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प्रस्तावना 
ग्रन्थकार तथा ग्रन्थ 


२१. लेखक का परिचय 


“ श्रीमूलसंघसेनगणद वादिगिरिबजदंडमप्प 
भावसेनत्रै विद्यचक्रतर्तिय निषिधि: ||”! 


आन्ध प्रदेश के अनन्तपुर जिले में अमरापुरम्‌ ग्राम के निकट 
एक समाधिलेख में उपर्युक्त वाक्य अंकित है! | इस की सूचना पुरातत्त- 
विभाग को सन १९१७ में मिली थी | किन्तु अन्य विवरण के अमाव 
से इस में उछिखित आचार्य भावसेन का नाम उपेक्षित ही रहा । 

सन १९७४ में जयपुर के वीर पुस्तक भंडार ने भावसेनकृत 
कातन्त्ररूपनात्गा यह ग्रन्थ प्रकाशित किया | किन्तु इस में ग्रन्थ का पिर्फ 
मुल पाठ है, प्रस्तावना अथवा ग्रन्थ या ग्रन्थकार के बारे में कोई विवरण 
नही दिया है। 

अतः ग्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पांदन के समय भावसेन के विषय में जो 
जानकारी हमें प्राप्त हुई उसे यहा कुछ विस्तार से प्रस्तुत करते हैं | 

उपर्युक्त लेख के अनुसार भावसेन मृलसंघ-सेनगण के आचार्य 
थे | सेनगण की एक पश्चतली में उन का उल्लेख मिलता है, यथा-- 
परमशद्वबह्मस्तरूप त्रिविद्याधिषपरवादिपर्वतवज् दंड श्रीभावसेन मट्टारका णाम्‌ । | 
(जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष १ पृ. ३८ )१ इस के वादिप्त- 
चज तथा. दगब्दत्रद्मस्वरूप इन विशेषर्णो से स्पष्ट हैं कि यह 
प्रस्तुत लेखक का ही वर्णन है । दुर्भाग्य से इस पद्टाबली में आचार्यों 
का क्रम अव्यवस्थित है। इस में भात्रसेन के पहले मह्ाबीर 


१) इस छेख का चिन्न प्राचीनलिपिविद्कायोलय, उटकमेड से प्राप्त हुआ है। 
रेख का वावन इसी कायालय के सद्दायक लिपिबिंद्‌ श्री, रित्ती के सहयोग से श्राप्त 
हुआ है। २) सेनगण को एक शाखा कारंजा नगर में १५ वीं सदी में स्थापित हुई थी॥ 
वहीं के भ्टारक छन्नसेन के समय १७ वीं सदी के अग्त में यह पश्चावली लिखी गई थी | 


्‌ विश्वतत्त्तप्रकाश: 


तथा बाद में अरिष्टनेमि आचार्य का वर्णन है तथा अंगज्ञानी आचार्यों के 
बाद दसवे क्रमाक पर इन का चणेन है । इस क्रम से देखा जाय तो इन 
का समय पाचवों सदी होगा जो स्पष्टतः अविश्वसनीय है | यह पट्चवली 
१७ वीं सदी के अन्तिम भाग में लिखी गई है अत: उस के लेखक 
को आचार्यों के समयक्रम के बारे मे सही जानकारी न हो तो आश्चर्य 
नहीं । किन्तु उस समय भी सेनगण के पुरातन आचार्यों में भावसेन का 
अन्तर्भात्र होता था यह इस से स्पष्ट होता है। 
उपयुक्त समाधिलेख में भावसेन को वादिगिसिजदंड-वदीरूपी 
प्वतों के लिए बज़ के समान-यह विशेषण दिया है | इस से मिलते 
जुछते विशेषण - वादिपर्वतवज़िन्‌ू तथा परवादिगिरिए्रेश्वर कातन्त्र 
रूपमाला, प्रमाप्रमेथ तथा प्रस्तुत ग्रन्थ की पुष्पिकाओं मे भी पाये 
जाते है। दाशनिक वादों भे लेखक की नियृणता प्रस्तुत ग्रन्थ से ही 
स्पष्ट है | बाद के विभिन्न अर्गो के विषय में कथाविचार नामक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भी उन्हों ने लिखा था ।* अतः वादियों में श्रष्ठ यह उन का विशे- 
पण सार्थकष्दी है । 
उपयुक्त लेख तया ग्रन्थपुष्पिकाओं मे मावसेन को त्रेविद्य (त्रिविद्य, 
त्रेविद्यदेव अथवा त्रेविद्यचऋ्वर्ती ) यह विशेषण भी दिया है। जैन 
आचार्यों में शब्दागम (व्याकरण ), तर्कागम (दर्शन ) तथा परमागम 
(सिद्धान्त) इन तीन विद्याओं में निपुण व्यक्तियों को जविद्य यह उपाधि 
दी जाती थी ।" इस के उदाहरण दसबोीं सदी से तेरहबी सदी तक प्राप्त 
हुए हैं ( जैन शिलालेख संग्रह भा, २ पृ. १८८, २०४, ३३७ तथा 
भा, ३ प्र. ६२, ९८, २०७, २४५, ३५० )*| तक और व्याकरण 
१) इस का विवरण भागे दिया है। २) श्रवणबेलगोल के सन १११५ के छेख में 
मेघचन्द त्रैविद्य का वर्णन इस प्रकार है-सिद्धान्ते जिनवोरसेनसइशः शास्याब्जमामास्करः 
घट्तकेध्वकलंकदेवविवुध" साक्षादय भूतछे । सर्वेव्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्रीपूज्यपाद: स्वयं, 
त्रैविद्योत्तममेषचद्धमुनिपो वादीभपंचाननः ॥ ( जैन शि, से, भा. १ घू, ६२.) यल्लद्दृछि 
के सन ११५४ के छेख में जैविद्य नरेन्द्रकीतिं का वणन इस प्रकार है-तर्कब्याकरण- 
सिद्धान्ताम्बुरहवनदिलकररमेनिसिद श्रीमनूनरेब्द्रकीर्तिग्रेविद्यदेवर । ( जैन शि, से, भा, ३, 


चर 


४. ६९२). २३) वैदिक परम्परा में तीन वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण तैविद्य कहलाते थे। 


प्रस्तावना ् 


में भावसेत की निपुणता उन के ग्रन्थों से ही स्पष्ट है । आगम में भी थे 
प्रबीण रहे होंगे | अत: उन की जैविद्य उपाधि सार्थक ही है | 

इस प्रन्थ के अन्तमें दस पद्मचों की प्रशस्ति है जो सम्भबतः लेखक 
के किस्ती शिष्य ने लिखी है | इस के पाचवे पद्य में वेध्धक, कवि, 
संगीन तथा नाटक में भी भावसेन की निपुणता का उल्लेख है। अन्य 
पद्षों मे अभिनवविश्ि, ब्रवीद्ध, मुनिप, वादीभमकेसरी इन विश्वेषणों 
हारा उन की प्रशंसा की है | इस प्रशस्ति के तीन पद्म कन्नड भाधा में 
हैं | उपर्युक्त समापिलेख भी कन्नड में ही है | अतः भांवसेन का निवास- 
स्थान कणाटक प्रदेश था यह स्पष्ट है |* 

उपसहार के एक पथ में लेखक ने कहा है कि वे दुबल के प्रति 
अनुकम्पा, समान के ग्रति सोजन्य एवं श्रेष्ठ के प्रति सन्‍्मान की साव॑ना 
रखते हैं । अपनी बुद्धि के गर्व से उद्गव हो कर जो स्पर्धा करते हैं उन 
के गर्व को दूर करने के लिए ही उन्होंने यह ग्रन्यरचना की है। 

जैन आचार्यपरम्परा भे मात्रसेन नान के दो अन्य विद्वान भी हुए 
हैं, इन का प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता से भ्रम नहीं करना चाहिए । इन में पहले 
भावसेन काप्टासंघ-लाडयागड गष्छ के आचार्य थे | ये गोपसेन के शिष्य 
तथा जयसेन के गुरु थे। जयसेन ने सन ९९० में सकलीकरहाटक 
नगर में ( वर्तमान कत्हाड, महाराष्ट्र ) धर्मरत्नाका नामक संस्कृत ग्रन्थ 
लिखा था । अतः इन भावसेन का समय दसवीं सदी का उत्तरा्ध है॥ 
दूसरे भावसेन काष्टासघ-माथुरगच्छ के आचार्य थे। ये प्मसेन के 
शिष्य तथा सहस्रवीर्ति के गुरु ये। सहसख्रकीर्ति के शिष्य गुणकीर्ति के 
उल्लेख ग्वालियर प्रदेश में सन १४७१२ से १४७१७ तक ग्राप्त हुए हैं। 
अतः इन भावसेन का समय चौंदहवी सदी का उत्तरा्ध है |" भ्रस्तुत 
प्रन्थकर्ता की परम्परा, समयरे तथा प्रदेश इन दोनों आचारयोँ से भिन्न हैं 
यह उपर्युक्त वितरण से स्पष्ट है | 

१) समाधि छेख का स्थान अमरापुरम्‌ इस समय आम््र में हैं । किन्तु वहां के 

अधिकाश शिलाफेख कन्नड मे हैं । पुरातन समय में यह कन्नड प्रदेश मे हो था। 
कर्णाटक में सनगण के दो मठ दोसूर तथा नरसिंहराजपुर में अब भी विद्यमान हैं। 
२) इन दोनों आचार्यों की शुरुशिष्यपरम्परा का विवरण हम ने “ भद्दारक सम्प्रदाय ? 


में दिया है ( देखिए प, २३५ तथा २५८ )। ३) अल्ठुत प्रन्थकर्ता के समय का 
विवरण आगे दिया है। 


4 विश्वतक््वप्रकाश: 


२. लेखक के अन्य ग्रन्थ 

प्रस्तुत विश्वतत्तप्रकाश के अतिरिक्त भावसेन के नौ ग्रन्थ ज्ञात 
हैं | इन में सात तर्कविषयक तथा दो व्याकरणविषयक्र हैं। इन का 
परिच्रय इस प्रकार है-- 

प्रभाप्रमेय--इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति हुम्मच के श्रीदेवेन्द्र- 
कीरति ग्रन्थमांडार में है । इस का आरम्भ तथा अन्त इस प्रकार है -- 

(आ.) श्रोवर्धमान सुरराज्यपूर्ज्य साक्षात्कृताशेषपदार्थदत्तम्‌ ॥ सौख्या- 
करं मुक्तिपर्ति प्रणम्य प्रमाप्रभेयं प्रकर्ट प्रवक्ष्ये ॥ 

(अ.) इति परवादिगिरिषुरेश्वरश्रीमद्भावसेनत्र विद्वदेवविर चिते 
सिद्धान्तसारे मोक्षशाल्रे प्रमाणनिरूपण प्रथम' परिष्छेड:' || 


इस से ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्तसार- मोक्षद्रात्र का पहला 
प्रकरण है | सम्भत्रतः अगले प्रकरण में ग्रमेय विषय की चर्चा करने का 
लेखक का विचार रहा होगा | हम आगे बतलायेंगे कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
विश्वतत्तप्रकाश भी इसी तरह एक बडे ग्रन्थ का पहला प्रकरण मात्र है | 
लेखक ने इन दोनों ग्रन्थों को अधूरा नहीं छोडा होगा ।अतः इन के 
उत्तरार्थो की खोज आवश्यक है | 


कथाविचार--प्रस्तुत ग्रन्थ मे लेखक ने तीन स्थानों पर इस ग्रन्थ 
का उल्लेख किया हैं (प ९३, २४३ तथा २४८)। इस में दाशनिक वार्दों 
से सम्बन्धित सभी विप्यों का-ब्राद, जल्प, वितण्डा, हेलवाभास, छल, 
जाति, निम्रहस्थान आदि का - विस्तृत विचार किया है ऐसा इन उल्लेखों 
से प्रतीत होता है | इस की हस्तलिखित प्रतियों का कोई विवरण प्राप्त 
नही हुआ | 


शाकटायनव्याकरणटीका---इस ग्रन्थ का उल्लेख मध्यप्रान्त-- 
हस्तलिखित-प्रन्थसूची की प्रस्तावना में डा, द्वीरालाल जैन ने किया 
है ( पृ. २५ )। सग्मव॒त' इसी के आधारपर जैन साहित्य और इतिहास 


१) श्रीमान्‌ के, भुजबलि शास्त्री से यह प्रतिपरिचय प्राप्त हुआ है। प्रति में ७ पत्र 
अतिपन्न १२ पंक्ति एवं प्रतिपक्ति १४६ अक्षर है । 


प्रस्तावना हु 


(है. १५७ ) में पं. नाथराम प्रेमी ने तथा जिनरत्नकोश (पृ, ३७७) में. 
श्री. वेशगकर ने मी इस का उल्लेख किया है। किन्तु इस की इच्तलिखित 
या मुद्रित प्रतियों का कोई संकेत नही मिला | 


कातन्त्ररूपमाला--कातन्‍्त्रव्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दरूपों 
की सिद्धि का इस प्रन्य में वर्णन है | इस के प्रथम सन्दर्म में ५७४ सूत्रोंदारा 
सन्धि, नाम, समास तथा तद्वित का बणेन है एबं दूसरे सन्दर्भ में ८०९ 
सूत्रों द्वारा तिडन्त व कृदनत का कक्‍्णन है । सन्दर्भों के अन्त में. लेखक 
ने अपना नामोछेख “ भावसेनत्रिविध्वेन वादिपवेतवज्रिणा | कृताया रूप- 
मालाया कृदन्तः पर्यपूर्यत ॥” इस प्रकार किया है ] मूल व्याकरण का 
नाम कौमार व्याकरण भी है | लेखक का कथन है कि भगवान ऋषभदेव 
ने ब्राह्मी कुमारी के लिए इस की रचना की अतः यह नाम पडा | किन्तु 
लेखक ने ही इस व्याकरण को शार्बत्रमिक ( शर्ववर्मीकृत ) यह विशेषण 
भी दिया है । शब्दरूपों के उदाहरणों में अकलंक स्वामी (पृ, ११) 
तथा ब्याप्रभूति आचार्य (प, ६६ ) का उछेख है । यह प्रन्थ श्री, भेवर- 
लाल न्यायतीर्य ने मुद्रित किया है तथा बीरपुस्तकमंडार, जयपुर ने 
१९५०४ में इसे प्रकाशित किया है। इस की इस्तलिखित प्रतियां सन 
१३६७ से प्राप्त होती हैं यह भागे बताया ही है | 


न्यायसूयोवली--हस की प्रति स्ट्रास्तबग ( जर्मनी) के संग्रहालय 
में है | इस के बणन से पता चलता है कि इस में मोक्षशात्न के पांच 
परिष्छेर हैं | ( विएन्ना ओरिएन्टल जर्नेल १८९७ पृ. ३०५ ) 

भुक्तिमुक्तिविचार--इस की प्रति भी उपर्युक्त संग्रहालय में ही 
है । (उपयक्त पत्रिका प्र. ३०८) नाम से अनमान होता है कि इस में 
ख्लीमाक्त तथा केवलिभक्ति की चची होगी' 


सिद्धान्तसार--जिनरत्नकोश के बर्णनानुसार यह प्रन्य मूडबिद्री 

के मठ में है तथा इस का विस्तर ७०० 'छोकों जितना है। किन्तु 

ग् ) सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इन दो प्रन्थों की प्रतियों के सक्सचित्र 

£ माइको फिल्म ) प्रो, आत्स्टोर्फ की झतासे, ढे।, उपाध्ये को प्राप्त हों गये हैं। इन के 
सअथारसभव्‌ उपयोग का प्रयत्न शीघ्र ही किया जायगा | 


धर विश्वतर्वप्रकाशः 


श्री मजबलि शाज्ी के पत्र से ज्ञात होता हैं कि इस समय मूडबिद्री मढ 
में उक्त ग्रन्थ नही है | पहले प्रमाप्रमेय के परिचय में बताया है कि वह 
सिद्धान्तस्तार मोक्षशात्र का पहला भाग है| मूडबिद्री की यद्द प्रति प्रमा- 
प्रमेय की दी है या अगले भाग की दे यह जानना सम्भव नहीं हुआ | 
नन्‍्यायदीपिका---इस का उलेख ढुई राइस द्वारा संपादित मैसूर 
व कुर्ण की हस्तलिखितसूची ( ए. ३०६) में है | यह प्रति हम देख 
नही सके अत: यह घम्मभूषणकृत न्यायदीपिका की ही प्रति हैं या उसी 
नाम का स्रतन्त्र ग्रन्थ है यह कहना सम्मत्र नही है। 
सप्पदार्थीयीका--इस का उछेख पाटन के हस्तलिखितों की 
सूची की प्रस्तावना (प्र 99) में मिला | इस का अन्यविवरण प्राप्त 
नद्दी हो सका | वेशेषिक दशन के विद्वान शिवादित्य का सप्तपदार्थी 
नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हो चुका हैं। हो सकता है कि भावसेन की यह 
कृति उसी की टीका हो | शिवादित्य का समय भी भावसेन से पहले का 
था यह घुनिश्चित है । 
३. समय-विचार 
भावसेन ने अपने किसी ग्रन्थ में समयनिर्देश नहीं किया है। 
तः इस विषय में कुछ विचार अपेक्षित है । प्रस्तत प्रन्थ की एक हस्त- 
लिखित प्रति शक १३६७८ सन १४४५० की है' । इन के दूसरे ग्रन्थ 
कातन्त्ररूपमाला की एक प्रति शक १३०५ - सन १३८३ तथा दूसरी 
एक प्रति शक १२८९ - सन १३६७ की है' । अतः उन का समय 
सन १३६७ से पहले सुनिश्चित है | लेखक ने न्यायदर्शन की चर्चा 
में पूर्व पक्ष के तौर पर भासरबज्ञकृत न्यायसार के कई वाक्य उद्धृत किये 
है... यह ग्रन्थ दसवीं सदी का है । वेदान्त दर्शन के विचार में लेखकने 
विमुक्तात्म की इष्टसिद्धि का उल्ेग किया है! तथा आत्मा के अणु - 
आकार की चर्चा में रामानुज के विचार उपस्थित किये हैं" - इन दोनों- 
१) देखिए-आगे सम्पादन सामग्री में हुम्मच श्रति का विवरण, २) कन्नडप्रान्तीय 


ताबपत्रीय अन्यसूच्ी ए, १०४, ३) देखिए-मूलप्रन्थ धू. २३९०-४० तथा तत्संबंधी 
दिपपण, ४) मूल पृ, १३८, ५) मूल, ध. २०४५ 


अस्तावना च् 


को समय १२ वीं सदी है। वेद प्रामाण्य की चर्चा में लेखक ने तुरुण्कशाल 
को बहुजनसम्मत कहा है' तथा वेदों के हिंसाउपदेश की तुलना तुरुष्क- 
शाज्र से की है| तुरण्कशाल से यहां मुस्लिमशाश्र से तात्पर्य है यह स्पष्ट 
ही है। उत्तर भारत में मुस्लिम सता का व्यापक प्रसार सन ११९२ से 
१२१० तक हुआ तथा सुलतान इलनुतमश के समय सन १२१०से१२३६ 
तक यह सत्ता इृढमूल हुई (दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार इस 
से एक सदी बाद अलाउद्दीन खलजी के समय हुआ )। अतः तुरुष्क- 
शाञत्र को बहुसम्मत कहना तेरहवीं सदी के मध्य के पहले सम्भव प्रतीत 
नही होता । इस तरह भावसेन के समय की पूर्वीबधि स्थुलतः सन १२५० 
कही जा सकती है । सन १२५५० से १३६७ तक की इन मर्यादाओं 
को और अधिक संकुचित करने के दो साधन हैं। एक तो यह 
कि लेखक ने तेरहवीं सदी के अन्तिम चरण के नैयायिक विद्वान केशव- 
मिश्र की तर्कमाषा का कोई उपयोग नहीं क्या है' | अतः वे केशब- 
मिश्र के किंचित पूर्ष के अथत्रा समकालीन होने चाहिए । दूसरा साधन 
यह है कि लेखक के समाधिलेख की लिपि चौदहवीं सदी की अपेक्षा 
तेरहवीं सदी के अधिक अनुकूल है? | अतः भावसेन का समय प्रायः 
निर्बाध रूप से तेरहवीं सदी का उत्तराष (स्थूलत. १२५० से १३००) 
निश्चित होता है । 


3४. ग्रन्थ का नाम 

इस ग्रन्थ की पृष्पिका में इस का नाम ट विश्वतत्तप्रकाश 
सोक्षशआालख ' इस प्रकार दिया हैं तथा यह “* अशेषपरमततस्तविचार ? 
उस का पहला परिच्छेद है ऐसी सूचना दी है। शायद अगले 
परिष्छेद में स्वरमत का समर्थन करने की लेखक की इच्छा थी किन्तु बह 
भाग लिखा गया या नही यह निश्चित नही है । मोक्षशालर यह नाम 
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१) सूंछ प्र, ८०; २) मूल पृ.९८, ३) इस के स्थान सें उन्हों ने दसबीं सदी के 
ल्यायसार का उपयोग किया है यह ऊपर बताया हो है। फेशवमिश्र ने प्रसाण का 'प्रमाकरणे 
प्रमाणम्‌! यद्द लक्षण, दिया है इस का खण्डन प्रथमतः घसमूषण की न्यायदीपिका में 
भ्राप्त होता है। ४) यह मत हमें उटकसेडस्थित प्राचीन लिपिविदू कायोलम के सहायक 
इलिपिषिद श्री, रिसो से प्राप्त हुआ । वहां के उपप्रमुख्त डॉ, गे ने भी इस को पुष्टि की है। 


८ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


उम्ात्वाति आचार्यके त्ार्थसूत्र को भी दिया गया है इस में श्रम न हो 
इसलिए सूचीपत्नों तथा हस्तलिखितों में प्रस्तुत ग्रन्य को पिर्फ * विश्व- 
तस्वप्रकाश ” कहा गया है (हमारे मुख्य हस्तलिखित के समासों में 
« विश्वतत्तप्रकाशिका ” यह नाम अंकित है )। हम ने भी यही नाम उचित 
समझा है । पृथ्यपाद आचार्य ने, सर्वार्थसिद्धि बत्ति के मंगलाचरण में 
मोक्षमाग के उपदेशक तीथैकर को बिश्वतत्ततों का ज्ञाता कहा है ( ज्ञातारे 
विश्वतत्तानां वन्‍दे तदृगणलब्धये | ) इसी के अनुकरण पर सम्भबतः प्रन्थ 
नाम का पहला अंश आधारित है। पग्रन्थनाममों में प्रकाश शब्द का 
प्रयोग विशद स्पष्टीकरण के अर्थ में करने की पद्धति भी पुरातन हैं । 
जैन साहित्य में योगीन्दुदेव का परमात्तप्रकाश प्रसिद्ध है | जैनेतर साहित्य 
में महाराज भोजदेव का शंगारप्रकाश, क्षेमेन्द्र का लोकप्रकाश तथा मम्मद 
का काव्यप्रकाश भी ग्रस्यात है । 
५. ग्रन्थशैली 
प्रतिपक्षी दर्शनों का क्रशः विचार करने की शीली इस ग्रन्थ 
में अपनाई है | इस प्रकार का पहला व्यत्रस्थित ग्रन्थ हरिभद्रसूरि का 
पड़्दर्शनसमुश्चय है । किन्तु इस में त्रिमिन्न दर्ीनों के मृलतत्तों का 
संग्रह ही है-उन का समर्थत या खण्डन नहीं हैं। इसी लिए 
उस का विस्तार भी सिर्फ ८७ छोकों जितना कम है। दूसरा प्रन्य 
विद्यानन्दक्ृत सत्यशासन परीक्षा है | इस मे पुरुषाद्दैत, शब्दाद्वैत, विज्ञा- 
नादेत, चित्रादेत, चार्वाक, बौद्ध, साख्य, न्यायवैशेषिक, मीमासा, तक्तो- 
पप्लब तथा अनेकान्त ( जैन ) दरीनों का क्रमश: विचार किया है! । 
यह्द ग्रन्थ अमी अप्रकाशित है अतः उस की प्रस्तुत ग्रन्थ से तुलना 
सम्भव नहीं । तथापि भावसेन ने इसे ही आदर्श रूप में सम्मुख रखा 
होगा यह अनुमान किया जा सकता है'* | इस तरह का घझुविरूयात ग्रन्थ 
माधवाचार्य का सर्वदरीनसंग्रह है जिस में वेदान्त की दृष्टि से चाबाकादि 
सोलह दर्शनों का क्रमश: विचार है | किन्तु यह ग्रन्थ मावसेन से कोई 
१) अनेकान्त वर्ष ३ पृ, ६६० में पं, महेम्द्रक्मार का छेख, २) प्राभाकरमीमांसा- 
दशेन के विचार में प्रस्तुत अ्न्थ में जो पहला छोक हैं वद सत्यशासनपरीक्षा में भी पाया 


गया है ।( अनेकान्त ३, पृ. ६६४ ), डॉ. उपाध्ये से मातम होता है. कि सत्यशासन- 
बरीक्षा भारतीय शानपीठसें प्रकाशित हो रही है । 


प्रस्तावना थ्‌ 


एक सदी बाद का है -- चौदहवीं सदी के उत्तरार्थ में लिखा गया है। 
चौंदहबीं सदी में ही राशशेखर तथा मेरुतुंग ने मी षड़दर्शनसमुचय तथा 
बड्दर्शननिर्णय नामक ग्रन्थ लिखे हैं । 


६. सम्पादन-सामग्री 

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में प्रमुख आधारभूत हस्व॒लिखित प्रति श्री 
बलात्कारगण मन्दिर, कारंजा की (क, ६२९) है। इस में ५“.८११” 
आकार के १८६ पत्र हैं | प्रतिपत्र ९ पंक्तियां तथा प्रतिपंक्ति २८ अक्षर 
हैं| यह प्रति शक १५३६ (सन १६१५) में लिखी गई थी । मद्दारक 
कुमुदचन्द्र के उपदेश से उन के शिष्य त्र, बीरदास के लिए जयतुर नगर 
(बर्तमान जिन्‍्तूर, जि,परमणी) के सं, हीरासा चबरे ने यह प्रति अर्पित की 
थी | इस का लेखन प्राय: शुद्ध और सुवाच्य है। इस के समार्सो में विव- 
रणात्मक टिप्पण हैं जो सम्मवत: ब्र, बीरदास ने अध्ययन के समय 
लिखे थे | ये टिप्पण हम ने प्राय: अविकल रूप से प्रत्येक प्रष्ठ पर 
सारानुबाद के नीचे दिये ह | कारंजा से यह प्रति हमें श्री. माणिक- 
चन्द्रजी चबरे द्वारा प्राप्त हुई थी । 


इस के अतिरिक्त हम ने दो और प्रतियों का अवलोकन किया । 
इन में एक श्री चन्द्रप्रम मन्दिर, भुलेश्वर, बम्बई को (क्र, १६२) है। 
इस में ६“.८१३” आकार के ८७ पत्र हैं। प्रतिपत्र १४ पंक्ति तथा 
प्रतिपंक्ति ४६ अक्षर हैं| इस का लेखनसमय ज्ञात नही है, कागज 
तथा लिपि से यह १७० बर्षों से अधिक पुरानी प्रतीत नहीं होती । 
हेखन सुवाच्य किन्तु पाठ बहुत अशुद्ध है। दूसरी प्रति श्री, माणिकचेद 
हीराचंद ग्रन्थनाडार, चोपाटी, बम्बई की (क्र, १३१ ) है। इस में 
६”“८१३” आकार के ८७ पत्र हैं। प्रतिपत्र १२ पंक्ति तथा प्रतिपंक्ति 
१ भद्टारक कुमुदचन्ध बलात्कारगण के कारंजा पीठ के आचाये ये उन के ज्ञात 
उल्लेख शक १५२२ से १५३५ तक के हैं । उन्हों ने ज्र. वीरदास को दी हुई पंचस्तब- 
नावचूरि की प्रति उपलब्ध है। ब्र, वोरदास का बाद का नाम पांश्चकीर्ति थां। उन्हां ने 
शक १५४९ में मराठो सुदर्शनचरित लिखां। उन के उल्छेल्न शक्ष १५६९ तक मिलते 
हैं ( मद्ारक सम्प्रदाय धू, ७२ )। 


१० विश्वत्त्प्रकाशः 


४५२ अक्षर हैं। अन्तिम पत्र प्राप्त न होने से इस के लेखनसमय का 
पढ़ा नहीं चलता | कागज तथा लिपि से यह ग्रति भी १९ वीं सदी की 
ही प्रतीत होती है। यह भुलेश्वर मन्दिर की अ्रति की ही प्रतिलिपि होगी 
क्यों कि दोनों में अशुद्धिया प्रायः समान हैं | ये दोनों प्रतियां बम्बई से 
डॉ. विद्याचन्द्रजी शाह द्वारा प्राप्त हुई थीं | इन की अशुद्धता के कारण 
पाठभेद की दृष्टि से इन का कोई उपयोग नही हो सका | 


इस ग्रन्थ की एक प्रति श्रीदेबेन्द्रकीति ग्रन्थ भाडार, हुम्मच में है 
(क्र, १३९-१८४ ) इस मे 8३ पत्र, ग्रतिपत्र १० पंक्ति तथा 
प्रतिषकति १०३ अक्षर हैं। यह प्रति विजयनगर के राजा 
देवराय के समय शक १३६७-ध।न १४४५ में मृडबिदूरे के पार्श्ननाथ 
जैत्यालय में समन्तभद्रदेत्र के सन्‍्मुख वहा के श्रावर्कों ने लिखबाई थी । 
इस के पाठमेदों की सूचना श्रीमान्‌ प. के, भुजबलि शात्री के सहयोग 
से हमें मिल सकी तथा परिशिष्ट मे हम ये पाठमेद दे रहे हैं । 

इन के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की छह्ठ और ग्रतियों का उल्लेख प्राप्त 
हुआ ( जिनरलकोश प्रृ, ३६० ) | इन में दो प्रतिया चन्द्रप्रभ मन्दिर, 
भुलेश्वर, बम्बई की (क्र १७६ तथा १८३ ) हैं। दो भट्टारकीय प्रन्थ- 
भांडार, ईडर की (क्र, २३ तथा ५२ ) हैं । एक प्रति मूडबिदुरे के 
चारुकीतिमठ की (क्र, ६६६) है तथा एक ऐ० पत्तालाल सरस्वतीभबन, 
झालगरापाटन की (क्र. ९६३ ) हैं। अन्तिम दो प्रतियां अपूर्ण हैं। 
पहली चार प्रतियां इस समय उक्त भाडारों में नही है ऐसा हमें पत्रव्यव- 
हार से ज्ञाव हुआ । 
७. अनुवादशैली 

सस्कृत न्यायग्रन्थों के अनुबाद शब्दशः किये जायें तो बहुत 
क्लिष्ट होते है और पूर्ण अर्थ व्यक्त करनेके लिये विस्तार भी बहुत 
करना पडता है | अतः मूल पाठ के नीचे हम ने शब्दश:ः अनुवाद 
न दे कर साराबुबराद दिया है | छेखक की ब्युक्तियोँ का समावेश इस 
अनुब्ाद में प्रायः पूर्ण रूप से मिलेगा | किन्तु जो भाग वादबिवाद 


के तन्त्र पर आधारित हैं- जिस में हेतु अथवा हेलाभास का 


अस्तावना ११ 


सान्त्रिक विबरण, प्रसंगसाधन, अनुमान में उपाधि का विवरण श्रादि है 
--- उस का समावेश अनुवाद में नद्दी किया है। अैसे भाग का यथा- 
संभव पूर्ण विवरण टिप्पणों में दिया है | मछ में जहां एक ही युक्ति को 
दुहराया है वहां अनुवाद में प्रायः यद्द पुनर॒क्ति छोड दी है । पृवेपक्ष 
का वर्णन भी जहां मूल में विस्तारसे दुद्दराया है वहां अनुवाद में उसके 
पहले स्थछू का सक्षिप्त निर्देश किया है| इन सब पखितनों का उद्देश 
इतना दी है कि साधारण पाठक प्रत्येक विषय के युक्तिबाद को सरछ्ता 
से समझे । विशेष अध्ययन की सामग्री टिप्पणों भ उपलब्ध होगी । 


प्रमुख विषय 

जीवस्वरूष-प्रन्थ के प्रारंभ में चार्वाक दर्शन का पूर्ब-पक्ष 
है (प१० १-९ )। चार्बाकों का आक्षेप है कि जीव नामक कोओ 
अनादि-अनन्त स्वतन्त्र तत्व है यह किसी प्रमाण से ज्ञात नही ह्वोता 
जीब अथवा चैतन्य शरीररूप में पार॑णत चार मह्दाभूतों से ही उत्पन्न होता 
है, वह शरीरात्मक अथवा शरीर का ही गुण या कार्य है। इस के उत्तर 
में लेखक का कथन है (पृ० ९-२३ ) कि जीव और हारीर भिन्न 
हैं क्‍यों कि जीव चेतन, निरवयत, बाह्य इन्द्रियों से भग्राह्मय, स्पर्शादि- 
रहित है; इस के प्रतिकूल शरीर जड, सावयव, बाह्य इन्द्रियों से ग्राह्म 
एवं स्पर्शादिसहित है | चैतन्य चैतन्य से ही उत्पन्न हो सकता है, जड 
भद्ठाभतों से नहीं । शरीर जीवर द्वित अवस्था में पाया जाता है तथा जीज्र 
भी अशरीर अबस्था में पाया जाता है अतः संसारी अवस्था भें जीव और 
शरीर एकत्र होने पर भी उन का स्वरूप भिन्न मिन्न है| जीव के 
अनादि-अनन्त होने का ज्ञान सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष होता है तथा हम अनुमान 
और आगम से उसे जानते हैं । 


सर्वज्षवाद---आगम के उपदेशक सर्वज्ञ का अस्तिल चार्बाक तथा 
मीमांसकों को मान्य नही है, उन के आक्षेपों का विचार लेखक ने किया 
है ( ए० २४-४२ )। सर्वज्ञ के अस्तित्व का ज्ञान आगम से तथा अनु- 
मानों से होता है । सर्वज्ष नही हो सकते यह सिद्ध करना सम्भव नहीं हैं| 
जैसे अनेक पदार्थों के ज्ञाता हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं बसे ही समस्त 


श्र विश्वतत्त्वप्रकाशः 


पदार्षों का ज्ञान किसी पुरुष को होता है| ज्ञान के सब आवरण नष्ट 
होने पर स्वभावत: सब पदार्थों का ज्ञान होता है | ज्ञान और वैराग्य का 
परम प्रकर्ष ही सर्वज्ञत्न है । पुरुष होना अथवा वक्‍ता होना सर्वशलत्र 
में बाधक नहीं है | आजकल इस प्रदेश में सर्वज्ष नही है अत: कमी 
भी किसी प्रदेश में सर्वश्ञ नही होते यह कहना साहसोक्ति है- ऐसे 
तके से इतिहास की वे सभी बातें मिध्या सिद्ध होंगी जो इस समय विद्य- 
मान नहीं हैं। अतः सर्वज्ञ का अस्तित्व तथा उनके द्वारा उपदिष्ट आगम 
का ग्रमाणल मान्य करना चाहिए | 


इश्वरवाद--न्यायदर्शन में सर्वज्ञ का अस्तित्व तो माना है किन्तु 
वें जगत के कर्ता ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, इस का विचार भी लेखक 
ने विस्तार से किया है (प 9३-६८ )। इस विषय में चा्वार्कों के 
बिचार से वे सहमत हैं | ईश्वर जगत्‌कर्ता हे यह कहने का आधार 
है जगत को कार्य सिद्ध करना | कार्य बह होता है जो 
पहले विद्यमान न हो तथा बाद में उत्पन्न हो। किन्तु जगत अमुक 
समय में विधमान नहीं था यह कहने का कोई साधन नहीं है अतः 
जगत को कार्य कहना ही गलत है | जगत मूर्त है, रूपादि गुणों से 
सहित है, अवयवसहित है, बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता हैं, अचेतन है 
विशिष्ट आकार का है, ये सब बातें ठीक हैं किन्तु इन से जगत कार्य 
है यह सिद्ध नही होता-जगत को नित्य माननेपर भी ये सब बातें हो 
सकतीं हैं। जगत किसी ने निर्माण किया यह कल्पना ही ठीक से स्पष्ट 
नही हो सकती - निर्माणकार्य शरीररहित ईश्वर द्वारा नहीं हो सकता 
क्यों कि कार्य करने के लिए शरीर होना आवश्यक है; यदि ईश्वर को 
सशरीर मानें तो प्रश्न होता है कि ईश्वर के शरीर को किस ने निर्माण 
किया । ईश्वर या उस के शरीर को ख्यंमू मानते हैं तो प्रश्न होता है 
कि जगत को भी स्वयंभू मानने में क्या हानि है | मनुष्यों को शभाशभ 
कर्मों का फल देता है वह ईश्वर है यह मानने पर प्रश्न द्वोता है कि 
यदि ईश्वर कर्मों के अनुसार ही फल देता है तो उस की ईश्वरता क्या है 
“कर्म ही शुमाशुभ फल देते हैं यह मानने में क्या हानि है | इस के 


अस्ताषनः १्डे 


अतिरिक्त एक आशक्षेप यह भी है कि नेयायिक मत में मान्य ईश्वर-अक्षा 
विष्णु अयब्ा शिव - राग, द्वेष आदि दोषों से युक्त हैं तथा. संसारी हैं 
अत: वे सर्वज्ञ या मुक्त नही हो सकते | 


बेदप्रामाण्य---मीमासक सर्वज्ञप्रणीती आगम तो नहीं मानते 
किन्तु भनादि-अपौरुषेय वेद को प्रमाणमत आगम मानते हैं। इन का 
चावोकों ने खण्डन किया है उप्त से भी लेखक सहमत हैं (प,७२-१०१) 
चेद के कर्ता अष्टक आदि ऋषि हैं ऐसा बौद्धादि दर्शनों के अनुयायी 
मानते हैं अतः वेदों को अपीरुषेय कहना अथत्रा वेदों के कतो 
किसी को ज्ञात नही हैं अत: वेद अकर्तक हैं यह कहना गलत है। 
बौद्ध धर्मग्रन्थ-त्रिपिटक-का कोई एक कर्ता ज्ञात नही है किन्तु इस से 
थे अकतृक नहीं हो जाते | वेद की अध्ययनपरम्परा अनादि है यह कथन 
भी ठीक नहीं क्यों कि काण्य, याज्वल्कय आदि शाखाओं के नामों से 
उन परम्पराओं का प्रारम्भ उन ऋषियों ने किया था यह स्पष्ट होता है | 
बेदकर्ता के सूचक वाक्य वंदिक ग्रन्थों में ही उपलब्ध होते हैं। वेद 
चहुजनसम्मत हैं अतः प्रमाण हैं यह कथन भी ठीक नहीं | यद्यपि बहु- 
तसे लोग वेद को प्रमाण मानते हैं तथापि वेद के अर्थ के बारे में उन 
में बहुत मतभेद है अतः वेद के किस अर्थ को प्रमाण मानें इस का 
निर्णय नही होता । दूसरे, वेद के समान तुरुष्का के शात्र भी बहुसम्मत 
हैं किन्तु इस से वे प्रमाण नही हो जाते | वेद सदोष हैं, वाक्यबद्ध हें, 
उन में राजा तथा ऋषियों के उल्लिव हैं, तथा उन का वर्णन भी प्रमाण 
बाधित, व हिंसा जैसे पापकार्यों का समर्थक है अतः वेद पुरुषकृत एवं 
अप्रमाण सिद्ध होते हैं । 


प्रामाण्यवाद---वेद स्वतः प्रमाण हैं. इस मीमासक मत के 
सिलसिले में ज्ञान स्वतः प्रमाण होते हैं या परतः प्रमाण होते हैं. इस 
का विचार लेखक ने किया है ( पर. १०१-११३ ) | ज्ञान यदि वस्तु- 
तत्व ( सत्य स्वरूप ) के अनुसार है तो वह प्रमाण होता है. तथा बस्त 
के स्वरूप के विरुद्ध हैं तो अप्रमाण होता है अतः ज्ञान का प्रामाष्य 
कस्तुत्वरूप पर आधारित है - परतः निश्चित होता है, स्वतः नहीं। 
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इस ग्रामाण्य का ज्ञान परिचित वस्तु के विषय में स्वतः होता है तथा 
अपरिचित वस्तु के विषय में अन्य साधर्नों से - परतः होता है। इसी 
सन्दर्भ में ज्ञान अपने आप को जान सकता है - स्तसंत्रेथ हैं यह भी 
स्पष्ट किया है । 


आन्तिस्वरूप--प्रामाण्य के सम्बन्ध में अप्रमाण ज्ञान का - 
आरान्ति का स्वरूप क्‍या है यह तजिस्तार से बतलाया है(पर. ११४७-१३ ६)। 
माध्यमिक बौद्ध सभी पदर्थों के ज्ञान को भ्रम कहते हैं - संसार में कोई 
पदार्थ नही हैं, सब शृन्य है यह उन का मत है | किन्तु स्वजनप्रसिद्ध 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द भादि प्रमार्णों का इस प्रकार अभाव बतलाना 
उचित नही | यदि प्रमाण विद्यमान हैं तो उन के ग्रमेय - बाह्य पदायों 
काभी अस्तित्य अवश्य मानना होगा | इसी प्रकार से योगाचार बद्धोंका 
विज्ञानाद -- जगत में केवल ज्ञान विद्यमान है, बाकी सब पदार्थ 
ज्ञान के ह्वी आकार हैं -- मी गलत है क्यों कि इस में भी प्रमाण 
तथा प्रमेष के मेद को भला दिया गया है | प्राभाकर मीमासक भ्रम का 
अस्तित्व ही स्त्रीकार नही करते -- उन के मत में सभी ज्ञान प्रमाण ही 
होते हैं | यह मत भी प्रमाणविरुद्ध है क्‍यों कि श्रम का अस्तिल् प्रस्यक्षादि 
प्रमाणों से सिद्ध है | यदि भ्रम का अस्तित्र नहीं होता तो जगत के 
रूप से विषय में परस्पर विरोधी मत प्रचलित ही नहीं होते । 


मायावाद--जगत के स्वरूप को श्रमजन्य माननेवाले प्रमुख मत 
-वेदान्त दर्शनका बिचार लेखक ने विस्तार से किया है ( पृ. १३७ - 
१९२ ) वे दान्तियों का कथन है कि प्रपत्त - संसारकी उत्पत्ति अज्ञान 
से होती हे तथा ज्ञान से उस की निवृत्ति होती है। किन्तु अज्ञान जैसे 
निषेधात्मक--अभावरूप तत्त्व से जगत जैसा भावरूप तक्त उत्पन्न नही हो 
सकता | इसी प्रकार ज्ञान वस्तु ( जगत ) को जान सकता है, उस का 
नाश नहीं कर सकता । वैदिक वाक्यों में अनेक जगह प्रपच को ब्रह्म- 
स्वरूप कह्दा हैं अतः त्रह्म यदि सत्य हो तो प्रपंच भी सत्य होगा | प्रपंच 
की सत्यता में बाधक कोई प्रमाण नही हैं। ब्ह्मसाक्षात्कार से प्रपंच 
बाधित नही होता क्यों कि व्यास, पराशर आदि ऋषियों को साक्षात्कार 


प्रस्तचता श्ण 


हो गया फिर भी प्रपेच अब तक बना हुआ है यह इन प्रत्यक्ष 
देखते हैं । प्रत्येक जीव के सुरू, दुःख, जन्म, मरण अलग बलग हैं 
अतः उन सब को एक ही ब्रह्म के अंश बतलाना योग्य नहीं। सुख- 
दुःखादि गुण चैतन्यम्रय जीव के ही हो सकते हैं, जड अन्तःकरण के 
नही; अत: ब्रह्म एक है और अनेक अन्त-करणों में उस के प्रतिबिम्ब 
मात्र हैं यह कथन भी उचित नहीं | यदि जीव अह्म से भिन्न हो तो 
जीत संसारी है तथा उसे मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए यह कपन 
व्यर्थ सिद्ध होगा | 


वैशेषिक तक्वव्यवस्था--इन सात विषयों के विस्तृत विचार 
के बाद लेखक ने अपनी शैली में कुछ परिवर्तत किया हैं। अब वे 
मोक्षमार्ग की दृष्टि से एक एक दर्शन की तक्तव्यत्रस्था का विचार करते 
हैं | इस प्रकार वैशेषिक दशन की त्व्यत्रस्था का विचार प्रथम भाता 
है (१.१९२-२३८)। वेशेषिक और नेयायिक आत्मा अनेक्र तो 
मानते हैं किन्तु सभी आत्मा सर्वगत मानते हैं| जैन दृष्टि से यह ठीक नद्ठी 
क्यों कि आत्मा यदि सर्वगत हो तो वह एक शरीर से दसरे शरीर 
में केसे जायगा-जन्ममरण का वया अर्थ रहेगा ? इसी प्रकार सर्बगत 
आत्मा को एक ही शरीर के छुखदुःख का अनुभव क्‍यों होता है-- अन्य 
शरीरों से उस का संबन्ध क्‍यों नहीं होता ! इन्हीं कारणों से जैन मत 
में मन, सामान्य अथवा समवाय को भी सर्वगत नहीं माना है | द्वब्यों से 
भिन्न सामान्य और समवाय नामक पदार्थों का अस्तित्व मानना भी जैन 
दृष्टि से व्यर्थ है । वैशेषिक मत में इन्द्रियों को प्रृथ्वी आदि भूतों से 
उत्पन्न माना है तथा इन्द्रियों और पदार्थों के संनिकर्ष (प्रत्यक्ष सम्पर्क » 
के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नह्टी माना है -- इन मर्तों की यथोच्तित 
आलोचना लेखक ने की है | अन्त में प्रत्येक कम का फल भोगे बिना 
मुक्ति नही होती इस मत का निराकरण किया है तथा ध्यानबल से 
कर्मक्षय का समर्थन किया है |... 


न्यायदर्शन की तल्‍्वव्यवस्था-- न्यायदशन की तच्व्यवस्था 
में ग्रमाण, अमेय आदि सोलद् पदार्थों की गणना में बहुत दोष हैं। के 
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अनुमान को तो प्रमाण पदार्थ में सम्मिलित करते हैं किन्तु अनुमान के 
अबयब, दृथन्त, दोष आदि को प्रथक पदार्थ मानतें ह। उन्हों ने ज्ञानयोग, 
भक्तियोग तथा क्रियायोग का प्रतिपादन किया है किन्तु इन का अघार- 
भत तत्त ईश्वर है और ईश्वर का अस्तित्व मानना उचित नहीं यह पहले 
बतलाया है (१.२३९-२५१) | 

मीमांसादशेन विचार-- भाई मीमासक अन्धकार को द्रब्य 
मानते हैं, भेयायिक आदि उसे प्रकाश का अभात्र मात्र कहते हैं। यहा 
मीमांसकों का मत जैन दृष्टि के अनुकल है। इसी तरह प्राभाकर मीमासक 
किसी द्रव्य की शक्ति को अनुभेय मानते हैं, नेयायिक शक्ति को भी 
अत्यक्ष का ही विषय मानते है | यहा भी मीमासकों का मत जैन दृष्टि के 
अनुकूल है । वैसे मीमासकों का मुख्य मत वैदिक यज्ञों आदि के महत््त 
पर जोर देता है -उस का पहले रूण्डन हो चुका है (पृ. २५२-२६० )। 

सांख्यद्शनविचार--सासख्यों के मत से जगत का मूल कारण 
प्रकृति नामक जड तत्त है तथा बह सत्त, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन 
गुर्णो से बना है । बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय तथा पंच महाभत इन्हीं से 
बने हैं । किन्तु जैन दृष्टि से बुद्धि, अहकार ये चैतन्यमय जीत क्रे कार्य 
हैं-जड प्रकृति के नही । साख्यों का दूसरा प्रमुख मत है सत्कार्याद- 
कार्य नया उत्तन नही होता, कारण में विद्यमान ही होता है यह उन का 
कथन है । किन्तु यह प्रत्यक्ष व्यवहार से विरुद्ध हैं । साख्य पुरुष को 
अकर्ता मानते हैं-बन्ध और मोक्ष पुरुष के नही होते, प्रकृति के ही 
होते हैं यह उन का कथन है। जैन दृष्टि से यह उचित नहीं क्यों कि 
जो भोक्‍ता है वह कर्ता अवश्य होता है। यदि बन्ध-मोक्ष पुरुष के 
नद्दी होते तो मोक्ष के लिए ग्रयास व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसी तस्ह 
केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है यह साख्य मत भी अयोग्य है, ज्ञान 
और चरित्र के संयुक्त होने पर ही मुक्ति ग्राप्त होती है ऐसा मानना 
चाहिए (प्र, २६१-२८६)। 

बोद्-दशेन-विचार--इस दर्शन के विचार में प्रमुख विषय 
क्षणिकवाद है । बौद्ध आत्मा जैसा कोई शाश्रत तक्त नहीं मानते | रूप 
सेज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार इन पाच स्कन्धों से ही सब कार्य होते हैं 
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ऐसा उन का मत है ॥ किन्‍्त नित्य आत्मा का अस्तिल प्रत्यभिन्नान प्रमाण 
से तथा प्रतिदिन के ध्यवहार से भी प्रतीत होता है। आत्मा न हो तो 
मुक्ति का प्रयास ध्यर्ष होगा तथा पुनर्जन्म को कोई अर्थ नहीं रहैगा। 
बोद्धों ने निर्वाण मारी के रूप में चार आर्यसत्य और सम्यक्‌ इष्टि आदि 
आठ अंग बतलाये हैं | किन्तु यदि मक्ति जिसे प्राप्त होती है उस आत्मा 
को ही वे नही मानते तो मक्ति के मांग का कोई अर्थ नहीं रहता | 
क्षणिकवाद के ही कारण बोढद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक मानते हैं । 
किन्तु नाम, जाति, संख्या आदि कल्पनाओं से सहित संविकल्पक ग्रत्यक्ष 
का अस्वित्र तथा प्रामाण्य भी अवश्य मानना चाहिए (पु, २८७-३०५)। 

इस “कार प्रस्तुत ग्रन्थ में बैदिक तथा अवैदिक दोनों प्रकार के 
अमृख दर्शनों से जैन दशीन के मतमेद तथा समानताओं का संक्षिप्त किन्तु 
स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया गया है | 


९. लेखक द्वारा उपयुक्त सामग्री 

जैता कि स्वाभाविक ही है-- भावसेन ने विभिन दर्शनों के पर्वपक्ष 
तथा उत्तरपक्ष लिखते समय पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियों का पर्याप्त उपयोग 
किया है | हम यहा समयक्रम से उन प्रमुख कृतियों का निर्देश करेंगे 
जो स्पष्टट: लेखक के सन्मुख रही हैं । 


जैन कृतियां ' --- लेखक ने पुदूगल का लक्षण बतलाते समय 
उमास्वाति के तक्तार्थसूत्र का एक सूत्र उद्धृत किया है ( पृ. २२२)। 
सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करनेवाला अनुमान तथा बाह्य पदार्थों के अस्तित्व 
का विधान समन्तभद्र की आप्तमीमांसा से उद्घृत किये हैं (प, ३६ व 
११३ ) | वेद पुरुषकृत हैं क्यों कि उन में ऋषियों आदि के नामोछेख 
हैं यह तर्क पात्रकेसरिस्तोत्न से प्रभावित है. ( १, ८९)। पृज्यपाद के 
समाधितन्त्र से दो छोक उद्घत किये हैं (१.६५ व २३८ ), पहले 
में शरीर में परमाणुओं के आवागमन का वर्णन है तथा दूसरे में शरीर 
के कार्यों में इच्छा और देष की अवश्यम्भाविता बतलाई हैं | अकलेक के 
१ इन के समयादि के बारे में विवरण प्रस्तावना के अगछे भाग ' मैन तार्किक 
साहित्य ” में दिया है। 
खि.त,प्र,२ 
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ग्रन्थों से उद्घत या प्रभावित अनुमानों में सर्वज्ञ के अस्तित्र में बाधक 
ग्रमाणों का अभाव भ्रमुख है (पर. २५ )। वेदग्रामाण्य की तुलना में 
त्रिपिटक का उदाहरण वादीभरसिंद की स्याद्वाद्चिद्धि से उद्षत किया है 
:( पृ, ७७ ) । ईश्वर सशरीर या अशरीर दोनों अवस्थाओं में जगत का 
कर्ता नही हो सकता इस अनुमान का विवरण विद्यानन्द की आप्तपरीक्षा 
पर आधारित है (पृ, ५०-५४ ) | आर्केचित्कर हेत्वाभास का लक्षण 
माणिक्थनन्दि के परीक्षामुख से उद्घत किया है (पृ, ३ )। अशरीर 
अवस्था में जीव के अस्तित्व का प्तमर्थन देवसेन के एक गायांश से किया 
है जो तच्तसार में है (पू. १५) | नेमिचन्द्र के गोम्मटसार से द्वब्यमन का 
लक्षणबर्णन उद्धृत किया है (पु.२०५) | अनन्तबीर्य की सिद्विविनिश्चय- 
टीका से सर्वज्ञसमर्थक अनुमान उद्‌धृत किया है | (पृ. ३१) प्रभाचन्द्र के 
ग्रन्थों से अनेक अनुमान लिए हैं जिन में सर्वश्ञ का समर्थन (पृ,३'५),अदृष् 
का समर्थन (प्र. २२ ), इन्द्रियों का खवरूपबिचार (प्र,२२४) आदि 
प्रमुख हैं| मह्ासेन के खरूपसम्बोधन से एक छोकार्ध उद्धृत किया है 
जिस में जो कर्ता है वही फल का भोक्‍ता होता है यह सनातन सिद्धान्त 
बतलाया है ( पर. ९ )। इस के अतिरिक्त अन्य स्राइश्यों का विवरण 
टिपपणों में अ्स्तुत किया है । 


जैनेतर कृतियां--वेदप्रामाण्य की च्चा में लेखक ने ऋग्वेद की 
चार ऋचाएं उद्धृत की हैं ( पृ. ८१ तथा ८३ )। इसी प्रकरण में अश्व- 
मेध का फलसूत्रक वाक्य तथा बेदनिर्मिति का सूचक वाक्य किसी ब्राह्मण 
ग्रन्थ से उद्धृत किये हैं ( पृ. ९७ व ७७ )। निरक वाक्यों के उदाह- 
रण तैत्तिरीय आरण्यक तथा आपस्तम्ब श्रौतसृत्र से दिये हैं (पृ. ८५ )) 
बेद की शाखाओं के ग्रबर्तक के रूपमें आपत्तम्ब, बौधायन, आश्वलायन, 
कण्य तथा याज्ञव्क्य का नामोछेख किया है ( प्र, ७५-७६ ) । वेद का 
अर्थ जानने का महल निरुक्त के एक पद्य से बतलाया है (पृ. ९७)। 
सर्वज्ञ के अस्तिल के बिषय में मृण्डक तथा कठ उपनिषत्‌ के वाक्य उद्‌- 
घृत किये हैं ( पृ. २८ ) | वेदानुयायी दाशनिकों में परस्पर मतमेद 
बतलाते समय तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य तथा ग्ेताश्वतर उपनिषत्‌ के वाक्य दिये 
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हैं (१, ८२, ८३) अौद्दैतवाद की चर्चा में अमृतबिन्दु तथा झुकरहस्य 
उपनिष्रत्‌ के वाक्य आये हैं (प्र. १६६ व १८२) । ईश्वर के 
अस्तित्व के विषय में महाभारत का एक लोक तथा वेदों की उत्पसि के 
बिषय में मत्स्यपुराण का एक 'छोक दिया है (प्र.१९७ व ९५) | याक्ष- 
बल्क्य स्थृति से दो छोक उद्घत किये हैं जिन में से एक वैदिक विद्याओं 
की गणना के लिए है, तथा दूप्तरे में गोदान का महत्व बतलाया है ( पृ 
१०१ व ५८ ) | इस तरह लेखक ने वैदिक साहित्य का विस्तृत परिचय 
घ्यक्त किया है । 


बैदिक दरीनों के जिन मुख्य ग्रन्थों से उद्धरण लिये हैं उन में 
इश्वरकृप्ण की साख्यकारिका प्रधान है -इस से बारह पद्च लिये हैं 
( प्ृ० २६१ आदि ) न्यायदशन के कुच्छ सूत्र शब्दशः उद्धृत किये हैं 
( पृ० २३९ आदि ) किन्तु इस दर्शन का वित्ररण मुख्यतः भासर्वज्ञ के 
न्यायसार पर आघारित है (पृ० २३९-४० )। वैशेषिक दर्शन में 
प्शस्तपादभाष्य के कई वाक्य उद्धृत किये हैं (प० १७७,२१६आदि)। 
प्रशस्तपादभाष्य के टीकाकार व्योमशिव्र का उछेख दिशा द्रब्य के 
विषय में किया हैं (प० २३२ )। मीमासा दर्शन की चर्चा में कुमा- 
रिल के छोकवार्विक के कई पद्च तथा तल्वसंग्रह् में लिये हुए कुछ पद्च 
उद्घत किये हैं. (प० २९, ३०, ३८, ३९ आदि)। स्पृतिग्रमोषत्राद 
की चर्चा प्रभाकर की बहती टीका पर आधारित है तथा प्रमाकर 
के शिष्य शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका से एक पद्य लिया हैं ( प्रृ० 
१२४-५, तथा ८० )। वेदान्त दर्शन के अद्वेतवाद तथा भेदामेदवाद 
के समर्थक शंकर तथा भास्कर के सम्प्रदायों का उल्लेख कई बार किया 
है (५० ८१, ८२ आदि )। इस दशेन के अन्य प्रमुख लेखकों में 
मण्डनमिश्र की बह्मसिद्धि तथा बिमुक्तात्मन्‌ू की इश्सिद्धि का उल्लेख 
किया है (पृ, १५९ व १३८ )। 


चार्वाक दरीन के तीन आचारयों का एकत्रित उल्लेख इस ग्रन्थ की 
विशेषता है -. पुरन्दर, उद्भट तथा अविद्धकर्ण ये वे तीन आचार्य हैं. 
(प्‌. ८)। पुरनदर ने चार्वाक दरीन का सूत्र प्रन्य लिखा या, तथा उद्मट 
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ने उन सूत्रों पर बृत्ति लिखी थी यह स्याद्ादरत्नाकर आदि ग्रन्थों के 
उछेखों से ज्ञात था' | अविद्धकर्ण के भी उलख कुछ बौद्ध ग्रन्थों में 
मिलते हैं | इन तीनों का समय सातवीं सदी या उस से पहले का है । 

बौद्ध दर्शन में नागाजन की माध्यमिक कारिका से एक पथ 
किया है ( पर. ३०३ )। अश्रघोष के सौन्दरनन्द काव्य के दो प्रसिद्ध 
छोक भावसेन ने मी उद्धृत किये हैं (पर.३०३ )। धर्मकीविं के 
प्रमाणवार्तिक के तीन पद्म विविध सन्दर्भों में आये हैं (५ २३१, २३३ 
तथा ३ ००) वसुबन्धु की विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि से एक पशथ्व उद्धृत किया है 
(पृ,.२९५)। शान्तरक्षित के तचसंग्रह से मीमासकों के कुछ पथ लिए हैं 
(प. ३८, ३९ ) | 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि विविध दर्शनों के साहित्य का 
व्यापक अध्ययन भात्रसेन ने किया था | भावसेन के अन्य तकेंविषयक 
ग्रन्थों का सम्पादन होने पर उन के सन्मुख विद्यमान साहित्य का विवरण 
और अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा । 
१०. ऐतिहासिक मूल्यांकन 

भावसेन ने ग्रस्तुत ग्रन्थ की रचना तेरहबी सदी के उत्तरा्षे 
मे की है। यह समय जेन तार्किक साहित्य में विकासयुग की 
समाप्ति तथा सरक्षणयुग के आरंभ का है । हम अकलंक, विद्यानन्द 
अशब! प्रभाचन्द्र, देवबसूरि से भावसेन की तुलना करें तो यह 
उचित नही होगा । अकलकादि बिद्वानो के सन्मुख दार्शनिक बिचारों 
का सजीब विकास प्रस्तुत था - उन से ग्रतिपक्षी नये सिद्धान्त तथा नये 
आश्षेप प्रसुत कर रहे ये तथा अकलंकादि आचारयों को उन्हें नये उत्तर 
दे कर नई परिभाषाएं स्थिर करनी थीं | तेरहवी सदी में इस स्थिति में 
बहुत परिवर्तन हुआ । जैन तथा जैनेतर दोनों दर्शनों में अब नये विचारों 
के विकास की सम्भावना कम हुई । पुराने आचार्यों के मतों का स्पष्ठी- 
करण, संक्षिप्त वर्णन तथा पठनपाठन यह प्रमुख उद्देश बना । ऐसे युग 
की आरम्मिक कृतियों में भावसेन के ग्रन्थों का समावेश होगा। अतः 


१) प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ प, ४३१, 
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पूर्वबर्ती आचार्यों के विचारही यदि उन्हों ने व्यवस्थित रूप से संक्षेप में 
प्रस्तुत किये हैं तो इस में आश्चर्य की बात नही है | इस दृष्टि से इसें 
उन के ग्रन्थों की तुलना उन के बाद के साहित्य से करनी चाहिए | इस 
तुलना में दो बातें विशेष प्रतीत होती हैं । एक तो यह कि जहां बाद 
के साहित्य में टीका दिप्पणों की बहुलता है वहा भावसेन के ग्रन्थ स्वतंत्र 
प्रकरणों के रूप में लिखे गये हैं | दूसरी बात यह है कि जहां बाद के 
लेखकों ने प्रमाण विषय पर अधिक लिखा है. वहा भावसेन ने पमेय 
विषय की ओर अधिक ध्यान दिया है | उन के ग्रन्थ संक्षिप्त तो हैं किन्तु 
एक विशिष्ट स्तर के वाचकों के लिए हैं | इन के समुचित अध्ययन के 
लिए वादविंवाद की पद्धति का - अनुमान, उस के अवयब् तथा उन के 
गुणदोष इन सब का साधारण अच्छा ज्ञान होना जरूरी है | इस दृष्टि से 
यदि कहें कि परीक्षामुख का अध्ययन कर के इन ग्रन्थों को पढ़ना चाहिए 
तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


जैसे की पहले बताया है, लेखक के तर्क विषयक आठ ग्रन्थों में 
यह पहला प्रकाशित होनेत्राला ग्रन्थ है | हमें आशा है कि लेखक के 
अन्य ग्रन्थ सम्पादित-प्रकाशित होनेपर उन के विपय में हमारा ज्ञान 
अधिक व्यवस्थित तथा निश्चित हो सकेगा। जैन तार्किक साहित्य के 


ऋमबद्ध अध्ययन में भी ये ग्रन्थ सहायक होंगे इस में सन्देढ नहीं है । 


जैन तार्किक साहित्य 


१. प्रास्ताविक-- पुरातन ग्रन्थों में जैन साहित्य का वर्गीकरण 
चार अनुयोगें में किया है' - प्रथमानुयोग ( पुराणकथाएं ), चरणालुयोग 
( आचारधर्म ), करणानुयोग ( भूगोल - गणित ) तथा दरब्यानुयोग ( जीवा- 
जीवादि तत्त्ववर्णन ) । इन में द्ब्यान॒योग के विषय को साधारणतः दर्शन 
या दाशनिक साहित्य कह्य जाता है। इस के दो उपमेद होते हैं - 
अद्वेत॒बाद तथा हेतुबाद' | जिस में सिर्फ आगमिक परम्परा के आधारपर 
तत्तों का वर्णन हो वह अहेतुवाद शात्र है। जिस में अनुमानयुक्ति 
अथवा तर्क का आश्रय ले कर तत्तों की चर्चा की हो वह हेतुबाद 
शासतर है | इसे ही हम तार्किक साहित्य कहते हैं | जैन प्रमाणशात्र में 
व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कह्दा है-अनुमान का मूलाघार तर्क है अतः 
अनुमानाशित विवेचन को ताकिक कहा जाता है। जैन तार्किक 
साहित्य के विषय के बारे में-अन्तरंग के बारे में-अब तक 
विद्वानों ने पर्यात्त लेखन किया है | किन्तु इस के बहिरंग के बारे में- 
तर्कबादी आचाये, उन का समय, कार्य और ग्रन्थरचना के विप्रय भें- 
एकत्रित प्रमाणाधारित वृत्तान्‍न्त संकलित नही हुआ है * | इसी कमी को 
दूर करने के उद्देश से प्रस्तुत निबन्ध की रचना की जा रही है । 


जैन साहित्य में विशुद्ध रूप से ताकिक ग्रन्थ स्वामी समन्तमभद्र से 
पहले प्राप्त नही होते "! अतः उन के पूर्ववर्ती समय का विवेचन प्रस्तुत 
विषय के पार्शभूमि के तौर पर समझना चाहिए। 
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१) रत्नकरण्ड-द्वितोय अधिकार, २) सन्मतिसूत्र ३-४३-दुविद्दो धम्मावाओ 
अहेउवा ओ य हेउवाओ य। ३) इस विषय का सक्षिप्त दिग्दशीन पं, दल्सुख मालवणिय 
के “ जैन दाशनिक साहित्य का सिंहावलोकन ” में मिल सकता है ( बनारस हिन्दु 
युनिवासेटी १९४९ )। ४) पं, सुखलालजी आदि ने सिद्धसेन दिवाकर को आद्य जैन 
तार्किक माना है किन्तु आगे हम ने इस का विस्तृत विचार किया है । 
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२. तार्किक परम्पता का उदगम--जैन पुराणकथाओं के 
अनुप्तार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के समय से ही विविध 
दार्शनिक सम्प्रदायों का उद्भव हुआ है-ऋषभदेव के साथ दीक्षित हुए 
मुनियों में से जो तपोश्रष्ट हुए थे उन्हों ने विविध दर्शनों की स्थापना की 
थी' | ऐसे “मिथ्याइष्टि' मतों की संख्या ३६३ कही गई है'। इन 
दर्शनों के पुरस्कर्ताओं के आक्षेप दूर करनेवाले बादकुशल मुनियों की 
संख्या प्रत्येक तीर्यकर के परिवार में बताई है | 


तेईसवे तीथकर पार्श्रनाथ के समय से हमें पुराणकथाओं के अनि- 
थ्वित वातावरण के स्थानपर इतिहास की निश्चित जानकारी प्राप्त होने 
लगती है | आगमों में पाश्चनाथ और महावीर के मर्तों में समानता और 
मिन्नता के निश्चित उछेख मिलते हैं | उन्हें देखते हुए अब प्राय: सभी 
विद्वानों ने पार्बनाथ का ऐतिहासिक अस्तित्व स्वीकार किया है*। 
पार्श्रवाथ का निर्वाण महावीर के निवाण से २०० वर्ष पहले हुआ था 
ओऔर पार्श्नाथ ने कोई ७० बर्ष तक धर्मोपदेश दिया था । अतः सनपूर्व 
८9७ से सनपूर्व ७७७ यह पार्श्वनाय का कार्यकाल ज्ञात द्वोता है। वे 
काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तथा सम्मेदशिखर पर उन का निर्वाण 
छुआ था | 


भगवतीसूत्र में प्राप्त दो संादों से स्पष्ट होता है कि जगत के 
आकार के बारे में पार्चनाथ और महावीर के विचार समान थे! तथा तप 
१) महापुराणपर्व १८ शछो. ५९-६२: मरीचिथ गुरोनेप्ता परिब्राइभ्यमास्यित३ । 
तदुपशमभूद्‌ भोगशार््न॑ तन्त्ंं च कापिल्म्‌ ॥ इत्यादि, २) ताथवार्तिक 
१-२०, ३) पाश्िनाथ के संघ में ६०० तथा महावीर के संध में ४०० वादी मुनि 
थे ( महापुराण पर्व ७३ शो, १५२ तथा पे ७४ कछो. ३७८, ) ४) इस विषय में 
स्व, धर्मोनन्द को्सबी की पुस्तक ' पाश्वनाथ का चातुयौस धर्म” उल्लेखनीय है । 
७) भगवतीसूत्र ७-९-२२६ से नूर भंते जअउ्जो पासेण अरहया पुरिसादाणीएणे 
साथ लोए चुइए अगादीए अणघदरंगे परित्ते परिचुडे हेट्टा वित्यिण्णे मज्जे संखिते उप्यि 
बिसाछे अद्दे पलियंकर्तठिए मज्सें वरवइरविम्गहिए उत्प उद्धमुईंगाकारसंठिए | 


र्छ विश्वत्खप्रकाश: 


और संयम के फल के बारे में मी उन का कथन एकरूप था! । किन्तु 
पार्बनाथ के समय इन विषयों की तार्किक चर्चा होती थी या नही यह 
स्पष्ट नही होता । पार्थघनाथ की परम्परा के एक आचार्य केशी कुमार 
श्रमण महावीर के समकालीन थे | उन का शदेशी राजा के साथ जो 
संबाद हुआ उस का विवरण राजमप्रश्नीय-सूत्र नामक उपाग में है। इस 
में जीव के मरणोत्तर अस्तित्व के बारे में विविध इशन्त और युक्तियों 
का अच्छा निरूपण है। 


पार्श्नाथ तथा महावीर के मध्य का यह समय भारतीय दर्शनों के 
इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है| आयावत की यज्ञप्रधान वैदिक संस्कृति 
तथा पर्व भारत की तपस्याप्रधान श्रमण संस्कृति का संघर्ष इस समय शुरू: 
था | इस के फलस्वरूप वैदिक परम्परा में ही आत्मबाद को प्रधानता देने- 
वाले उपनिषद्‌ ग्रन्थों की रचना हुई | दूसरी ओर वेदों की ग्रमाणता न 
माननेवाले सांख्य आदि दर्शन विकसित होने लगे | इन नये-नये सम्प्र- 
दायों में सामाजिक तथा वैचारिक दोनो प्रकारका सधर्ष चलता रहा 
और इस से तकैबाद का महत्त्व बढता गया | घीरे धीरे त्रयी (तीन वेद) के 
साथ आन्वीक्षिकी (तर्कशात्ष) को भी शात्र का रूप प्राप्त हुआ । 


३. महावीर तथा उन का समय---अन्तिम तीर्थंकर महावीर 
क्षत्रिय कुण्डग्राम के राजा तिद्धार्थ के पुत्र थे । आयु के तीसवे वर्ष उन्हों 
ने दीक्षा ग्रहण की, बारह वर्ष तपस्या की, तथा 9२ वे वर्ष में सर्वज्ञ 
होने पर तीस वर्ष तक धर्मोपदेश दिया | उन का निर्वाण सनपूर्ष ५२७ 
में हुआ | अतः सनपूर्व ५५७ से ५२७ यह उन का उपदेश काल 
था | उन का निर्वाण पावापुर के समीप हुआ था। 

१) भगवतीसून्र २-५-१०९ तुंगियाए नयरीए बहिया पुप्फवतीए चेइए पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवंतो समणोवासर्ाद इमाईं एयारूवाईं वागरणाईं पुल्छिया। संजमे ण॑ भंते किंफफे 
तबे ण॑ं भंतें किफले। तए णं ते थेरा भगवंतों समणोवासए एवं वदासी संजमे णं 
अज्जो अणण्हयफले तवे वोदाणफलेसच्थे ण॑ एसमट्रे णो वेब णं॑ आयभाववत्तन्वयाएं + | 
२) यह तिथि प्रचछित परम्परा के अनुसार है। कुछ विद्वान सनपूषे ४६७ यह्द 
निर्वाणवर्ष मानते हैं । 


प्रस्तावना श्५ 


मद्दावीर तथा उन के समकालीन कुछ अन्य दाशैनिकों के मर्तों 
का विवरण बौद्ध तथा जैन प्रन्थों में मिलता है। उस समय यज्ञों से सब 
ईप्सित फल मिलते हैं यह माननेवाले बैदिक थे, जगत्‌ का मूलतत्त्व 
ब्रह्म है और उस का साक्षात्कार ही अन्तिम ध्येय है यह माननेवाले उप- 
निपदूवादी भी थे | श्रमणों में भी पूरण कश्यप जैसे अक्रियाबादी थे- 
कसी क्रिया से पुण्य होता है या किसी क्रिया से पाप होता है यह उन्हें 
मान्य नही था । मस्करी गोशाल जैसे नियतिवादी थे-उन के मत से 
संसारचक्र के निश्चित परिश्रमण से ही जीव झुद्ध होता है-उस भ्रमण 
में कोई परिवर्तन नही हो सकता । अजित केशकंबली जैसे उच्छेदवादी 
थे-वे जीव को चार महाभूतों से बना हुआ मानते थे तथा मरण के बाद 
जीव का अस्तित्व स्वीकार नही करते थे | संजय बेलहिपुत्र जैसे विक्षेप- 
वादी थे-वे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते थे-परलोक है ऐसा 
नही मानते, परलोक नही है ऐसा भी नहीं मानते। पकुष कात्यायन 
जैसे अन्योन्यवादी थे-वे जीव, सुख, दुःख, तथा चार महाभूत इन सात 
पदार्थों को सर्वथा नित्य मानते थे तथा इन्हीं के परस्पर सम्पर्क से सब 
कार्य होते हैं यह मानते थे | अन्त में इन सब विवादों को निरर्थक 
माननेवाला बुद्ध का मध्यम मार्ग था-बुद्ध के अनुसार लोक शाश्रत है 
या नही, मरणोत्तर बुद्ध का अस्तित्व होता है या नही आदि प्रश्न चचो 
के योग्य नही हैं- अव्याकरणीय ! हैं। केबल तृष्णा का निरोध ही इृष्ट 
है तथा उसी के लिए सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ भंगों का मार्ग आवश्यक है । 


महावीर के उपदेशों का जो वितरण आगमों में मिलता है उस 
से स्पष्ट होता है कि इन विविध वादों के विषय में उन के निश्चित 
बिचार थे तथा बे उन विचारों का युक्‍्तिपूर्बक प्रतिपादन करते थे * । वे 
किसी प्रश्न को अव्याकरणीय नही मानते थे -ब्व्य, क्षेत्र, काल तथा 
भाव के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते थे | उन के उत्तर नकारात्मक 


जिम सलच लक न. 


१ पं, दुलसुख मालवणिया का निबन्ध ' आगमयुग का अनेकान्तवाद ' इस दृष्टि से 
उपयुक्त है । 


२६ विश्वतस्वप्रकाश: 


अपने ही कर्मों का फल भोगता है तथा वह अपने ही प्रयत्न द्वारा इन 
कर्मों से मुक्त हो सकता है यह उन का कथन था | 


४. द्वादशांग श्रुत में तार्किक भाग---महावीर के उपदेशों का 
संकलन उन के प्रधान शिष्यों-गणधरों द्वारा बारह ग्रन्थों में किया! | 
ये प्रन्य अंगसंज्ञा से प्रसिद्ध हैं-सम्मिलित रूप से उन्हें दवादशाग गणि- 
पिटक कहा जाता है। ये ग्रन्य मल रूप में उपलब्ध नहीं हैं | तथापि उन 
का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में सुरक्षित है' | इस से ज्ञात होता है कि इन 
बारह अंगों में दूसरा सूत्रकृत, पांचवां व्याख्याप्रश्षत्ति, दसवा भ्श्नव्याकरण 
तथा बारहबा दृष्टिवाद ये प्रन्थ विशेषरूप से तर्काश्रित थे। सूत्रकृत में 
ज्ञानविनयादि विषयों के साथ स्वसमय ( जैन सिद्धान्त ) तथा परसमय 
( जैनेतर सिद्धान्त ) का वर्णन था| इस का विस्तार ३६००० पद या। 
व्याख्याप्रज्ञप्ति में २२८००० पद थे तथा जीब है. अथवा नहीं है. भादि 
६०००० प्रश्नों का वर्णन था" | प्रश्नव्याकरण मे ९३१६००० पद थे 
तथा आश्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी और निर्बेदिनी इन चार प्रकार की 
कषाओं का वर्णन था* | इश्वाद में ३६३ मतबवादियोंका निराकरण था | 
इस के पांच उपमेद थे-सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूवंगत तथा चूलिका। 
सूत्र में त्र।शिक, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद, 

१) दिगम्बर परम्परा में गणघर गौतम तथा श्ेताम्बर परम्परा में गणवर सुधम 
स्वामी प्रमुख अंगप्रंथकती माने गये हैं। २) वतेमान समवायांग सू, १३६-५०; 
तत्वायबातिक १०२०, घवला टीका भा. १ प्र, ९९, दरिवशपुराण सगे १० आदि । 
यद्दादिया हुआ वर्णन भुख्यतः घबला दोका के अलुसार है। २) समवायांग 
स्‌, १३७ के अवुसार इसी अंग में ३६३ मतवादियों का निराकरण समाविष्ठ 
था। ४) पसवायांग सू, १४० मैं इन प्रश्नों को संख्या ३६००० कही है। ५) 
छट् द्रव्य, नवपदा्थ आदि का स्वरूप पहले बतहा कर फिर अन्य मतों का 
निराकरण करना आशक्षेपिणी कथा है । ५हके दूसरों द्वारा जैन मत पर लिये गये आश्षिप 
बता कर फिर उन्हें बुर करना यह विक्षेपिणी कथा है। पुण्य के फल बतलानेबाली कथा 
संबेदिनीं तथा पाप का फल बतलानेवाली कथा निर्वेदिनी है । 


अस्तावना २७ 


पुरुषब्ाद आदि का वर्णन था '| पूर्वणत के चौदद् प्रकरण थे-इन में 
खौया अस्तिनास्तिप्रवाद, पांचवां ज्ञानग्रवाद व सातवां आत्मप्रवाद, थे तीन 
पूर्व तार्किक विष्यों से सम्बद्ध प्रतीत ढोते हैं । 


७५, आगम की परम्परा--गणधरों द्वारा संकलित अंग ग्रन्थ कोई 
एक सहस्त वर्षोतक मौखिक परम्परा से ही ग्रस्त होते रहे-उन्हें लिपिबद 
रूप नहीं दिया गया। गुरुशिष्यपरम्परा से पठन पाठन होते समय इन 
अन्थों के मूल रूप में कुछ परिवर्तन होना स््राभाबिक था। उन की 
भाषा पहले अर्धमागधी प्राकृत थी वह धीरे-धीरे महाराष्ट्री प्राकृत के 
निकट पहुंची । मूल ग्रन्थों के कुछ विषयों का वर्णन लुप्त हुआ और कुछ 
नये विषयों का उन में समावेश हुआ | इस परिवर्तन से मल के थर्थ में 
विपर्यास न हो इसलिए समय समय पर साधुसंघ द्वारा उन के संकलन 
का प्रयास किया गया | महावीर के निर्वाण के बाद १७० वें वर्ष में 
पाटलिपुत्र ( पटना ) में स्थूलभद्र के नेतृत्व में ऐसा प्रयास प्रथमवार हुआ 
“इसे पाठलिपुत्र बाचना कहा जाता है | सन की दुप्तरी सदी में स्कन्दिल 
तथा नागाजैन ने ऐसेही प्रयास किए-हन्हें माथुरी वाचना कहा जाता है| 
अन्त में वीरनिवीण के ९८० वे वर्ष में देवर्धि गणी ने समस्त भआगमों 
का संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया । यह कार्य सौराष्ट्र की राजधानी 
चलभी नगर में सम्पन्न हुआ | 


दुर्माग्यवश इस दीघ काल भें जैनसंघ का दो सम्प्रदायों में बिभा- 
जन हुआ | दिगम्बर सम्प्रदाय में वलभी बाचना के आगम स्वीकृत नहीं 
हो सके । उस सम्प्रदाय के आचायों ने मुल आगम के विषयों पर 
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१) गोशाल मस्करिपुन्र के अनुयायी आजीवकों को त्रैराशिक कहते ये क्‍यों कि वे प्रत्येक 
तत्व का विचार तीन राशियों में करते थे, उदा० जीव, अजीब, जीवाजीब, लोक, अलोक, 
जलोकालोक । जगत की समस्त घटनाएँ पूर्वेनिश्चित-नियत हैं ऐसा मानते हैं। वे नियतिवादी 
है। जगत के सब तत्त्व शान के ही रूपान्तर हैं यह विज्ञानवाद का मत है। जगत का मूल 
कारण शब्द है यद् शब्बवाद का मत है। 'जड जगत का मूलकारण प्रधान (प्रकृति) है 
यह ( सांख्यों का ) प्रधानवाद हैं। सब द्त्य नित्य हैं यह द्ब्यवाद का सत है। जगत का 
'निमोता एक मह्दान सर्वेव्यापी परमपुरुष है यह पुरुषबाद का सत है 


श्८ विश्वरत्त्यप्रकाश: 


स्वरतन्त्र प्रन्यर्चना करना ही उचित समझा | केवल बारहवें दश्टिवाद अंग 
का कुछ अंश उन्हों ने पट्खण्डागम तथा कंषायप्रामृत इन दो म्रन्‍्यों में 
लिपिबद्ध किया | 


आगम के उपदेश की परम्परा महावीर के बाद जिन आचार्यों के 
नेतृत्व में चलती रही उनके नाम दिगम्बर परम्परा के अनुप्तार इस प्रकार 
हैं--गौतम, सुधर्म, जम्बू, विष्णुनन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, 
भद्बाहु, विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धतिषेण, 
विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धमसेन, नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्छसेन, कंस, 
सुमद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु ( द्वितीय ) तथा लोह। इन का सम्मिलित 
समय ६८३ वर्ष तक है। खेताम्बर परम्परा में यह नामाबली इस प्रकार 
है-गौतम, छुपर्म, जम्बू, प्रभार, शब्यम्भव, यशोमद्र, सम्भूतिबिजय, 
भद्रबाह, स्थूलभद्र, सुहस्ती, सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध, इन्द्रदिन्न, दिल्ल, सिंह- 
गिरि, बज़, वज़सेन तथा चन्द्र | श्रेताम्बर परम्परा में इन आचार्यों के 
शिष्य प्रशिष्यों के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं | 


इन सब आचार्यों का आगम में क्या योगदान रहा यह अलग 
अलग बतलावा सम्मत्र नही उन सब का एकत्रित स्वरूप ही हमें देवर्षि 
द्वारा सम्पादित बतेमान आगर्मों में प्राप्त होता है | उस सयय तक भग 
ग्रन्थों के अतिरिक्त प्राचीन आचार्यों द्वारा रचित दुछ अन्य ग्रन्थ भी 
आगम के तौर पर सम्मत हुए थे। ऐसे अंगबाह्य आगम्मों में दशवैका- 
लिक आदि चार मूलसुत्र, बृहत्कल्प आदि छह छेदसूत्र, औपपातिक 
आदि बारह उपाग, चतु.शरण आदि दस ग्रकीणक एवं नन्दीसृत्र तथा 
अनुयोगद्वारसूत्र इन चौतीस म्रन्थों'का समावेश होता है | 

६. वर्तमान आगम में तार्किक माग--वर्तमान आगम मैं 
विशुद्ध रूप से तर्काश्रित ऐसा कोई ग्रन्थ नही है | तथापि कुछ ग्रन्थों में 
तक॑ के लिए आधारमूत पूर्वपक्ष, प्रश्नोत्त आदि का समावेश है। इन 
का विवरण इस प्रकार है| 


सृत्रकृतांग-जर्तमान सूत्रकृतांग के दो श्रुतस्कन्धों में कुल २३ 
अध्ययन हैं| इन में चार-पहला समय अध्ययन, बारहबा समवसरण 


प्रस्तावना २९ 


अध्ययन,सत्रहयरां पुण्डरीक अध्ययन तथा इक्कोसव्रां अनाचार अध्ययन ये तर्क 
की दृष्टि से उपयुक्त हैं | इन में पहले तीन प्रकरणों में जैनेतर मतों का- 
पर समयों का संक्षिप्त वर्णन है । शरीर और आत्मा को एक माननेबाले 
€ चार्वाक ), ईश्वरवादी, पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति माननेवाले 
( चार्बाक ), क्षणमंगवादी ( बौद्ध ), अह्मवगादी आदि का संक्षिप्त वर्णन 
इन अध्ययनों में है| अनाचार अध्ययन में जैन श्रमण ने किन बातों का 
अस्तित्व मानना चाहिए और किन का नहीं मानना चाहिए इस का 
वित्ररण दिया है | यहा उल्लेखनीय है कि इन सब अध्ययनों में पूथपक्षों 
का वर्णन मात्र है-उन के खण्डन की युक्तिया नहीं .हैं | साधु को कैसा 
भाषण करना चाहिए इस के दो निर्देश चौदहवें ग्रन्थ अध्ययन में हैं वे-- 
महत्तपूर्ण हैं-एक में अस्यादूबाद बचन नहीं कहना चाहिए यह आदेश 
है तथा दूसरे में विभज्यवाद के आश्रय से उत्तर देने का आदेश है'। 


स्थानांग तथा समवायांग-इन दो अंगों में संस्या के आधार 
पर विविध तत्तों का संक्षिप्त वर्णन है | इन में हेतु के चार श्रकार, 
उदाहरण के चार प्रकार, प्रश्न के छह प्रकार, विवाद के छह प्रकार, 
दोषों के दस प्रकार आदि का मी समावेश हुआ है। 


व्याख्याग्रज्ञप्ति--इस की प्रसिद्धि भगवतीसूत्र इस नाम से 
अधिक है | इस में महाबीर तथा उन के शिष्यें। के बहुबिध् प्रश्नोत्तरो 
का संग्रह है | इस के दसरे तथा पाचवें शतक में पार्श्नाथ की परम्परा 
के कुछ शिष्यों के संवाद महत्त्वपूर्ण हैं। पन्द्रहवें शतक में आजीबक 
सम्प्रदाय के प्रमुख गोशाल मस्करिपुत्र का विस्तृत वृत्तान्त उछिखनीय है। 
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१) न चासियाबाय वियागरेजा १॥१४।१९ यहां असियावाय का अर्थ टीकाकारों ने 
आशीवोद यह किया है--प्रवचन के बीच किसी को भाशीवोद नही देना चाहिए ऐसा अयथे 
दिया है । असिय्रावाय का अस्याद्वाद यह अनुवाद डॉ. उपाध्ये ने प्रस्तुत किया है। 
२) विभज्जवार्य च वियागरेज्जा१।११४।२२ यहां टीकाकारों ने विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद 
किया है। विभज्यवाद का वस्तुतः तालयी है प्रश्नों का विभागग्ः उत्ता देना;जैसे जीव अनन्त 
है या सान्‍्त है इस प्रश्नका उत्तर है--जीव काल तथा भाष की दृष्टि से अनन्त है, क्षेत्र 
तथा द्रव्य की दृष्टि से सान्‍्त है। 


३० किश्वतत्त्काकाशः 


कई प्रश्नोत्तरों में नयबाद, अनेकान्तवाद तथा स्थाद्वाद का उपयोग स्पष्ट है।* 

उपासकदशांग--हस का मुख्य विषय उपाप्तक गृहस्थों के 
आचारधर्म का वर्णन है| प्रसंगवश पोलासपुर नगर में शब्दालपुत्र नामक 
उपासक के साथ महावीर का जो संवाद हुआ उस का विस्तृत वर्णन इस 
में आया है। आजीबकों के नियतित्राद का निराकरण एवं जैनदर्शन के 
क्रियावाद का समथेन यह इस संवाद का विषय है। 

प्रश्नव्याकरण--जैत्ता कि पहले बतलाया है-मूल प्रश्नव्याकरण 
अंग में तार्केक विवेचन की प्रमुखता थी | किन्तु वर्तभान ग्रश्नव्याकरण 
में पांच संवरद्वार (व्रत ) तथा पाच आख़बद्ार ( पाप ) इन्हीं का विविध 
वर्णन है | प्रतीत होता है कि यह मूल ग्रन्थ पूर्णतः विस्तृत हो गया था 
अतः उस के स्थान में अन्य विषयोंका सेग्रह किया गया। 

अंगबाध् आगम्‌--हन में राजप्रश्नीय सूत्र के केशीग्रदेशी संबाद 
का उछेंख पहले किया है | प्रज्ञापनासूत्र, अनुयोगद्वारसृत्र तथा नन्दिसूत्र 
इन तीन ग्रन्थों में ज्ञान के प्रकारों का जो वर्णन-वर्गाकरण है वह भी 
उछेखनीय है | 

७. भद्रबाहु--आगमों के स्पष्टीकरण के लिए जो साहित्य लिखा 
गया उस में निर्यक्तियोंका स्थान सर्वश्रथम है । आचार तथा सूत्रकृत ये 
दो अंग, आवश्यक, उत्तराध्ययन एवं दशवैकालिक ये तीन मूलसूत्र, बृह- 
त्कल्प, व्यवहार एवं दशाश्रतस्कन्ध ये तीन छेदसूत्र, सूर्यप्रज्ञत्ति यह उपाग 
और ऋषिभाषित तथा संसक्त थे स्कुट ग्रन्थ-ऐसे ग्यारह प्रन्थोंपर निर्यु- 
क्तियां लिखी गहँ | प्राकृत गायाओं में निबद्ध नियुक्ति का उद्देश तीन 
प्रकार का है-विशिष्ट शब्दों की ब्युप्तत्ति बतलाना, ग्रन्थ का पूर्वापर 
सम्बन्ध बतलाना तथा कुछ चुने हुए विषयों का विवेचन करना । निर्यु- 
क्तियों के कती भद्रबाहु थे | टीकाकारों की परम्परा के अनुसार चंद्रगुप्त 
भौर्य के समकालीन भद्रबाहु ( प्रथम ) ने ही निर्युक्तियों की रचना की 
थी | किन्तु आवश्यक नियुक्ति में वीरनिबीण के बाद सातवी सदी तक की 
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१) भगवतीसज्र के तार्किक विषयों का विस्तृत अध्ययन पं, दलसुख मालवणिया ने 
स्मायावतारवार्तिकडृत्ति की प्रस्तावना में तथा “ आगमयुण का अनेकान्तवाद ” इस पुस्तिका 
में प्रस्तुत किया है। 


प्रस्तावना ३४ 


धटनाओं के उछेख हैं | अतः नियुक्तिकर्ता का समय सन की दसरी सदी 
के पहले नहीं हो सकता | कथाओं में भद्रबाइ को वराहमिहिर का बन्धु 
कहा गया हे । अतः वराह्ममिद्टिर के समयानुसार इन भद्गबाहु ( द्वितीय ) 
का समय भी छठी सदी का पूर्बाध माना गया है |* तथापि इस में सन्देह 
नही कि निर्युक्तियों में ग्रथित स्पष्टीकरणों की परम्परा काफी प्राचीन है 


तार्किक चर्चा के कई प्रसंग निर्युक्तियों में आये हैं। इस दृष्टि से 
दरशवैकालिक निर्यक्ति विशेष रूप से उछेखनीय है । जीव का अस्तित्व 
कर्तत्व, नित्यत्व वून्यत्र आदि की अच्छी चर्चा इस में मिलती है। 
इस की गाथा १३७ में अनुप्रान के दस अवयवों का वर्णन भी महत्तपूर्ण 
है। नन्‍्यायदशन के अनुमान वाक्य में प्रतिज्ञा, हेतु, दशन्त, उपनय और 
निगमन ये पांच अवयत्र रहते हैं। इस निर्युक्तिगाथा में प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा 
विभक्ति , हेतु, हेतुविमक्ति, विपक्ष, विपक्षप्रतिषेष, दृष्ठान्त, आशंका 
आशंकाप्रतिषेध एवं निगमन ये दस अवयब बताये हैं। 


८, कुन्दकुन्द--आगम के विषयों पर स्वतन्त्र अन्यरचना करने- 
वाले आचार्यों में कुन्दकन्द का स्थान महत्तपूर्ण है। उन का मूल नाम 
पद्मनन्दि था-कोण्डकुन्द यह उन के नित्रासस्थान का नाम है 
जो दक्षिणी परम्परा के अनुसार उन के नाम का भाग बन गया 
ह्ै। उन्हो ने पुष्पदन्त व भूतबलिकृत पट्खण्डागम के पहले तीन खण्डों 
पर परिकर्म नामक टीकाग्रन्थ लिखा था | अतः उन का समय दूसरी 
सदी के बाद का है। दक्षिण के शिलालेखों की परम्परा के अनसार वे 
समन्‍तभद्र तथा उमास्त्राति से पहले हुए हैं?। अतः सन की तीसरी 
सदी में उन का कार्यकाल था ऐसा अनुमान होता है ५ 
१) इस प्रश्न की विस्तृत चर्चो भुनि चतुरविजय ने आत्मानन्द जन्मशताब्दी स्मारक 
अन्य के एक खेख में की है जिस का शीषेक “ नियुक्तिकार भद्रबाहुस्वामी ” है। 
२) यह स्थान इस सत्य आनरप्रदेश के अनम्तपुर जिके में कोनकोण्डल नामक 
छोटासा गांव है। ३) पट्खण्डागस खण्ड १ प्रस्तावना; श्षुतावतार खो. १६००६१ | 
४) जैनशिलाछेखरसंप्रद प्रथम भाग प्रस्तावना ए, १२९-१४०, ५) कुन्दकुन्द के विषय 
में वित्तृत विवेचन प्रो, उपाध्ये मे प्रवचनसार को प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है। 
कुन्दकुन्दभाशतसंप्रद को पं, कैलाकषचंद्रशात्नी की प्रत्तावता भी उपयुक्त है। 


ञ्च२्‌ विश्वतत्तवप्रकाश: 


पंचाल्विकाय, प्रतरचनसार, समयग्राभत, अष्टप्राभत, नियमसार, 
ह्वादशानुप्रेक्षा तया दशभक्ति ये कुन्दकुन्द के उपलब्ध ग्रन्थ हैं । 
इन सब की शैली आगमिक- अध्यात्मिक है। तथापि प्रसंगतश 
सार्किक शैली का भी आश्रय कुन्दकुन्द ने लिया है। इस दृष्टि 
से प्रत॒बन सार के प्रथम तथा द्वितीय अधिकार उल्लंखनीय हैं- 
इन में सर्वज्ञ के दिव्य अतीरिय ज्ञाव का समर्थन तथा ज्ञान के 
वितयमूत द्रव्य-गुण-पर्याय का वर्णन महत्तपूर्ण हैं। समयप्राभृत में 
आतल्ना को सर्वथा अकर्ता मानने के साख्यमत का निषेघ किया हैं 
(गा, १२२), साथ ही आत्ताकों परद्वव्यों का कर्ता माननेशले 
बैष्ण मत का भी निषेध किया है ( गा, ३२२) | यदि आस्मा परद्रब्यो 
का कर्ता हो तो वह परद्रव्यमय होगा यह साधारण नियम भी महत्तपूर्ण 
है ( गा, ९९)। स्याद्वाद-सप्तमगी का स्पष्ट वर्णन मी पचास्तिकाय 
(गा, १४ ) तथा प्रवचनसार ( २-२३ ) में प्राप्त होता! है। निश्चय- 
नय और व्यवहारनय का विश्द बर्णन तो कुन्दकुन्द की विशेषता हैं। 
आत्मा के ज्ञान और दर्शन दोनों स्वपरप्रकाशक हैं-दरीन को स्वश्नकाशक 
और ज्ञान को परप्रकाशक मानना उचित नहीं है यह नियमसार का 
बरगीन (गा, १६०-१७० ) भी तार्किक शैली में ही है । 

९, उमास्वाति--उचैनांगर शाखा के बाचक उमास्वाति का 
जन्म न्यग्रोधिका ग्राम में हुआ था। वे कोमीषणि गोत्र के स्वाति तथा उन 
की पत्नी वात्सी के पुत्र थे। उन के दीक्षागुरु ग्यारह अंगों के ज्ञात 
घोषननिद क्षमण थे तथा विद्यागुरु वाचकाचार्य मूल थे। उन्हों ने कुछुमपुर 
(पाटलिपुत्र-वर्तमान पटना, बिहार की राजधानी) में रहते हुए भाष्यसहित 
तलार्थाधिगम सूत्र की रचना की* | 


१, यह सब बर्णन तष्त्वार्थभाष्य की प्रशस्ति के अनुसार है। दिगम्बर परम्परा में 
चीस्सेन तथा विद्यानन्द ने तत्त्वार्थकर्ता का नाम गृद्धपिच्छ दिया है तथा शिलछेखों में 
शुद्धपिच्छ यह उमास्वाति का विशेषण साना दै । दियम्बर परम्परा में तत्तवार्थ का स्वोपशञ 
भाष्य मान्य नहीं है। 


का 


प्रस्तावना | ३३३ 


उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य में तत्त्वार्थसूत्र ही पहला ग्रन्थ है' । 
इस के दप्त अष्यायों में कुल ३४४ सूत्र हैं तथा इस में जैन आगम्मों में 
चर्णित प्रायः समस्त त्िषयों का सूतञ्बद्ध वर्णन किया है" । इस के प्रथम 
अध्याय में ज्ञान के साधन के रूप में प्रमाण और नयों का संक्षिप्त वर्णन 
है | दूसरे अध्याय का जीवतत्त का वर्णन एवं पांचवें अध्याय का अजीव 
तत्व का तथा द्रब्य-गुण पर्याय का वर्णन आंगभिक शैली में है और उत्तर- 
वर्ती तार्किक साहित्य के लिए आधारभूत सिद्ध हुआ है। 


तक्तार्थसृत्र के दाशनिक महत्व के कारण ही यह दिगम्बर तथा 
औवाम्बर दोनों परम्पराओं में सन्‍्मानित हुआ है तथा दोनों सम्प्रदायों 
के आचार्यों ने इस पर ठीकाएं लिखी हैँ, यद्यपि इस के कुछ मत दोनों 
के ही प्रतिकूल हैं) | दिगम्बर परम्परा में पृज्यपाद, अकलेंक, विद्या- 
नन्‍्द, भास्करनन्दि तथा श्रतसागर की टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं । 
खेताम्बर परम्परा में हरिभद्र, सिद्धसेन, मलयमिरि और यशोविजय की 
टीकाएं उल्लेखनीय हैं । आधुनिक समय में पं. सुखलाल, पं. फूलचेद्र, 
पं, कैलासचद्र आदि ने भी तच्चार्थसूत्र के वितरण लिखे हैं | 


उमास्त्राति का समय निश्चित नहीं है । वे समन्तभद्ग से पूर्व हुए 
हैं? अत: चौथी सदी में या उस से कुछ पहले उनका कार्यकाल होना 
चाहिए। दक्षिण के शिलालिखों में उन्हें कुन्दकुन्द के बाद हुए माना गया 
है। । इस के अनुसार भी उन का समय चौथी सदी में प्रतीत होता है*। 





१) प्रथम अध्याय में उसमास्वाति ने कुछ संस्कृत पद्च पूर्वबर्ती साहित्य 
से उद्धृत किये हैं किन्तु यह पूर्ववर्ता साहित्य इस समय प्राप्त नही है । २) दिगम्बर पर- 
भ्परा के सूज्ञपाठ में ३२५७ छत हैं । तत्तार्थसत्र में करणानुयोग (गणित-भूगोल), चरणाघु- 
योग ( आचार ) तथा द्रव्यानुयोग (जीवाजीवादितत्त्त) का वर्णन है । सिर्फ प्रथमानुथोग 
( कथा ) का समावेश नहीं है | २) इस प्रश्न का विस्तुत विवेवल पं, नाथ्राम प्रेमी ने 
“ जैन साहित्य और इतिद्ास ' में किया है तथा उमास्वाति दिगम्वर और श्वेताम्बर दोनों 
से भिन्न याप्नीय परम्परा के थे ऐसा स्पष्ट किया है (प, ५२१ और आगे )।॥ 


! ४) समन्तभद्र ने तत्त्वार्थसून्न पर एक भांष्य लिखा था। इस का विवरण आगे दिया है। 


५) जैन शिकाकेस संभह सा,१ प्रस्तावना प, ११९--१४० ६) पं. पेमी ने अपने उपयुक्त 
रेख में यही समय दिया है तथापि उन्हें ने जो कारण दिये है वे कुछ अनिश्चितसे हैं। 
वि, प्र, ३ 


डछ विश्वनस्वप्र काश: 


उमास्वाति तथा देवधि के समय तक जैन दर्शन में परमतखण्डन 
की अपेक्षा स्वमतप्रतिपादन की प्रमुखता रही | ईस्वी सन की प्रारम्भिक 
सदियों में नागाजुन आदि बौद्ध आचार्यों ने तर्क के प्रयोग को बढावा 
दिया तथा इस की प्रतिक्रिया के रूप में नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य तथा 
मीमासादि दर्शनों में तर्कबल से स्वमतसमर्थन की प्रवृत्ति प्रबल हुई । 
इन दर्शनों के संत्रप्रन्थों का जो संकलन इस युग में हुआ उस से यह 
तथ्य स्पष्ट होता है | इस परस्पर विरोधी तर्कचची में जेन दशन की 
दृष्टि से ग्रन्यरचना अपेक्षाकृत बाद में- पाचबी सदी से प्रारम्भ हुई | 
यह कुछ स्वाभाविक भी था । क्यों कि जैन दशेन के मूलभूत सिद्धान्त 
स्पाद्राद का कार्य ही परस्पर पिरोधी नर्यों में समन्वय स्थापित करना है | 
जैन तार्किकों के अग्रणी समन्तभद्र तथा सिद्धसेन ने इसी दृष्टि से अपने 
प्रन्य लिखे तथा भारतीय तार्किक साहित्य में जैन शाखा की ग्रतिष्टापना की 


१०. समन्तभद्र॒-- जैन साहित्य में विश्युद्ध रूप से तार्किक 
प्रन्यों की रचना स्वामी समन्तभद्र ने झुरू की। स्थादवाद तथा सप्तभंगी के 
प्रतिष्ठापक के रूप में उन का स्थान अद्वितीय है। 


समन्तभद्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था । आप्तमीमांसा की 
एक प्रति की पृष्पिका के अनुसार वे फणिमण्डल के अलंकारभूत उरग- 
पुर के राजकमार थे' | जिनस्तुतिशतक के अन्तिम चक्रबद्ध छोक से 
ज्ञात होता है कि उन का मूल नाम शान्तिवर्मा था | कथाओं के अनु- 
सार* मुनिजीवन में वे भस्मक रोग से पीडित थे तथा इस के उपचार के 
लिए अन्यान्य वेष घारण कर सर्वदर घमे थे। अन्त में वाराणसी में उन का 
रोग शान्त हुआ और वहा के शिवमन्दिर में मन्त्रप्रभाव से चन्द्रप्रभ की मूर्ति 
प्रकट करने से वे विशेष असिद्ध हुए । उन का स्वयम्भू स्तोत्र इसी अब- 
सर की रचना कहा जाता है| तदनंतर वादी के रूप में भी उन्‍्हों ने 


00५.९.८०५७०५००५००५ ४७: 
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त १) अध्सइज्री प्रस्तावना पू, ७] २) प्रभावद्ध तथा नेमिदत्त के कथाकोशों में यद्द 
कथा है| 


प्रस्तावना | ३७, 


भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रत्रास किया तथ! घूजेटि जैसे बादियों को 
भी पराजित कर यश ग्राप्त किया ॥ 


समन्तभद्र के पांच प्रन्थ उपलब्ध हैं तथा तीन अनुप्षब्ध हैं. 
उन के दो ग्रन्य-आप्तमीमासा व युक्‍्त्यनुशासन-पूर्णतः तर्काश्रित हैं, 
सयंभू स्तोत्र का भी काफी भाग तक श्रित है। शेष दो ग्रन्थ-जिनस्तुति- 
शतक व रत्नकरण्ड-अन्य विषयों के हैं'। अनुपलब्ध ग्रन्थों में दो. षढटू- 
खण्डागम टीका तथा तचार्थभाष्य-आगमाश्रित प्रतीत होते हैं और एक-- 
जीबसिद्धि--तक/श्रित प्रतीत होता है । इन का क्रमश: परिज्ञय इस प्रकार है| 


आप्रमीमांसा--यह ११४ 'ोकों की रचना हैरे। इस के प्रारम्भ 
में देवशागम शब्द है अत: यह देवागमस्तोत्र इस नाम से भी ग्रतिद्ध है। 
प्रारम्भ में यह प्रश्न उठाया है कितीर्थंकर महावीर को श्रेष्ठता किस बात पर 
आधारित है! उत्तर में कहा है कि देवों द्वारा सन्‍्मान होना,शारीरिक अद्‌- 
भुतता होना अथवा बड़े संघ के आचार्य होना यह अ्रेष्ठता का गमक नहीं 
है-वे सर्वज्ञ हैं,निर्दोष हैं. तथा उन के वचन युक्तिशात्र के अनुकूल हैं यह 
श्रेष्ठा का गमक है | इस अ्स्तावना के विस्तार में महावीर का सर्वन्न होना 
तथा उन के वचरनों का स्पादृबादरूप अतएब निर्दोष होना सिद्ध किया 
है | बस्तुतत्त के निरूपण में स्थादबाद का प्रयोग कैसे किया जाता है यह्‌ 
समन्तभद्र ने बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है | भाव और अभाव, नित्यता 


१) श्रावण बेलगोल के मह्ित्रषेणप्र तस्ति नामक शिलाछेख में जो शक १०५० क 
है-समन्तभद्र के भ्रमण का वर्णन उन के ही मुख से इस प्रकार दिया है [ जैन शिलाछेख 
संग्रह १, ए, १०१ ] काश््यां नग्नाटको5६हं मलमलिनतलुल्ञम्बुशे पाण्डुपिण्डः जुण्ड्रोडे 
शाक्यभिश्षुद्शपुरनगरे मिष्टभोजो परित्राट्‌ू । वाराणस्यामभूवं शशघरघवल: पाण्डुरांगस्‍्तपस्वी 
राजन्‌ यस्याधह्िति शक्तिः स वदतु पुरतों जैननिश्रेन्थवादी ॥ पूर्व पाटलिपुतऋ्रमध्यनगरे 
भेरी मया ताड़िता पश्चान्मालव सिन्धुठक्कविषये काखोपुरे वेंदिशे । प्राप्तो5ह करहाटक॑ बह- 
भर्ट विद्योत्कर्ट संकटे वादार्थी विचराम्यह नरपते झार्दूलविकीडितम्‌॥ अवठु तटमटति 
झठिति स्फुटचल्लाचाटघूजटेरपि जिन्दा । वादिनि समन्तसदे स्थितवति तव संदसि भूंप 
कास्थान्येपाम]॥ २) शह्नकरण्ड के कतृत्व के विषय में कुछ विवाद है | ३) यदद शछोकसंख्या 
अकलंक की अश्शाती के अनुसार है। वसुनंदि की वृत्ति में अन्त में एक मंगल छोका 
अधिक है अतः वहां छोकसंख्या ११५ है । 


१६ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


लीर अनित्यता, भेद और अमेद, सामान्य और विशेष, दैत और अद्दैत, 
हेतुबाद और अह्देत॒वाद, देववाद और पुरुषार्थत्राद आदि युग्मों में किसी 
एक का आग्रह कर दूसरे का निषेध करना दोषपूर्ण होता है, आवश्यकता 
इस की है कि दोनों को मर्यादाएं समझ कर दोनों का उपयोग करें । 
यह मर्यादा समझाने का कार्य स्यादूबाद ही करता है | इस तरह सर्वज्ञ- 
संस्यिति के आधार के रूप में आचार्य ने स्यादूवादसंस्थिति का वर्णन 
किया है । 


इस ग्रन्थ पर अकलंक की अष्टशती तथा बसुनन्दि की दृत्ति ये 
दो दीकाएं प्राप्त हैं | अष्टशती पर विद्यानन्दि की अष्टसहस्री टीका है 
तथा अश्सहस्ली पर यशोविजय का विषमपद्तात्पर्यतिबरण एवं समन्‍्तभद्र 
(श्तीय) के टिप्पग हैं! 


[ प्रकाशन---१ मूलमात्र-सं, लालाराम शात्री, जैन ग्रन्थ 
र्नाकर, १९०४, बम्बई; २ सनातन जैन प्रन्थमाला का प्रथमगुष्छक, 
१९०७, काशी; ३ मूल, अष्टशती व वसुनंदिवृत्ति-सें, गजाधरलाल, 
सनातन जैन ग्रन्थभाला, १९१४, काशी; ४ मूल, वसुनदिवृत्ति व मराठी 
अनुवाद-पं, कल्वाप्पा निटवे, प्र. दिराचंद नेमचंद दोशी, शोलापूर; ५ 
मूल व पं. जयचंद्रकृत हिंदी टीका ( वसुनदिद्वत्तिरर आधारित )-अनन्त- 
कीर्ति जन प्रन्यमाला, बम्बई; ६ मूल व हिन्दी अनुबाद-पं, जुगल- 
किशोर मुख्तार, बीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, ] 

युक्त्यलुशासन--यह ६४ पद्षों का स्तोत्र है। महाबीर का 
अनुशासन-उपदेश-युक्ति पर आधारित हँ--अनुमान आदि से बाधित 
नही होता अतः महावीर स्तुत्य हैं-यह इस स्तोत्र का प्रमुख विषय है । 
आप्तमीमांसा में जहा परस्परविरोधी प्रतीत होनेवाले साधारण वादों का 
(हथादा4ं एं6०१65) समन्वय प्रमुख ह्टे वहां युक्तयनुशासन में दा निकों 
के विशिष्ट प्रश्नों का विचार है। ऐसे प्रश्नों में भूतोंसे चैतन्य की उत्पत्ति 
बाद्धों का संबृत्ति ( व्यावहारिक ) सत्य, वैशेषिकों की समवाय सम्बन्ध 


अत फरीज पी जे >> बम 5 >5 है ८5 बल आअल- 


१) आप्तमीमांसा व गन्धहस्तिमहाभाष्य के सम्बन्ध में विवरण आगे देखिए | 


प्रस्तावना इज 


की कल्पना, मीमांसकों का पशुबलि समर्थन आदि का समावेश होता 
है । इस के साथ ही जैन दशीन का समन्वयप्रधान दृष्टिकोष भी आचार्य 
ने स्पष्ट किया है-- वीर भगवान का तीर्थ “ सर्वोदय तीर्थ ” है यह सिद्ध 


किया है ।युक्तपनुशासन पर विद्यानन्द ने विस्तृत संस्कृत टीका लिखी है। 


[ प्रकाशन--१ मूल-सनातन जैन प्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक 
१९०५, बनारस; २ विद्यानन्दृत टीका सहित-से, पं. इंद्रलाल व 
श्रीलाल, माणिकचन्द्र ग्रथमाला, १९२०, बम्बई; ३ मूल व हिन्दी 
स्पष्टीकरण-पं, ज़ुगछीकिशोर मुख्तार, वीरसेवामंदिर, दिल्ली | ] 


स्वयम्भूस्तोत्र--१ 9३ पद्चों में चौबीस तीर्थंकरों के गुर्णों का 
इस में स्तवन किया है | इस का प्रारम्भ स्त्रथम्भू शब्द से होता है अतः 
इसे स््थम्भूस्तोत्र कहा जाता है | इसी नाम के उत्तरबर्ती छोटे स्‍्तोन्न से 
मिन्नता बतलाने के लिए इसे बृहतस्त्रयम्भ्स्तोत्र भी कहा जाता है। 
बैसे यह रचना ललित पदरचना, मधुर शब्दप्रयोग एवं उपमादि अलें- 
कारों के मनोहर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है-ललित काब्य का एक 
छुन्दर उदाहरण है-तथापि आचार्य की स्वाभाविक रुचि के कारण इस 
में कोई ३० शोकों में-मुख्यतः छुमति, प्ुष्पदन्त, विमल तथा अर 
तीर्थकरों की स्तुति-में विविध प्रकारों से अनेकान्तवाद का समर्थन भी 
प्रस्तुत किया है । इसीलिए उत्तरकालीन दाशनिक स्तुतियों के आदर्श के 


रूप में यह स्तोत्र प्रसिद्ध हुआ है । इस पर प्रभाचन्द्र की संस्कृत टीका है। 


[ यह स्तोतन्न कई स्तोत्रसंप्रहों आदि में प्रकाशित हुआ है | मुख्य 
प्रकाशन ये हैं--! मल-सनातन जैन प्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक, १९०५, 
बनारस; २ मूल व हिन्दी अनुवाद-ब्र. शीतलग्रसाद, जैनमित्र प्रकाशन, 
सूरत; ३ मूल, टीका व मराठी अनुबाद-पं जिनदासशाब्री फडकुले, 
प्र. सखाराम नेमचन्द दोशी, सोलापूर, १९२०; 9 मूल ब हिन्दी स्पष्टी- 
करण-पं, जुगलकिशोर मुख्तार, बीरसेवामदिर, दिल्ली | ) 


जीवसिद्धि---एस ग्रन्थ का उल्लेख जिनसेन आचार्य ने हरिवेश- 
पुराण में ( १-२९) किया है, यधा-- 


३८ विश्वतक्त्यपकाश: 


जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ | 

बच: समन्तमद्रस्य वीरस्येत्र विजम्मते ॥| 
यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है। दसवीं सदी में भनन्‍्तकीर्ति आचार्य ने जीव- 
सिद्धिनिबन्धन लिखा था बह सम्मबतः इसी का वितरण था। 


तत्वाथ माष्य--- तमन्तभद्र ने तक्तायंसृत्र पर गन्धहस्ति महाभाष्य 
नामक टीका लिखी थी ऐसा कुछ लेखकों ने कहा हैं! | इस भाष्य का 
बिस्तार ८४००० अथवा ९६००० छोकों जितना कहा गया है। 
आप्तमीमाप्ता इस महाभाष्य के मंगलाचरण के रूप में लिखी गई थी 
ऐसा भी विधान मिलता है। यह महाभाष्य उपलब्ध नहीं है। आप्त- 
मीमासा की रचना एक स्वतन्त्र प्रन्य जेसी है - आचार्य ने उप्त में 
तत्ताथ का कोई उल्लेख नहीं किया है। अत" भाप्तमीमासा और गन्ध- 
हस्ति महाभाष्य का सम्बन्ध सन्देहास्पद है| इसी पर से पं. मुख्तार ने 
अनुमान किया था कि गन्धहस्ति महाभाष्य की रचना हुईं थी या नहीं 
यही सन्दिग्ध है-यह केवल कल्पना ही हो सकती है| किन्तु भाष्य के 
सभी उल्लेख काल्पनिक होना कठिन है। अतः यही कहना उचित 
होगा कि समन्तभद्र की यह रचना इस समय उपलब्ध नहीं हैं । 


पट्खण्डागमटीका--्नन्दि ने श्रवावतार (छो. १६७- 
६९ ) में जो वर्णन दिया है उस से पता चलता है कि ,समन्तभद्ने 
षट्खण्डागम के पहले पाच खण्डों पर अति झुन्दर व मृदु संस्कृत भाषा 
में ४८००० छोकों जितने विस्तार की एक टीका लिखी थी। वे दूसरे 
सिद्धान्तग्रन्थ कपायप्राम्तत पर भी टीका लिखना चाहते थे किन्तु साधन- 
शुद्धि के अभाव मे लिख नहीं सके। पट्खण्डागमटीका भी उपलब्ध 
नही है | 
१) इसी निबन्ध का अनन्तकीतिं विषयक परिच्छेद देखिए । २) चामुण्डराय 
(१० वी सदी ), गुणवर्मो (१२ वी सदी ), सम्नन्तभद्र ( द्वितीय ), तथा 
घर्मभूषण (१४ वी सदी ) ने ऐसे उल्लेख किये हैं। विस्तार के लिये देखिए-- 
तत्वायसूत्र को भास्करनन्दिकृत वृत्ति को प्रस्तावना में, पं, शान्तिराजशास््री का सम्रन्तभदद- 
विषश्रक विवरण (पू, ३९ और आगे ). 


प्रखावना श९ 


समयविचार-- समन्तमद्र का समयनिर्णय बहुत विवादग्रस्त रहा 

है | विधानन्द ने आप्तपरीक्षा के अन्त में “ मोक्षमागैस्य नेतारम्‌ ” आदि 
छोक को स्त्रामिमीमांसितः कहा है'-उसे समनन्‍्तमद्र की आप्तमीमांसा का 
आधार माना है । यह छोक पृज्यपाद की सबर्थसिद्धि इत्ति के प्रारम्म 
में है किन्तु पृज्यपाद ने ही जैनेन्द्रव्याकरण में समन्तभद्र का नामोल्लेख 
किया है' | अतः पं. नाथुराम प्रेमी का मत है कि समन्तभद्र पृज्यपाद के 
समक्राल्लीन ये-समन्तभद्र ने पूज्यपाद के छोक पर व्याख्या लिखी 
वृज्यवाद ने सपन्तभद्र का व्याकरण विषयक मत उद्घत कियार | प॑ 
सुबलाल संघव्री तो जैनेन्रव्याकरण में समन्तमद्र के उल्लेख को भी कोई 
महत्र नही देते । उन के मत से समन्‍्तभद्र सातत्रीं सदी के अन्त के 
या आठवीं सदो के प्रारम्भ के विद्वान हैं क्‍यों कि समन्‍्तभद्र ने सर्वज्ञ के 
अस्तित्व का समर्थन धर्षकीर्ति के प्रमाणवार्तिक के अनुकरणपर किया है, 
समन्तभद्र के ग्रन्थों के पहले दीकाकार अकलंक हैं. अत: अकलंक के 
कुछ ही पहले समन्तभद्र का समय होना चाहिए, और तक्तसंप्रह में 
उल्लिखित पात्रस्वामी समन्तभद्र से अभिन्न हो सकते हैं*। किन्तु ये 
सत्र कल्पनाएं व्यवस्थित विचार पर आधारित नहीं हैँ। विद्यानन्द ने 
आप्रमीनांवा को  मोक्षमार्गस्य नेतारम” आदि छोक पर आधारित 
बताया है किन्तु विद्यानन्द के ही मत से यह छोक मूल त्ार्थसूद्न का 
मंगलाचरण है-- पृज्यपाद की सवर्थितिद्धि का नही *"! अतः विद्यानन्द 
के आधारपर समन्तभद्र को पूज्यपाद से बाद का सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । खतनन्‍्त्ा रूप से दखे तो समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में इस छोक 
का कोई उल्लेख नही किया है, आप्तमीमांसा का विश्रयक्रम इस छोक 

१) आप्तपरीक्षा छो. १२३। २) कैनेल व्याकरण. ५-४-१ ४०१ 
३) जैन साहित्य और इतिहास पृ, ४५। ४) अकलंकप्रम्थश्रय-प्रावकपन। 
४) उन्हों ने इस कोक के कती को शाखकार ( आप्तपरीक्षा छो. १२३), मुनीन्द 
€ आपतररोज्ञा हो, १२४ ) तथा सूत्रकार ( आप्परीक्षा को. २ की लडकुत टीका ) कहा 
है, इन में सूत्रकार यह विशेषण पूज्यपाद का नहीं हों सकता । विस्तृत विवरण के लिए 
दखिए-भनेकान्त ५ पू, २२१ में १ द्रबारोलाऊ का केख । 


छ० विश्वतत्वप्रकाश: 


के अनुरूप नही है तथा अकलेक ने आप्तमीमांसा की टीका में इस का 
निर्देश नही किया है अतः इस छोक से समन्तभद्र के समय का निर्णय 
करना उचित नहीं है । दूसरी ओर जैनेन्द्र व्याकरण में समन्‍्तभद्र का 
उल्लेख होना स्पष्ट करता है कि वे पूज्यपाद से पूर्ववर्ती हैं | पूज्यपाद से 
पहले सिद्धसेन हुए हैं और सिद्धसेन ने अपनी पहली द्वाञजिशिका में 
सर्वज्परीक्षणक्षम ” आचारयों की “ प्रसन्नता ” का उल्लेख इन शब्दों में 
किया है-- 
य एप षढ्जीवनिकायबिस्तरः परैरनालीढपथस्वयोदितः | 
अनेन सर्वज्ञपरीक्षणक्षमा: त्वयि प्रसादोदयसोत्सबरा: स्थिता: ॥११॥ 


अिष्टडल अत 


इस में समन्तभद्र के खयम्भूस्तोत्र के निम्न पद्चों का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप 
से प्रतीत होता है-- 
बहिरन्तरप्युभयथा च करणमबविघाति नार्थक्नत्‌ | 
नाथ युगपदखिलं च सदा लगिंद तलामलकबदू विवेदिथ ॥१२९॥ 
अत एवं ते बुधनुतस्प चरितगुणमद्भुतोदयम्‌ 
न्यायविद्वितमवधारय जिने त्वयि सुप्रसन्मनसः स्थिता वयम्‌ ॥१३ ०॥ 


इस को देखते हुए सिद्धसेन का सर्वकज्षपरीक्षणक्षम यह विशेषण समन्तमद्र 
का ही सूचक है यह मानना होगा | जैन साहित्य में सर्वज्ञ की परीक्षा 
का उपक्रम समन्तभद्र ने ही किया है यह तथ्य सुबिदित हैं। ऐसी 
स्थिति में समन्तभद्र पृज्यपाद और सिद्धसेन दोनों से पर्ववर्ती सिद्ध होते 
हैं। पूज्यपाद का समय छठी सदी है यह आगे स्पष्ट किया जायगा। 
तदनुसार समन्तमद्र का समय पाचवी सदी के बाद का नहीं हो सकता | 


दूसरी ओर पट्टाबलियों के आधार पर" अथवा बहुत बाद के 

शिलालेखों में आचार्यों का क्रम देख कर समन्तभद्र का समय पहली - 

१) अनेकान्त व. ९ पृ. ४५४; समन्तभद्र का अन्तभोव दिगम्बर तथा चेताम्बर 

दोनों सम्प्रदायों की पद्चालियों में किया गया है। २३) अनेकान्त वें, १४ प्र, ३० 

में पं. जुमलकिशोर मुख्तार। गंगराज्यस्थापक सिंदनदि दे पूर्व होने के कारण यद्दा समम्त 
अद्ठ को पहली सदी का माना गया है । 


प्रस्तावना ४१ 


दूसरी सदी मानवा भी ठीक नहीं द्वोगा। प्रद्खण्डागम पर समन्तभद्र 
की टीका का उल्लेख ऊपर किया है। पट्खण्डागम को रचना दूसरी सदी 
में हुई थी तथा समन्तभद्द से पहले उस पर कुन्दकुन्द, श्यामकुण्ड तथा 
तुम्बुद्धर आचार्यों की तीन टीकाएं लिखी जा चुकी थीं'। अतः: इन के 
बाद के टीकाकार समन्तभद्र का समय पांचवीं सदी के बहुत पहले नहीं 
हो सकता । समन्तभद्र के ग्रन्थों में नागार्जुन के मांध्यमिककारिकांदि 
प्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट है* अतः वे नागाजुन के समय से-दूसरी सदी से 
उत्तरत्र्ती हैं यह प्रायः निश्चित है । समन्तमद्र के प्रमुख प्रतिपक्षी के 
रूप में धूजेटि का उल्लेख पहले किया जा चुका है | हमारी समझ में 
बोद्ध पण्डित दिग्लाग के शिष्य शांकरस्त्रामी ही यही धूजटि शब्द से विब- 
क्षित हैं जिन का समय पांचवी सदी का पूर्वीध है | अतः समन्तभद्र 
का समय भी पाचवी सदी ही मानना चाहिए। इस से दक्षिण के 
शिलललेखों में कुन्दकुन्द, उमास्त्राति ब बलाकपिष्छ के बाद समन्तमद्र 
उल्लेख होना भी सुसंगत सिद्ध होता है | 

११. सिद्धसेन-- नयवाद के विस्तृत व्याख्याकार तथा आगमिक 
विषयों के खतन्त्र विचारक के रूप में सिद्धसेन का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 


कथाओं के अनुसार सिद्धसेन का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
मुकुन्द ऋषि-जिन का उपनाम बृद्धवादी था-के प्रभाव से वे जैन संघ में 
दीक्षित हुए थे। उन्हों ने आगमों का संस्कृत) रूपान्तर करने का प्रयास 
किया किन्तु साधुसंध के निषेध के कारण वह कार्य पूरा नहीं दो सका। 
उजधिनी के महाकाल मन्दिर में शिवलिंग से पार्श्वनाथमूर्ति प्रकट करने 
का चमत्कार उन की जीवनकथा का प्रमुख भाग दै। इसी प्रसंग से 

१)धवला भा, १ ग्रस्तावना ए., ४६-५३ में डॉ. हीरालाल जैन, २) अनेकान्त 
७ पू.१० में पं,द्रबारीलाल जैन, ३) जैन शिलाछेखसंप्रह भा.१ अस्तावना पू,३२९-१४०, 
४) कथावली, प्रबन्धकोष, प्रबन्धचिन्तामणि, प्रभावकचरित तथा विविधतीयरूल्प 
में सिद्धपेन की कथाएं आती हैं । इन के सारांश तथा बच्चो के लिए सन्मति के गुजराती 
अनुवाद को प्रस्तावना दष्व्य है। ५) कल्याणमन्दिरस्तोत्र की रचनासे इस घटना का सम्बन्ध 
जोडा गंगा है किन्तु वह उचित नही क्यों कि कल्याणमन्दिर कुमुदचन्द की कृति है। 








१ विश्वतस्वप्रकाशः 


उन की द्वार्िशिकाओं की रचना शुरू हुई थी। उन के प्रन्थों के टीका- 
कारों ने “ दुःधमाकाछ रूपी रात्रि के लिए दिवाकर ( सूर्य) सहश ” 
ऐसी उन की प्रशंसा की है। इस से 'दिवाकर! यह उन का उपनाम 
रूढ हुआ है। 

द्वाज्जिशिकाएं, सन्‍्मति तथा न्यायावतार थे तीन ग्रन्थ सिद्धसेन के 
लाम पर प्रसिद्न हैं किन्तु इन में परस्पर काफी मतमेद पाया जाता है 
अत: हम तीनों का परिचय अलग अलग देते हैं. और इस प्रकार खतन्त्र 
रूप से ढी उन का विचार करना चाहिए '| 

सनन्‍्मति--हसे सन्मतिसूत्र अथश सन्मतितर्क प्रकरण मी कहां 
जाता है | यह प्राकृत गाथाओं में है तथा इस के काण्डों में क्रमशः 
५४, ४३ तथा ७० गाथाएं हैं | प्रथम काण्ड मे तीर्थकरों के वचन के 
« मूलव्याकरणी * के रूप में द्रव्यार्यिक व पर्यायार्थिक इन दो मूलनयों 
का वर्णन है | नैगम, सग्रह्द आदि सात नयों का तथा नाम, स्थापना 
आदि निक्षेपों का इन मल नरयों ते सम्बन्ध भी स्पष्ट किया है। 
विभिन नय अलग अलग हों तो बिखरे रत्नों के समान 
शोभाहीन होते हैं-रावली के समान समन्त्रित हों तो शोभायुक्त 
हैं यह स्पष्ट करते हुए आचार्य ने बौद्ध, सार्य और वेशेषिक दर्शनों की 
एकांगी विचारमरणी का उल्लेख किया है | इस काण्ड के अन्त में स्यादू 
अरित, स्थान्नास्त्रि आदि सात मंगों द्वारा जीत्र का वणन भी किया है। 
दूसरे काण्ड में जीत्र के प्रधान लक्षण - ज्ञान और दीन - का विस्तृत 
विवेचन है । विशेषत: केवलज्ञानी के ज्ञानदशन का वर्णन वैशिश्य- 
पृणे है। दिशम्बर परम्परा में केवली के ज्ञान व दशन प्रतिक्षण 
युगपद्‌ उपयुक्त माने हैं तथा ख्ेताम्बर परम्परा में इन का उपयोग 
ऋमशः माना है - एक क्षण में ज्ञान का व दूसरे क्षण में दशन का इस 
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१) इन तीन के अतिरिक्त विधोग्रग्रहदामनबिधि तथा नीतिसार थे दो अनुपलब्ध 
ग्रन्थ भी हैं ( अनेकान्त व, ९ प्र, ४२७ ) २) प्राकृत में ' सम्मइंसत्त' यह रूप होता है । 
इस का सेस्क्त रूपान्तर “ सम्मति ” भी किया गया है जो उचित नहीं है। २) उपान्तय 
शाया ( जेण विणा भुवणस्स पि इत्यादि ) पर अभयदेद की टीका नही है, अतः पे, सुख- 
छालज़ी उसे मूल अन्य की नहीं मानते । ऐसी दशा में कुछ गाथासंख्या १६६ होगी | 


प्रस्तावना छ्ब्रे 


प्रकार क्रमशः उपयोग माता है। सिद्धसेन ने इन दोनों पक्षों को 
अनुचित बता कर यह प्रतिपादन किया है कि केवलज्ञानी .के दर्शन व 
ज्ञान में कोई मेद ही नहीं है अतः उन के प्रतिक्षण या ऋमशः होने का 
प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तु के अस्तितमात्र के आभास को 
दरीन कहते हैं. तथा विशिष्ट रूससे आमास को ज्ञान कहते हैं । 
केबली के ज्ञान में ये दो अबस्थाएं नहीं होतीं अतः उन का ज्ञान 
य दर्शन अभिन्न है यह आचार्य का मन्तब्य है। यह उपयोग-अमेदवाद 
दोनों परम्पराओं में बिलकुल नया था अत: जिनभद्र आदि परम्परामि- 
मानी आचारयों ने सिद्धसेन को काफी आलोचना की है। सनन्‍्मति के 
तीसरे काण्ड में द्रव्य, गुण तथा पर्याय का सम्बन्ध स्पष्ट किया है। 
द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक के समान गुणार्थिक नय का उपदेश क्यों 
नही है इस के उत्तर में आचार्य ने गुण और पर्याय का इृढ सम्बन्ध 
स्पष्ट किया है | द्रव्य में उत्पत्ति, विगाश व स्थिरता की प्रक्रिया भी 
बतलाई हैं | इस काण्ड के अन्त में आचार्य ने भावपूणे शब्दों में नयवांद 
का महत्त बतलाया है तथा केवल आगम कण्ठस्थ करना, तपमश्चर्या में 
मम्न रहना, बहुतसे शिष्यों को दीक्षा देना या कीर्ति प्राप्त करना पर्यातत 
नही है यह चेतावनी भी साधुसंघ को दी है। सनन्‍्मति पर मल्लवादी 
तथा सुमतिदेव की टीकाएं थीं वे अनुपलब्ध हैं | उपलब्ध टीका अमय- 
देव की है। इन तीनों का वित्ररण आगे यथा स्थान दिया है। जिनदास 
महत्तर की निशीयचूर्णि में दर्शन प्रभावक शात्र के रूप में सन्‍्मति का 
उल्लेख है! तथा जिनभद्द गणी ने विशेषावश्यकभाष्य व विशेषणवती में 
सनन्‍्मति के उपयोग-अमेदबाद का खण्डन किया है - इन दोनों का 
समय ऋमदश: सन ६७६ तथा ६०९ है। अत एवं सन्‍्मति की रचना 
छठी सदी के मध्य में या उस से कुछ पहले मानी जा सकती है? | 

१) दंसणणाणप्पसावगाणि सत्याणि सिद्धि विणिच्छयसम्मतिमादि गेण्डंतो असंथरमाणे जें 
अकप्पियं पडिसेवति चयणाते तत्थ सो सुष्दों ( उद्देशक्त ) ) २) विशेषावश्यकभाष्य गा. 
३०८९ से, विशेषणवती मा० १८४ सें । ३) उपयोगक्रमबाद के पहले पुरस्कर्ता भद्रबाहु 
(द्वितीय) कप युक्तिकार) हैं तथा उन का समय छठी सदी का प्रारम्स है यह सान कर पर. 
मुख्तार ने की रचता उन के बाद मानी है (अनेझान्त व, ९ एू, ४४२-५) किन्तु 


ऋमवाद के थे द्वी पहछे पुरस्कर्ता थे यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। सिद्धसेन विषमक 
कथाओं में समन्‍्मति का कोई उल्लेख नही है। 


ह््छ विश्वतस्वप्रकाशः 


[ प्रकाशन--- १ मूलमात्र - यशोविजय जैन प्रंथमाला, बनारस 
१९०९; २ अभयदेबकृतटीकासहित- सं. पं. छुखललाल ब बेचरदास, 
शुनरातपुरातत्लमंदिर, अहमदाबाद, १९२३-३०; ३ गुजराती अनुवाद 
व प्रस्तावनासह्दित-से, पं. सुखलाल, पुँजामाई जैन ग्रंथमाला १९३२; 
8 इंग्लिश अनुबाद- श्लेताम्बर जैन एज्युकेशन बोर्ड, बम्बई १०३९) 


द्वात्रिशिकाएं--कथाओं के अनुसार सिद्धसेनकृृत द्वार्त्रेशिकाओं 
की संख्या ३२ थी। किन्तु उपलब्ध द्वात्रिशिकाओं की संख्या २१ है'। 
नाम के अनुसार इन में प्रत्येक में ३२ पद्च होने चाहिए किन्तु उपलब्ध 
पौ्षों की सेह्या कम-अधिक है-१० वीं द्वातिंशिका में दो और २१वीं में 
एक पद्म अधिक है तथा ८ वी में छह, ११ वी में चार ण्वे १५वी में एक 
पद्य कम है । पहली पाच द्वात्रिशिकाएं बीर भगवान की स्तुतिया हैं तथा 
इन की शैली समन्तभद्र के स्तरयम्भस्तोत से प्रभावित है? | १ १वी द्वात्रि- 
शिका में किसी राजा की प्रशंसा है | डॉ, उपाध्ये से माद्म हुआ कि 
डॉ, हीराढालजीने एक विद्वत्तापूण निबध लिखा है, और सिद्ध किया है 
कि यह राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है | छठी व आठवो समीक्षात्मक हैं। 
तथा अन्य १२ द्वात्रेशिकाएं विविध दाशैनिक विषयों पर है। स्वरूप 
तथा विषय के समान इन द्वात्रिशिक्राओं में वर्णित मर्तों में भी परस्पर 
भिन्नता है | वेदवादद्वा त्रिंशिका में उपनिषर्दों जसी भाषा में परमपुरुष-- 
ब्रह्म का वर्णन है | निश्चयद्वात्रिशिका में मतिज्ञान व श्रतज्ञान को अभिन्न 
माना है, साथ ही अवधिज्ञान व मन:पर्ययज्ञानकों मी अभिन्न माना है। 
इस द्वात्रिशिका में धर्म, अधर्म व आकाञ द्रव्य की मान्यता भी व्यर्थ ठह- 
राई है-- जीव व पुदूगल दो ही द्रव्य आवश्यक माने हैं' | पहली, दूसरी 
व पाचवी द्वार्जरिशिका में केवली के ज्ञान-दशन का उपयोग युगपत्‌ माना 
१) न्यायावतार को भी द्वाश्रिशिकाओं में सम्मिलित करने से यह संख्या २९ होगी। 
२) पहली द्वा्िशिका में ' स्वेज्ञपरीक्षणक्षम आचार्य का उछेख है यह पहले बताया ही है। 
३) इस के कारण हस्तलिखितों में इस द्वात्निंशिका को ' द्वेष्य ” शवतपट सिद्धलेन की कृति 
कहा गया है । द्वातरिशिकाओं के मतभेद के विवरण के लिए देंखिए-अंनेकान्त वर्ष ९ 
हूं, ४३३-४४० । 


अस्तावना छ्ट५ 


है जो सनन्‍्मतिसूत्र में प्रतिपादित मत से भिन्न है' | इस तरह की मत- 
मिन्नता के कारण ये सब द्वात्रिशिकाएं एक ही पिद्धसेन आचार्य द्वारा 
लिखी गई हों यह सम्भव प्रतीत नही होता' | तथापि तार्किक मतप्रति- 
पादन की दृष्टि से ये द्वात्रिशिकाएं महत्तपूर्ण हैं इस में सन्देह नहीं। 
इन में से कुछ की रचना पृज्यपाद के पहले हो चुकी थी यह भी स्पष्ट 
है क्‍यों कि पूज्यपाद ने सबर्थिसिद्धि ( ७-१३ ) में तीसरी द्वात्रिशिका 
का एक फ्याश उद्घत किया है | 

[ प्रकाशन---जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर १९०९, वेदबाद 
द्वात्रिशिका पं, सुखलालकृत हिंदी विवेचन-प्रेमीअभिनन्दन ग्रंथ प्र,३८४७ 
प्रथम द्वात्रशिका- अनेकान्त वर्ष ९ पृ 8७१५; दृश्प्रबोध द्वात्रिंशिका- 
अनेकान्त वर्ष १० पर. २०० ] 


न्यायावतार--यह बत्तीस छोकों की छोटीसी ऋति है. ( और 
इसी लिए कभी कभी द्वार्जिशिकाओं में इस की भी गणना की जाती है)। 
तथापि उपलब्ध प्रमाणशात्रविषयक रचनाओ में यह पहली है भतः बहुत 
महत्तपू्ण है | इस में प्रमाण के दो भेद - अध्यक्ष और परोक्ष - मान 
कर परोक्ष में अनुमान और आगम इन दो का अन्तर्भाव किया है। 
प्रत्यक्ष और अनुमान इन के स्वार्थ (अपने लिए) और परार्थ ( दूसरों के 
लिए ) ऐसे दो दो मेद किये हैं। कुछ बौद्ध दार्शनिक प्रत्यक्ष 
को अश्रान्त ओर अनुमान को श्रान्त मानते थे तथा कुछ 
विद्वान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को श्रान्त मानते थे-- 
आचार्य ने इन दोनों को अनुचित बतलाते हुए कहा है कि ज्ञान को 
प्रमाण भी मानना और श्रान्त भी मानना परस्परविरद्ध है, जो प्रमाण है 
बह भ्रान्त नहीं हो सकता । अनुमान का प्रमुख अंग हेतु है, उस के 
पकारों का वर्णन कर अन्यथानुपपन्नत्व ( दूसरे किसी प्रकार से उपपत्ति न 
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१) हरिभद्र तथा मठयगिरि आचार्यों ने भी युगपतघाद के पुरस्कर्ता एक सिद्धसेन का 
उलछेख किया है, यें सिद्धसेन हो प्रस्तुत द्वाश्रिशिकाओं के कर्ता हो सकते हैं । ( अनेकान्त 
९ पृ, ४३४) २) कथाओं में सिद्धसेनकृंत द्वात्रिशिका के शछोक दिये हैं ( भ्रशान्त उशेन॑ 
यस्य इत्यादि,अथवा प्रकाशितं लगैकेन इत्यादि) जे इन द्वाश्रिशिकाओं में नहीं पाये जाते । 


६ विश्वतरवप्रकाश:ः 


ही] 


होना ) यह उस का लक्षण बतलाया है। अन्त में आगम का स्पाद्ाद 
पर आश्रित खरूप स्पष्ट किया है । 


न्यायावतार पर हरिमद्र ने टीका लिखी थी, उस का एक छोक 
( क्र, ४ ) उन्हों ने पड्दशनसमुच्चय में समाविष्ट किया है (क्र. ५६) 
अतः न्यायात्रतार की रचना आठवीं सदी से पहले की हैं। उस में आगम 
का लक्षण रत्नकरण्ड से उद्घृत किया है तथा हेतु का अन्यथानुपपन्नत्व 
लक्षण बतलाया है जो पात्रकेतरीकृत है अतः न्यायात्रतार की रचना 
सातवीं सदी से पहले को नही हो सकती' | 


न्यायावतार पर हरिभद्र, सिद्धर्षि तथा देवभद्र की टीकाएं हैं. तथा 
इस के प्रथम छोक को आधार मान कर जिनेश्वर व शान्तिसूरि ने 
बारतिंक ग्रन्थों की रचना की है। इन प्रन्वों का वितरण आगे यथास्थान 
दिया है | 


[प्रकाशन -- १ मूल व इंग्लिश्न स्पष्टीकरण- सं. डॉ, सदीश्चंद्र 
विद्याभूषण, कलकत्ता १९०४; २ मूल- जैतधर्म प्रसारक सभा, भाव- 
नगर, १९०९, ३ सिद्धर्षि व देवभद्र की टीकाएं- हेमचन्द्राचार्य सभा, 
पाटन १९१७; ४ ठीकाएं व ठिप्पण (इंग्लिश ) से, डॉ, बैच, खेता- 
म्बर जैन कॉन्करन्स, बम्बर १९२८; ५ अनुत्राद पं. खुखलाल, -- जैन 
साहित्य संशोधक खंड ३ भाग १; ६ न्यायावताखारतिकशृत्ति के परिशिष्ट 
में -से. दलसुख मालब्रणिया, सिंधी श्रथमाला, बम्बई १९४९; ७ टीकाएं 
ब हिन्दी अनुताद- विजयमूर्ति शाल्री, रायचेद्र शाख्रभाला, बम्बई ] 


१) प्रत्यक्ष को अश्रान्त और अतुमान को आन्‍्त मानने के जिस भत को न्यायावतार 
में' आलोचना है वह बोद्ध विद्वान धर्मकीर्ति (सातवीं सदो-मध्य ) का है अतः न्याया- 
बतार सांतवी सदी के बाद का है यह तर्क पहछे दिया गया है। किन्तु अब शञात हुआ 
है कि यह मत धर्मकोतिं से पहले भी बोद्ध विद्वानों में प्रबलित था-तीसरी-चाधी 
सदी में भी वह व्यक्त किया जा चुका था | अतः यह कारण अब समर्थनीय नहीं रहा 
[ विवरण के लिए पे, दलसुख भाठवणिया को न्यायावताखार्तिकश्ृत्ति की प्रस्तावना 
देखिये ]। किन्तु समन्तभद्र और पात्रकेसरी के बाद न्यायावतार को.रचना हुई है इस तके 
का समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता । 


अस्तावना ह७ 


१२. श्रीदत-- पूज्पपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण ( १-४-३४ ) में 
श्रीदत का उल्लेख किया है | आदिपुराण ( १-४५) के उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि वे बड़े वादी थे, यथा- 

श्रीदत्ताय नमस्तस्म तपःश्रीदीत्तमूर्तये | 
कण्ठीखायितं येन प्रबादीभग्रमेदने ॥ 

विद्यानन्द ने तततार्षथछोकवार्तिक ( प्र. २८० ) में उन के जल्प- 
निर्णय नाधक ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए उन्हें ६३ बादियों के विजेता 
यह विशेषण दिया है- 

द्विप्रकारं जगौ जल्पं तक्त्प्रातिभगोचरम्‌ | 
त्रिषशेबा दिना जेंता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 

जैन प्रमाणशासत्र में जल्प और वाद में कोई अन्नर नहीं है । अतः 
प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ मे बाद के नियम, जयपराजय की बव्यत्रस्था 
आदि का विचार किया होगा । ग्रन्थ उपलब्ध नही है । श्रीदत्त पृज्यपाद 


से पहले हुए हैँ अतः उन का समय छठी रादी का पू्वार्ध या उस से 
कुछ पहले का दे । 


१३. पूज्यपाद देवनन्दि-- दिगम्बर परम्परा में तच्वार्थसूत्र के 
प्रथम व्याख्याकार के रूप में पूज्यपाद का स्थान महत्त्वपूर्ण है। उन 
का मूल नाम देवनन्दि था तथा पृज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि ये उन की 
उपाधियां थीं | तत्तार्थ की स्र्थसिद्धि बृत्ति, जैनेन्द्रव्या करण , समाधितन्त्र, 
इशोपदेश तथा दशभक्ति (संस्कृत) ये उन के पांच ग्रन्थ उपलब्ध हैं तथा 
शब्दावतारन्यास, वैद्यकशात्र, उन्दःशास्र, जैनाभिषकपाठ तथा सारसंम्रद्द 
थे पांच ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं'| इन दस में से प्रस्तुत विषय की दृष्टि से दो 
- स्वर्थसिद्धि तथा सारसंग्रह -का परिच्रय अपेक्षित है | 


अकसर, 3०-५० +न५त५२०५०+० 4. 40.० ..२५५ककत3-)७ट0ध कक 


१) पूज्यपाद के विषय में वितरण के लिए छमाधितन्त्र को पं,मुख्तारकृत प्रत्तावना 
तथा ' बैन साहित्य और इतिहास ! में पं, प्रेमी का केख उपयुक्त है। 


८ विश्वतस्वप्रकाशः 


सत्र्थिसिद्धि बृत्ति--यह तच्वार्थसृत्र की प्रथम उपल्लब्ध व्याख्या 
है! । इस का विस्तार ५५०० 'होकों जितना है। बैसे इस टीका की 
रचना आगमिक शैली की है - तार्किक वादविबाद इस में प्रायः नहीं 
ई-तथापि उत्तरकालीन दार्शनिक चर्चा की बहुमूल्य सामग्री इस में 
मिलती है | दिशा यह खतन्त्र द्रव्य नही - आकाश द्रव्य में अन्तर्भत 
है, चक्षु इन्द्रिय प्राप्फकारी नहीं - पदार्थ से साक्षात्‌ सम्बन्ध के बिना 
चह पदार्थ को जान सकता है, आदि कई विषयों का सूत्ररूप में निर्देश 
इस में मिलता है। इसी लिये अकलंक ने तचार्थवार्तिक में इस बृत्ति के 
बहुमाग को आधारभूत वार्तिक वार्क्यों के रूप में संगृहीत कर लिया है। 

[ प्रकाशन--- १ मूल - से. कल्‍्लाप्पा निटवे, कोल्हापूर १९०३ 
तथा १९१७; २ जयचन्द्रकृत हिन्दी वचचनिका - से, निटवे, कोल्हापूर 
१९११; ३ हिन्दी पदश:ः अनुवाद - जगरूप सहाय - जैन ग्रन्थ डिपो, 
मैनगंज १९२७; ४ प्रस्तावनादिसहित - स. प. फूलचन्द्र - भारतीय 
ज्ञानपीठ, बनारस १९०५; ५ इंग्लिश अनुवाद - 7० एे८४॥। . 
कञ्कत्ता १९5० ] 

साससंग्रह--इस ग्रन्थ से नय का एक लक्षण घबत्रला ठीका में 
उद्‌घ्वत किया है, यथा - “ तथा सारसप्रहेडप्युक्त॑ पृज्यपादै:. अनन्त- 
पर्यायात्मकस्य बल्तुनः अन्यतमपर्यायाविगमे कर्तव्ये जात्यहेलपेक्षो निरबद्य- 
प्रयोगो नय इति | ! ( घबला प्रथम भाग ग्रस्तावना प्र, ६० ) एस के 
अतिरिक्त इस का अन्य परिचय ग्राप्त नही होता। ग्रन्थ अनुपलब्ध है । 


समयविचार--पृज्यपाद का समय प्राय: सर्वत्र पाचबी सदी का 
उत्तरार्ध माना गया & | इस का मुख्य कारण है दर्शनसार का वह उल्लेख 
जिस में पृज्यपाद के शिष्य वज्ज्नन्दि द्वारा स, ५२६ (> सन ४७० ) 
में द्राविड संघ की स्थापना का वर्णन है? । हमारी दृष्टि में इस में कुछ 
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१) अर्थात्‌ उमास्वाति का स्त्रोपज्ञ भाष्य सवीर्थतिद्धि के पहले का है। 
२) सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्ों । णामेण वज्जणंदी पाहुडबेदी 
महासत्तो ॥ २४॥ प्रंचसए छव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तर्त | दक्खिणमहुराजादो दावि- 
डस्संघो महामोहो ॥ २८ ॥ 


प्रस्ततवना हर 


संशोधन आवश्यक है | दरीनसार भें दी हुई समी तिथियां विकरेमराज 
के मृत्युवर्ष के अनुवार दी ढ्ै। किन्तु उन का सामंजस्य प्रचलित 
विक्रमसंब्रत की अपेक्षा राकसंत्रस से अधिक बैठता है | उदाहरणार्थ -- 
कुमारसेन का समय दरशनसार में से. ७५३ दिया है और कुमारसेन के 
गुरु विनयसेन के गुरुबंधु जिनसेन का ज्ञात समय शक से, ७५९ ( जय- 
चबला की समाप्ति ) है | यदि कुमारसेन का समय प्रचलित विक्रमसंबत 
के अनुसार स, ७०३ मानें तो यह बात सभव नहीं होगी- उस अवस्था 
में जिनसेन से १४१ वर्ष पहले कुमारसेन का समय सिद्ध होगा । अतः 
दर्रीनसारोक्त वर्षगणना शककाल की मानना आवश्यक होता है। तद- 
जुसार पृज्यपाद के शिष्य वज़नन्दि का समय शक से ५२६८-सन ४०६ 
और पूज्यपाद का समय छठी सदी का उत्तराध मानना होगा'। 
पृज्यपाद गगराजा दुर्विनीत के गुरु थे ऐसी मान्यता है* | दुर्विनीत का 
समय भी छठी सदी का उत्तराब ही निश्चित हुआ है? | अतः पृज्यपाद 
का समय भी तदनुसार छठी सदी मानना चाहिए । 


१७. वज्ञनन्दि-- पृज्यपाद के शिष्य तथा द्वाविड संघ के 
स्थापक वजन न्दि का उल्लेख ऊपर किया है| दर्शनमार के उस उल्लेख 
में उन्हें प्राभवत्रेदी तथा महासत्त कहा है। हरिविशपुराण ( १-३२ ) में 


१) जैनेन्द्र महावृत्ति प्रस्तावना में पं, युधिष्ठिर ने देवनन्दि का समय पाचववीं सदी 
६ मध्य ) मानने के लिए यह तके दिया है कि देवनन्दि ने निकट भूतकाल के उदाहरण 
में “ अरुणत्‌ महेद्रों मथुराम्‌ ” यह वाक्य दिया है तथा इस में उल्लिखित महेन्द्र शुप्त 
सम्राट कुमारगुप्त हैं । किन्तु यह तर्क ठीक नही है | उक्त उदाहरण देवनन्दि ने स्वये 
दिया हुआ नहीं है-महादृत्तिकार अभयनन्दि का है तथा अभयनन्दि का समय नवीं सदी 
सुनिश्चित हैं | अत: उक्त उदाहरण मे उल्लिखित महेन्द्र अमयनन्दि के समकालीन कोई 
राजा होने चाहिए। २५) प, शान्तिराजशास्री के अनुसार यह मान्यता अममूलक है 
दु।विनीत शब्दाबतार भ्रन्थ का कतों था तथा पूज्यपाद को भी झन्दावतारकर्ता कद्दा गया 
है, किन्तु इतने पर से उन में गुरुशिष्यसम्बन्ध को कल्पना ठीक नहीं (तत्त्वाथैरुअ- 
भारकरनन्दिकृत वृत्तिकी प्रस्तावना )। ३) दि कक्‍्लासिकल एज पृ, २६९९५, ४) पृज्यपाद 
विषयक कथाएं बिलकुलही अविश्वसनोय हैं -एक में पाणिनि को उन का म्रामा बतलाया 
हैं (समाधितंत्र प्रस्तावना पृ. १०, जैन साहित्य और इतिहास पु, ५० |) 
वि.त. प्र, ४ 


७ विश्वतरवप्रकाशः 


जिनसेन ने उन की प्रशंसा करते हुए बन्ध, मोक्ष तथा उन के कारणों 
के विषय में बिचार करनेवाली उन की उक्तियों का वर्णन किया है--- 


वज़सूरेबिचारिण्य: सहेत्वोर्बन्धमोक्षयो: | 


प्रमाणं धर्मशात्राणा प्रवक्तृणामिवोक्तय: ॥| 


घवल कवि के हरिवंश में भी वज़सूरि के प्रमाणप्रन्थ की प्रशंसा मिलती हैं-- 
बजसूरि मुणिवरु सुपसिद्धउ। जेण पमाणर्गथु किउ चंगठ॥ 

नवस्तोत्र नामक रचना में वज़नन्दि ने जैन सिद्धान्तों का विस्तृत समर्थन 
किया था ऐसा वर्णन मल्लिषेणप्रशस्ति ( जन शिलालेखसंग्रह भा, १ 
पु, १०३ ) में मिलता हे--- 

नवस्तोत्रे तत्र प्रसरति कबवीन्द्रा' कथमपि 

प्रणाम वज़ादी रचयत पर नन्दिनिम॒नीा। 

नवस्तोत्र येन व्ययि सकलाहत॒प्रवचन- 

प्रपेचान्तर्मावप्रवणवरसन्दर्मसुभगम्‌ ॥ 
चज़नन्दि का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हैं| दर्शनस(र के उप- 
युक्त वणनानुस्तारा उनका समय सातवीं सदी का ग्रारम्मिक भाग है। 

१५, भलवादी--कथाओं के भनुसार' मल्लवादी की माता का 
नाम दुर्लभदेवी था तथा उन के मामा आचार्य जिनानन्द थे। बलभीनगर में 
उन का जन्म हुआ था | आचार्य अजितयशस तथा यक्षदेव उन के बन्धु 
थे | भगकच्छ ( वर्तेमान भडौच ) में बुद्धानन्द नामक बौद्ध आचार्य द्वारा 
जिनानन्द वाद मे पराजित हुए थे। इस के उत्तर में मल्लवादी ने बुद्धानन्द 
का पराजय कर के वादी यह उपाधि प्राप्त की थी । 

महलबादी का तार्किक ग्रन्थ ढादशारनयचक्र मूलरूप मे प्राप्त 
नही है - उस की सिंह क्षमाश्रमण कृत टीका प्राप्त है । कया के अनु- 
सार इस ग्रन्थ का प्रथम पद ज्ञानप्रवाद पत्र से प्राप्त हुआ था । यह पद्च 
इस प्रकार है - 


१) भदरेध्वर की कथावली, प्रभाचद्ध का प्रभावकचरित, मेख्तग का प्रबन्धचितामणि 
आजशेखर का प्रबन्धकोष आदि में यह कथा मिलती है । 


अस्तावना ५९ 


विधिनियममंगदू तिव्यतिरिक्तत्वादनर्थकत्रचोतबत्‌ । 
जैतादन्यच्छापनमनृत मत्रतीति बैधर्म्यम्‌ | 
नयचक्र भें विधि, नियम, आदि बारह प्रकार्ों से नयों का उप- 

योग कर वस्तुतत्त की चर्चा की गई है | नर्यों का चत्रूप में वर्णन 
करने का तात्पर्य यह है. कि कोई भी नय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं 
होता । जैसे चक्र मे सभी बिन्दु समान महत्त के होते हैं वैसे ही बस्तु- 
तत्त के बणन में सभी नयों का समान महत्त होता है | इस ग्रन्थ का 
बिस्तार १०००० ललोकों जितना कहा गया है | 


ममलवादी ने सिद्धसेनक्रत सन्‍्मतिसूत्र की टीका लिखी थी बह 
भी अनुपलब्ध है | बृहह्टिपनिका (क्र. ३५८ ) के अनुप्तार इस टीका 
का विस्तार ७०० छोकों जियना या। उन का पद्मचरित (रामायण) भी 
प्राम नही है । 


कथा में मल्लवादी द्वारा बुद्धानन्द के पराजय का समय वीरसंबत्‌ 
८८४ 5 सन ३५७७ दिया है । किन्तु वे सिद्धसेन के बाद हुए हैं अत्त: 
यह समय विश्वसनीय नहीं है | उन के समय की उत्तरमर्यादा सन ७०० 
है क्यों कि हरिभद्र ने अपने भ्न्‍्थों भे उन का कई बार उल्लेख किया 
है तथा उन्हे वादिमुर्य कहा है. ( अनेकान्तजयपताका भाग १ प्र, ५८ 
आदि )। इस तरह उन का समय सिद्धसेन के बाद तथा हरिमद्र के 
पूर्व -- छठीं या सातवी शवाब्दी - प्रतीत होता है । 

[ प्रकाशन---१ द्वादशारनयचक्र (टीका)-से, विजयलब्धिप्तरि 
लब्धिसूरीश्वर ग्रन्यमाला, १९४८-५७; २ सं, मुनि चतुरविजय तथा 
ला, भ, गाधी-गायकवाड ओरिएन्टछ सीरीज, बडीदा १९५२. ] 

१६, अजितयशस्‌--आचार्य मल्लवादी के बन्धु के रूप में 
अजितयशस्‌ का उल्लेख ऊपर किया है। कथा के अनुसार उन्हों ने प्रमाण 
विषयपर कोई प्रन्थ लिखा था| आचाये हरिभद्र ने अनेकान्तजयपताका में 
(भा, २ प. ३३) पूवाचार्य के रूप में उन का उल्लेख किया है तथा 


ब्णज अ3ए की लो ज 


१) तथाजितयशोनामा प्रमाणप्रन्थमादघे । प्रभावकचरित-महवादी प्रबन्ध ःछो, ३७ 


पर विश्वतत्त्वप्रकाश: 


उत्पादव्ययप्रौव्य के सिद्धान्त का उन्हों ने समथेन किया था ऐसा कहां 
है | इस समय अजितयशस्‌ का कोई ग्रग्थ ग्राप्त नही है | उन का समय 
मललवादी के समान - छठबी-सातवीं सदी ग्रतीत होता है । 

१७, पात्रकेसरी--कथाओं के अजुसार' पात्रकेसरी ब्राह्मण कुल 
में उत्पन्न हुए थे। सम्न्तभद्र कृत आप्तमीमासा के पटन से वे जैन दशीन 
के प्रति श्रद्धायु क्त हुए तथा राजसेवा छोड्कर तपस्या में मग्न हुए | हुम्मच 
के शिलालेख मे उन की ग्रशसा इस प्रकार है--- 

भूश्वतूपादानुवर्ती सन्‌ राजसेवापराड्मुख: । 
संयदोडपि च मोक्षार्थी ( भाव्यसौ ) पात्रकेसरी ॥ 

पात्रकेसरी की दो कृतिया ज्ञात हैं - त्रिकक्षणकदर्थन तथा जिनेन्द्र- 
गुणसंस्तुति स्तोत्र | पहलो रचना मे बौद्ध आचार्यों के हेतु के लक्षण का 
खण्डन था । हेतु पक्ष में हो, सपक्ष में हो तथा विपक्ष मे न हो ये तीन 
लक्षण बौद्धों ने माने थे | इन के स्थान में अन्यथानुपपन्नल ८ दूसरे 
किप्ती प्रकार से उपपत्ति न होना ) यह एक ही लक्षण आचार्य ने स्थिर 
किया | इस की मुख्य कारिका) उन्हे पद्मावती देवी ने दी थी ऐसी 
आख्यायिका है? | यह कारिका अकलकदेव ने न्यायविनिश्रय (छो, ३२३) 
में समाविष्ठ की हैँ । बौद्ध आचार्य शान्तरक्षित ने तच्सेग्रह (का, 
१३६४-७९ ) में इस कारिका के साथ कुछ अन्य कारिकाएं पात्रस्त्रामी 
के नाम से उद्धृत को हैं | किन्तु इन का मूल प्रन्थ त्रिलक्षणकदर्थन 
अनुलब्ध है । 


जिनेन्द्रगुणसंस्तुति यह ५० छोकों की छोटीसी रचना है तथा 
पात्रकेस रिस्तोत्र इस नामसे भी प्रसिद्ध है । वेद का पुरुषकृत होना, जीव 
'का पुनर्जन्म, सर्वज्ञ का अस्तित्व, जीव का कतृत्व, क्षणिकवाद का निरसन 
१) प्रभाचर्ध तथा नेमिदत्त के कथाकोषों में यह कथा है । २) जैन शिलाछेख 
सप्रह, भा, ३, ए. ५१९, ३) यह कारिका इस प्रकार है - 
अन्यथानुपपन्चर्व यत्र तन्न अप्रेण किम । 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्न त्रयेण किम्‌ ॥ 
४) जैन शिलाछेख संग्रह, प्रथम भाग, व्‌ १०३, 


प्रस्तावना ३ 


ईश्वर का निरसन, मुक्ति का खरूप तथा मुनि का सम्पूण अपरिप्रह अत 
ये इस के प्रमुल विश्रय हैं | इस स्तोश् पर किसी अज्ञात लेखक की 
संस्कृत टीका है। 

[ प्रकाशन--- १ मूल- सनातन जैन ग्रन्यमाला का प्रथम गुष्छक 
काशी १९०५ तथा १९२५०; २ संस्कृतटीकासहित - तक्तानुशासनादि 
संप्रह में - से. पं, मनोहरलाल, माणिक्रचद्ध ग्रन्यमाला, बम्बई १९१८; 
३ मराटी स्पष्टीकरण के साथ - पं. जिनदासशात्री फडकुले, प्र. दिराचेद 
गौतमचद गांधी, निमगात्र १९२१; ४ हिन्दी अनुत्राद के साथ - पं. 
श्रीलाल तथा लालाराम, चुन्नीलाल जैन ग्रन्थमाला ] 


उपर्युक्त वित्ररण के अनुसार पात्रकेसरी समन्‍्तभद्र के बाद एवं 
अकलंक तथा शान्तरक्षिन के पहले हुए है अव: उन का समय छठीं 
या सातवीं सदी में निश्चित है! । 


१८, शिवाय--जिनदापतगणी महत्तर ने सन ६७६में निशीयसूत्र 
की चूर्णि लिखी | इस में जैन दर्शन की महिमा बढनेवाले ग्रन्थों के 
रूप मे सिद्धिविनिश्वय तथा सन्‍्मति इन दो ग्रन्थों का उछेख है । पहले 
इस सिद्धिविनिश्चय को अऋलेकक्ृत समझा गया | किन्तु बाद में पता 
चला कि यह अकलक से पूर्तर्ती शित्रा्य अथत्रा शित्र्खामी नामक आचार्य 
का ग्रन्थ है | इस का उल्लेग्व शाकटायन ने अपने व्याकरण में इस प्रकार 
किया है ( १।३।१६८ ) - “शोभनः सिद्धेत्रिनिश्वय: शित्रार्यस्थ शिवार्येण 
वा ! | शाकठायन के ज्लीमुक्तिप्रकण की एक टीका में भी इस का 
उल्लेख इस प्रकार है * अस्मिन्न्थ भगवदाचार्य शिवस्तरामिन: सिद्धिवि- 
निश्चय युक्ञम्यधायि आर्याद्ययमाह - यव्संयमोपऋाराय बर्तते !। इस उलेख 
से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में सेस्क्रत पर्बों में ख्रीमुक्ति आदि बिपयों 
की च्ची थी । यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है | भगत्रती आराधना के कर्ता 


१) पात्रकेसरी तथा विद्यानन्द एक ही व्यक्ति थे ऐसा अ्रप्त कुछ वर्ष पहछे रूड हुआ 
था । इस का निराकरण पं. मुख्तार ने किया ( अनेकान्त वर्ष १ छू, ६७ )। पात्रकेसरी 
का शल्यतन्त्र नामक ग्रन्थ भी था ऐसा उद्रादित्यकृत कल्याणकारक ( २०-८७) सें ज्ञात 
दोता है । 


५्छ विश्ववस्बप्रकाश: 


शिवार्य इस के रचयिता से मिन्न हैं या अमिनन यह प्रश्न विचारणीय है। 
उन का समय सन ६७६ से पहले का है यह निशीषचूर्णि के उक्त 
उल्लेख से स्पष्ट है! | 

१९ ,सिहसूरि--मल्लबादी के नयचकऋपर सिंडसूरि ने टीका लिखी 
है यह ऊपर बताया ही है। इस टीका का विस्तार १८००० 'लोकों 
जितना है तथा इसे न्यायागमानुत्तारिणी यह नाम दिया है.। तक्तार्य॑सृत्रभाष्य 
के टीकाकार सिद्धसेन के युरु भास्तामी भी सिंहसूरि नामक आचार्य 
के शिष्य थे। यदि वे ही नयचकऋटीका के कर्ता हों तो सातवीं सदी 
के अन्त में या आठवीं सदी के प्रारंभ में उन का समय माना जा सकता 
है क्यों कि पिद्धसेन आठवीं सदी के उत्तराध में हुए हं। विधि, नियम 
आदि मृल विषयों को स्पष्ट करते हुए लिहसूरि ने ज्ञानवाद, क्रियाबाद, 
पुरुषताद, नियतिबाद, ईश्वरवाद आदि का विस्तृत विचार किया है । 

[ प्रकाशन---मल्लवादी के परिचय में इस टीका के प्रकाशर्नों 
की सूचना दी है | ] 

२०. अकलेंक--जैन प्रमाणशात्र के परिपक्त रूप का दरशीन 
भट्ट अकलंकदेब के ग्रन्थों में होता है | बौद्ध पण्डित ध्कीति तथा उन 
के शिष्यपरिविर के आक्रमणों से जेन दर्शन की रक्षा करने का महान 
कार्य उन्हों ने किया था | 

कथाओं के अनुसार' मान्यखेट के राजा शुभतुंग के मन्त्री पुरुषो- 
त्तम के दो पुत्र थे - अकलेंक ब निष्कलक | दोनों ने बाल वय में ही 
ब्रह्मचर्य घारण किया तथा एक बौद्ध मठ में गुप्त रूप से अध्ययन किया। 
वहा पकड़े जाने पर सैनिकों द्वारा निशकलंक तो मारे गये -- अकलंक 
किसी प्रकार बच सके । बाद मे जैन संघ का नेतृत्व प्रहण कर अकलंक 
ने स्थान स्थान पर बोद्धों से वाद किये तथा बिजय प्राप्त किया | कलिंग 
के राजा हिमशीवल की सभा में बीद्ध पण्डितों ने एक घडे में तादा 
देवीकी स्थापना की थी। अकलंक ने वहां वाद में विजय पाकर वह 
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१) पं, महेखकुमार - सिद्धिविनिश्वय टीका प्रस्तावना पू, ५३-५४, २) प्रभाव 
के गद्यकधाकोश तथा नेमिदत्त के आराघनाकथाकोश में यह कथा दी है। 


भस्तावन्त ... ण्ण, 


घडा फोड डाला | कथाओं के इन वणनों में निष्कलंक की कथा का तो 
अन्यत्र से समर्थन नहीं होता । किन्तु हिमशीतल की सभा में वाद का 
चर्णन मल्लिषेण-प्रशस्ति में प्राप्त देता है - साइसतुंग ( राष्ट्रकूट राजा 
दन्तिदुगे ) की सभा में अकलंक ने निम्न छोक कहे थे ऐसा इस में 
चणन है - 

राजन्‌ साहसतुंग सन्ति बहव; श्वेतातपत्रा नृपाः 

किन्तु त्वत्सदशा रणे बिजयिनस्त्यागोन्नता दुर्लभा:। 

तद्बत्‌ सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्रा वाग्मिनो 

नानाशाज्रविचारचातुरधिय: काले कलौ मद्विधा: ॥॥ 

नाहंकारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवल 

नेरात्म्य प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबुद्ध्या मया | 

राज्ञ: श्रीहििमशीतलस्य सदसि ग्रायो विदग्धात्मनो 

बौद्धीघ्रानू सकलान्‌ विजिज्य स॒ धटः पादेन विस्फोदित:॥ 


राजा साहसतुंग तथा झुभतुंग (कृष्ण प्रथम ) के समकालीन 
होने से अकलंक का समय आठवीं सदी का मध्य - उत्तराध ( अनुमानतः 
सन ७२०-७८० ) निश्चित होता है। अकलंकचरित में बांद्वों के 
साथ उन के बाद का समय विक्रमाकशकाब्द ७०० दिया है"; यह 
शक ७०० > सन ७७८ हो सकता है| पहले सन ६७६ में लिखित 
निशीथचूर्णि में सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख देखकर अकलंक का समय 
सातवीं सदी का मध्य माना गया था किन्तु यह सिद्धिविनिश्चय शित्रार्य 
की रचना है -- अकलंकक्षत सिद्धिविनिश्चय से मित्र है यह स्पष्ट हो 
चुका है? | अतः उपयुक्त शक्क ७०० को विक्रम सेब्रत्‌ ७०० - सन 
६४३ मानने का कोई कारण नहीं है | हरिमद्र के ग्रन्थों में अकर्लक- 
न्याय शब्द का प्रयोग देखकर* अकलंक को हरिभद्र से पृवववर्ती - ७ वीं 
१) जैन शिलाछेख संग्रह भा.१ पृ.१०१, ३) विक्रमांकशकाब्दीयशतसप्तयमाजुषि॥ 
काक्केडकलंकयतिनो बेडेवादो महानभूत्‌ ॥ ( सिद्धिविनिश्चय टीका प्रस्तावना पूं, ४५ ) 
३) पहले दिया हुआ शिवाये का परिचय देखिए । ४) अनेकान्तजयपताका प्र. ३७५ “7 
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सदी में विद्यमान माना गया था | किन्तु हरिभद्र का अकलंकन्याथ यह 
शब्द न्यायदर्शन के पूर्वपक्ष के लिए है अपः अकलेकदेव के समय से 
उस का सम्बन्ध नही है *| 

अकलंक के छह ग्रन्थ प्राप्त हैं | इन में दो व्याख्यानात्मक तथा 
चार स्वतन्त्र हैं। इन का क्रमश: परिचय इस प्रकार है। 

तखाथेवार्तिक--तत्तार्थसूत्र की इस टीका का परिमाण 
१६००० छोकों जितना है। इस में प्रत्येक सूत्र के विषय की साधक- 
बाघक चर्चा करनेवाले वाक्य - वार्तिक- हैं, तथा उन का लेखकने ही 
विशद वित्ररण दिया है। अतः इस ग्रन्थ को तत्तार्थत्रार्तिकब्याख्याना- 
लेकार अथवा त्तार्थभाष्य भी कहा गया है | विदयानन्द के छोकवार्तिक 
से पएथकता बतलाने के लिए इसे रायवार्तिक यह नाम दिया गया है | 
पूज्यपाद की सत्रर्यिसिद्धि बत्ति का बहुभाग अकलक ने वातिक रूप में 
समाविष्ट कर लिया है,तथा ब्वेताम्बर परम्परा में मान्य सून्रपाठ की यथा- 
स्थान आलोचना की है। तच्तार्थ के विषयानुसार पट्वेडागमादि आगम 
प्रन्‍्यों का योग्य उपयोग इस में किया गया है | किन्तु इस की विशेषता 
यह है कि आगमिक विषयों के स्पष्टीकरण में भी ययथासम्भव सर्वत्र 
अनेकान्त की दार्शनिक पद्धति का अनुमरण किया है। दार्शनिक चर्चा 
की दृष्टि से इस का प्रारम्मिक भाग ( जिस में मोक्षमाग का विवेचन 
है ) तथा चतुर्थ अध्याय का अन्तिम भाग ( जिस में जीव के स्वरूप का 
विशद विवेचन है ) विशेष महत्तपूर्ण है| 

[ प्रकाशन--- १ मूलमात्र, से. पे. गजाधरलाल, सनातन जैन 
ग्रन्ययाला १९१०, बनारस; २ हिन्दी अनुत्राद, सं. पं. मकबनलात, 
हरीमाई देवकरण ग्रन्यमाला क्र ८, कलकत्ता; ३ मूल तथा हिन्दी 
सार, से. पं, महेन्द्रकृमार, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस. ) 

अश्शती--- यह समन्तभद्रकृत आप्तमीमांसा की टीका है | ८०० 
छोकों जितने विस्तार की होने से इसे अश्शती कहा जाता है। आप्त- 
मीमांसा में चर्चित विवित्र एकान्तत्रारदों के पूर्वपक्ष तथा निराकरण का 


१) विस्तृत च्ची के लिए सिद्धिविनिश्वयटौका को प्रस्तावना देखिए । 


प्रस्तावन( ५७ 


इस में संक्षित विवरण दिया है । इसी पर विद्यानन्द ने अट्टसहल्ली नामक 
बिस्तृत टीका लिखी है। 

[ प्रकाशन --- से. पं, गजाधघरलाल, सनातन जैन ग्रन्थमाला, 
१०९१४, बनारस | 

लघीयख्रय-- यह प्रमाणप्रवेश, नयग्रवेश तथा. प्रवचनप्रवेश 
नामक तीन छोटे प्रकरणों का संग्रह है अतः इसे लघीयत्नय यह नाम 
दिया गया है | इन प्रकरणों में क्रशः ३०, २० व २८ शोक हैं । 
मूल छछोर्को के अर्थ के पूरक स्पष्टीकरण के रूप में आचार्य ने स्त्रयं इन 
प्रकरणों पर गद्य विब्वति लिखी है | 

पहले प्रमाणप्रतेश के चार परिष्छेद हैं तथा इन में क्रमशः प्रत्यक्ष 
प्रमाण, प्रमाण का विषय, परोक्ष प्रमाण, आगम तथा प्रमाणाभास की 
चर्चा है । नय प्रवेश मे द्रव्यार्विंक व पर्यायार्थिक, शब्दनय ब अर्थनय 
तथा नैगमादि सात नय इन का परस्पर सम्बंध ठथा विपयविस्तार स्पष्ट 
किया है | तीसरे प्रतचन ग्रवेश मे प्रमाण, नय तथा निश्चिष का सम्बन्ध 
स्पष्ट कर मोक्षमार्ग में उन की उपयोगिता बतलाई है| इस ग्रन्थ पर 
प्रभाचन्द्र ने न्‍्यायकुमुदचन्द्र नामक विस्तृत ठीका लिखी है तथा इस के 
मूल छोकों पर अभयचन्द्र की स्पाद्ादभूषण नामक टीका है। 


[ प्रकाशन--- १ मूल तथा बिवृति -अकलक प्रन्थत्रय में -- सं. 
पं, महेन्द्रकुमार, सिंधी जैन ग्रन्थभाला, १९३९, बम्बई; २ मूल छोक 
तथा अभयचन्द्र की टीका - से. पं. कहलाप्पा निटवे, माणिकचन्द्र 
प्रनयमाला, १९१६, बम्बई; ३ मूल तथा बविवृत्ति - न्यायकुमुदचन्द्र 
में - से. पं. केलाशचन्द्र तथा महेन्द्रकुमार; माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, 
१९३८, बम्बई. ] 

नन्‍्यायविनिश्रय --इस ग्रन्थ के तीन ग्रस्ताव हैं तथा कुल छोक- 
संख्या ४८० है| इस पर भी स्त्रय आचार्य की मूलविषय के पूरक के 
रूप में गद्य विवृति थी किन्तु बह उपलब्ध नहीं हैं। इस के प्रथम 
प्रस्ताव में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा उस के उपमेद, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में 
विविध दर्शनों के मन्तव्य, तथा ग्रल्यक्ष ज्ञान द्वारा जाने गये विषयों का 


५८ विश्ववच्व प्रकाश: 


स्त्ररूप आदि की विस्तृत चचो है। दूसरे प्रस्ताव में अनुमान प्रमाण तथा 
उस के उपांग - हेतु व हेववाभास, वादवित्राद का स्॒रूप तथा जयपराजय 
की व्यवस्था का विचार किया है ।तीसतरे प्रस्ताव में जिनप्रबचन का स्वरूप, 
बौद्ध तथा मीमासकों के शात्रों का अग्रमाणल, सतशात्र के प्रवर्तक 
सर्वज्ञ आदि आगमविपयक चर्चा और प्रमाणविषयक शेष बिचार हैं। 
इस ग्रन्थ पर वादिराज ने विवरण नामक विस्तृत टीका लिखी है । 

[ प्रकाशन---- १ मूल -- अकलंक ग्रन्थत्रय में - सं. पं. महेन्द्र- 
कुमार, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई १९३९; २ न्यायविनिश्रय विवरण 
में - से, पं. महेन्द्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, १९४९ ] 

सिद्धिविनिश्यय--- इस ग्रन्थ में १२ प्रकरण तथा कुछ ३८० 
लोक हैं | इस पर आचार्य की ही पूरक गद्य इत्ति ५०० श्ो्कों जितने 
विस्तार की है | इन १२ प्रकरणों में क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमाण, सविकल्प 
प्रत्यक्ष, अन्य प्रमाण, जीत, जल्प, हेतु का लक्षण, शांब्र का स्वरूप, 
सर्बज्ञ का अस्तित्व, अब्द का स्वरूप, अर्थनय, शब्दनय तथा निक्षिप इन 
विषयों का विस्तृत विचार है । विशेषतः बौद्ध और मीमासकों के एतदू- 
विषयक मर्तों का आचार्यने विस्तार से निरसन किया हैं दथा अनेकान्त- 
वाद का समर्थन किया है । इस ग्रन्थ पर अनन्तवीर्य की टीका विस्तृत है-- 
उसी से मूल ग्रन्थ का पाठ उद्धृत किया गया है - मूल ग्रन्थ की ग्रतियां 
ग्राप्त नही होतीं | 

[ प्रकाशन--सिद्धिविनिश्चय टीका - सं. पे. महेन्द्रकुमार, भार- 
ततीय ज्ञानपी5ठ, बनारस, १९५९, ] 


प्रमाणसग्रह--इस ग्रन्थ में ९ अस्ताब तथा कुल ८७ कारिकाएं 
हैं। इन में क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमाण, स्मृति आदि परोक्ष प्रमाण, अनुमान 
प्रमाण, हैतु का लक्षण तथा भेदोपभेद, हेलाभास का स्वरूप, बाद में 
जयपराजय की व्यत्रस्था, प्रवचन तथा उस के ग्रवर्तेक सर्वज्ञ का समर्थन, 
सप्तमंगी तथा नेग़मादि नय एवं प्रमाण-नय--निक्षेप का सम्बन्ध इन विषयों 
का विवेचन है। इस पर भी आचार्य ने एक पूरक बृत्ति गद्य में ७०० 
छोर्कों जितने विस्तार की लिखी है। दक्षिण के जैन शिलालेखों में 
बहुधा पाया जानेवाला छोक 
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* श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्रादामोघलांछनम्‌ | 
जीयात्‌ तैलोक्यनायस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


इसी ग्रन्थ का मंगलाचरण है| इस पर अनन्तवीर्य ने प्रमाणसंग्रहभाष्य 
अथवा ग्रमाणसंप्रहालंकार नामक टीका लिखी थी जो अनुपलब्ध है | 


[ प्रकाशन--- अकलंकग्रन्यत्रय में - से. प॑. महेन्द्रकुमार, सिन्‍्धी 
जैन ग्रन्यमाला, १९३९, बम्बई ] 


अकलंक के ग्रन्थों में प्रमेय विषयों की चचची तो महत्तपूर्ण है ही- 
सर्वज्ष, ईश्वर, क्षणिकवाद, जीवस्तरूप आदि की चर्चा उन्हों ने पर्याप्त 
रूप से की है | किन्तु प्रमाणों के वणन - वर्गीकरण का उन का कार्य 
अधिक मौलिक और महत्त का है | प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्द्रियप्रत्यक्ष का 
ज्यवद्वारत: समावेश करने की कुछ आगम प्रन्थों की पद्धति उन्हों ने 
अपनाई । तथा परोक्ष प्रमाण के स्थृति, ग्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान एवं 
आगम ये पाच भेद स्थिर किये | बाद के जैन तार्किकों ने उन की इस 
व्यत्रस्या का सर्वक्षम्मति से ( न्‍्यायावतार की टीकाएं छोड कर ) समर्थन 
किया है | तथा जैन न्याय को अकलंकन्याय यह विशेषण दिया है। 


२१, हरिभद्र--आगम, योग, न्याय, अध्यात्म, स्तोत्र, मुनि- 
चर्या,उपासकाचार, कथा आदि विविध विष्र्यों पर विपुल तथा ओष्ठ 
साहित्य की रचता हरिभद्र ने की है। कथाओं के अनुसार वे 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे तथा याकिनी महत्तरा नामक साध्वी 
के उपदेश से जैन सघ में दीक्षित हुए थे। उन के दीक्षागुरु जिनमठ थे 
तथा विद्यागुरु जिनदत्त थे। उन के हंस तथा परमहंस* नामक शिष्यों को 
बोद्धों ने मार डाला था - इस से क्षुब्ध होकर पहले तो हरिभद्र ने बौद्ध 
ग्रतिपक्षियों का बध कराने का निश्चय किया किन्तु शान्त होने पर उन्हें 
अपनी भूल ज्ञात हुई तथा प्रन्थरचना द्वारा प्रतिपक्षियों पर विजय पाना 
उन्होंने उच्चित समझा | उन के बहुत से ग्रन्थों के अन्त में विरह यह 

१) कथावलो, प्रबन्धविन्तामणि, प्रभावफचरित, प्रबन्धकोष जादि में हरिमद्र की 
कथा आती है । २) कुठ कथाओं में ये नाम जिनभद्ग तथा वीरभद्र ऐसे हैं । 
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शब्द पाया जाता है - इस का सम्बन्ध इन रिष्यों के बिरह से जोड़ा 
गया है| इसी से उन्हें विरहाक अथवा भवविरहसूरि ये उपपद मिले हैं । 

हरिभद्र के समय के बारे में किसी समय बहुत विवाद था। 
परम्परागत गाथाओं आदि में उन की मृत्यु का वर्ष संतत ७८७ - सन 
७५२८ बताया गया था। दूसरी ओर उपमितिभवग्रपच्चा कथा के कर्ता 
सिद्धर्षि ने ( जिन का ज्ञात समय संत्रत्‌ ९६२ है ) उन्हें गुरु माना है । 
इस वित्वाद का अन्तिम समाधाव मुनि जिनविजय के सशोधन से हुआ! । 
हरिभद्र मे अपने ग्रन्थों में सातवीं सदी के बोद्ध विद्वान धर्मकीर्ति के 
मतों की आलोचना की है तथा सन ६७६ में समाप्त हुई नन्‍्दीसूत्र की 
चूर्णि का अपनी नन्‍्दीसूत्रटीका में उपयोग किया हैं अत, सन ७०० 
यह उन के समय की पूर्वसीमा है | दूसरी ओर सन ७७८ में समाप्त 
हुई कुअलयमाला कथा के कर्ता उद्योतन स्‌रि उन के शिष्य थे अतः यही 
उन के समय की उत्तरसीमा है - सन ७०० से ७८० यह उन का 
कार्यकाल निश्चित होता है । सिद्धपिने परम्परा से उन्हें गुरु माना है -- 
साक्षात्‌ गुरु नही माना है | 

हरिभद्र के ग्रन्थों की सझ्पा बहुत अधिक है! | उन के तके- 
ग्रधान ग्रन्थ १३ हैं -- इन में दस स्वतत्र तथा तीन टीकात्मक हैं| इन 
का क्रमश: परिचय इस प्रकार है | 


अनेकान्तजयपताका-- इस में ६ अधिकार हैं तथा इस का 
बिस्तार ३७०५० 'छोकों जितना है | वस्तनत्त में नित्यत्व, अनित्यत्व 
सत्त, असत्त, अनेक आदि परस्पर विरुद्ध गुणम्र्म केसे रहते हैं यह 
आचार्य ने इस ग्रन्थ में सिद्ध किया है । इस के पाचवे अध्याय में योगा- 
चार बोद्धों के मत का विस्तार से ग्बवण्डन है तथा छठवें अध्याय में मोक्ष 
के स्रूप का विरतृत विचार किया है। इस ग्रन्थ पर आचार्य ने खतरयं 
भावार्थमात्रावेदनी तथा उद्योतदीपिका नामक दो विवरण लिखे हैं. जिन 


१) जिनविजय का यह लेख जन साहित्य सशोधक के प्रथम खण्ड में प्रकाशित 
हुआ है। २) सुचियों आदि से ८७ से अधिक नाम प्राप्त होते हैं। श्री, कापड़िया ने 
अनेकान्तजयपताका का प्रस्तावना में ५५ अन्धों का परिचय दिया है । 
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का विस्तार ८००० छोकों जितना है। इस के अतिरिक्त बारहवीं सदी 
के मुनिचन्द्र सूरि ने भी इस पर टिप्पण लिखें ढें । 

[ प्रकाशन---१ मूल तथा टीका-यशोत्रिजय प्रन्थमाला, काशी 
१९०९-१२; २ मूल, टीका तथा इंग्लिश ठिप्पण व प्रस्तावना-स, ही. 
रा, कापडिया, गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज १९४७-५२. ] 

अनेकान्तवाद प्रवेश--- यह अनेकान्तजयपताका के विषयों का 
संक्षिप रूपान्तर है | इस का विस्तार ७२० छोक है। 

[प्रकाशन---गुजराती अनुत्ाद-मणिलाल द्विवेदी, बडीदा १८९९; 
मुल-हेमचन्द्राचार्य प्रन्यानली, पाटन १९१९, ] 

शास्रवार्तासमुच्चय--यह ७०० शोकों का ग्रन्थ है। इस पर 
आचार्य ने ख्थं दो टाकाएं लिखी है - दिकुप्रदा टीका का विस्तार 
२२५० शछोकों जितना वथा ब्रुह्वत्‌ टीका का विस्तार ७००० 'ोकों 
जितना है । जीत्र का खतंत्र अस्पित्व, कार्यक्रारणबाद, सर्वज्ञ का अस्तित्व, 
वेदोक्न हिंसा का निपेध, साख्य तथा बोद्धों के एकान्तवादों का निषेष, 
अग्वाद का निषेध, मुक्ति का स्त्रूप तथा द्रव्य का लक्षण - सत्‌ ये 
इस के प्रछुख विपय हैं | इस पर यशोविजय उपाध्याय ने सन्रहवीं सदी 
में स्पाद्ादकल्पलता नामक विस्तृत टीका लिखी है । 

[प्रकाशन--- १ मूल - जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर १९०७; 
२ टीकासहित - देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धघार फंड, सूरत १९१४; 
३ गोडीजी जैन उपाश्रय, बम्बई, १९२९ ] 

पड़द्शनसम्नच्चय-- यह ८७ 'छोकों का छोटासा ग्रन्थ है। 
बौद्ध, न्याय, साख्य, जैन, वेशेषिक, मीमासक तथा लोकायत ( चार्बाक ) 
इन सात दर्शनों के प्रमुख मतों का इस मे संग्रह किया हैं । न्याय तथा 
चेशेषिक को कुठ विद्वान समानतंत्र मानते हैं अत: नाम पड़दर्शनसमुखचय 
रखा है | देवता, जीव, जगत्‌ तथा प्रमाण इन चार विषयों के बारे में 
इन दर्शनों के क्‍या मत हैं इस का प्रामाणिक वर्णन ग्रन्थ में मिल जाता 
है | अतः भारतीय दर्शन के प्रारम्मिक विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक के 
रूप में यह बहुमूल्य सिद्ध हुआ है | इस पर चौदहवीं सदी में सोम- 
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तिलक ने, पन्द्रहबीं सदी में गुणरत्त ने तथा इन के बाद मणिमद्र नें 
दीका लिखी है | 

[ प्रकाशन--- १ गुणरत्नकृत टीका सहित -- सं, एड. छुआली, 
बिब्लॉयिका इन्डिका, कछकत्ता १९०५-७; २ मणिभद्रटीकासहित - 
सं. दामोदरलाल गोस्वामी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज १९०७; ३ गुण- 
रत्नटीकासहित - आत्मानन्द सभा, भावनगर १९०७; ४ मूल - जैन 
धर्मग्रसारक सभा, भावनगर, १९१८ ] 

सर्वेन्नसिद्धि--सर्वज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध करनेवाले इस प्रन्थ 
का विस्तार ३०० छछोकों जितना है । इस पर आचार्य ने ख्य॑ ठीका 
लिखी है | 

[्रकाशन---ऋषभदेव केसरीमल प्रकाशनसंस्था, रतलाम १९२४] 

अनेकान्तसिद्धि, आम्मसिद्धि, स्थाद्वादकुबोद्यपरिहार--इन तीन 
अन्थों का उल्लेख भाचार्य ने अनेकान्तजयपताका में किया है। ये 
उपलब्ध नहीं हैं | 

भावनासिद्धि---2स का उल्लेख आचार्य ने सर्वज्षसिद्धि मे किया 
है। यह मी उपलब्ध नहीं है। 

परलोकसिद्धि--इस का उल्लेख सुमति गणी ने किया है | यह 
भी अनुपलब्ध है| 

न्यायग्रवेशटीका-- पाचवीं सदी के बौद्ध आचार्य दिग्नाग के 
न्यायग्रवेश की यह टीका है। जैनेतर ग्रन्थों पर जैन आचार्यों ने कई 
टीकाएं लिखीं & | इस परम्परा का ग्रारम्म हरिमद्र की प्रस्तुत टीका से 
होता है | इस का विस्तार ६०० 'छोको जितना है। इस पर श्रीचन्द्र 
सूरि ने टिप्पण लिखे हैं। 

[ प्रकाशन---सं, आ. बा. ध्रुव, गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज, 
बडीदा १९२७-३०. ] 

तस्वाथाधिगमटीका--- उमास्वाति के भाष्यसहित तच्ार्थ की 
खेतांबर परम्परा में यह पहली टीका है । इस का बिस्तार ११००० 
छोकों जितना है | हरिमद्र इसे पूरी नहीं कर सके थे-इस का 
उत्तराधे यशोभद्र द्वारा लिखा गया है | 
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[ प्रकाशन-- आत्मानन्द समा, मभावनगर ] 

न्यायावतारटीका-- सिद्धसेन के न्यायावतार की यह दीका 
अनुपलब्ध है | बृहट्टिपनिका के अमुसार इस का विस्तार २०७छरे 
श्लोकों जितना था (क्र, ३६५, जैन साहित्य संशोधक खण्ड १, 
भाग २)। 


हरिभद्र के अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं - धर्मबिन्दु, 
धर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगदृश्सिमुच्चय, श्रावकप्रज्ञत्ति, समरादित्यकथा, 
धूर्तार्यान, पचवस्नु, अष्टकप्रकरण, विंशतिविंशिका, षोड्शक, पंचाशक, 
दर्शनसप्तति, हम्नशुद्धि, लोकतत्तनिर्णय, उपदेशपद, सम्यक्त्वसप्तति, 
सम्बोधप्रकरण, धर्माभसिद्धि, संसारदाबानल्स्तुनि, बोटिकप्रतिषेध, अहै- 
च्छीचूडामणि, बहत्‌मिध्यात्रमथन, ज्ञानपंचकब्यास्यान आदि | उन्हों ने 
जिन आमगम्प्रन्थो पर टीकाएं लिखी हैं वे इस प्रकार हैं -- आवश्यक 
दशवैकालिक,, पिंडनिर्युक्ति, जीवामिगम, ग्रज्ञापना, अनुयोगद्वार, नन्‍्दी 
चेत्यवन्दन, पचसुत्त, वर्गकेवली, क्षेत्रसमास, सेग्रहणी, ओघनियुक्ति । 


२२, मछवादी (हितीय )--बौद्ध आचार्य पर्मकीर्ति के 
न्यायबिन्दु नामक ग्रन्थ पर धर्मोत्तर ने प्रदीप नामक टीका लिखी है। 
इस टीका पर मछवादी ने टिप्पन लिखे हैं। ये मछबादी नयचक्र के कर्ता 
से भिन्न हैं | धर्मोत्तर से उत्तरबर्ती होने के कारण इन का समय आठवीं 
सदी में या उस के कछ बाद का है | सूरत ताम्र पत्र मे' सेनसंघ के 
आचार्य मछबादी का उछेख है--उन के प्रशिष्य अपराजित को सन ८२१ 
में कुछ दान दिया गया था। अतः वे आठवीं सदी के उत्तराध में हुए हैं। 
सम्भव है कि उन्‍्हों ने ही धर्मोत्तरटिप्पन लिखे हों। इस टिप्पन की 
एक प्रति सं, १२०६ 5 सन ११७० की लिखी हुई है | अतः उस 
के पूर्व ये मल्लवादी हुए हैं यह स्पष्ट है*। 
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१) एपिग्राफिका इन्डिया २१ प्र, १३३, २) प्रभावकचरित के अभयदेव प्रबन्ध 
में ग्यारहबी सदी के उत्तरार्थ के एक मल्लवादी आचाये का वर्णन मिलता है। अभयदेव 
ने जब स्तम्भतोथ ( खम्भात ) में पाश्चेनाथमनिदर की प्रतिष्ठापना कराई तब इन मल्लबादी 
के शिष्य आम्रे-धर वहा “ कर्मान्तकर ' थे । 


श््छ विश्वत्त्वप्रका शः 


[ प्रकाशन--- सं. शेबीट्स्की, बिग्लाथिका बुद्धिका, सेंट पीटर्स- 
बगे, १९०९ ] 

२३. सन्मति (सुमति)--वादिराज ने पार्श्चचरित में ( १-२२) 
सन्मतिसूत्र के टीकाकार सन्‍्मति का उल्लेख इन शब्दों में किया है -- 

नम; सनन्‍्मतये तस्मे भवकूपनिपातिनाम्‌ | 
न्मतिर्विद्वता येन सुखधामग्रवेशिनी || 

दिगम्बर परम्परा के सुमति नामक विद्वान के कुछ मर्तों का खण्डन बौद्ध 
आचार्य शान्तरक्षित ने तत्तसंग्रह (का, १२६४ ) में किया है। ये 
सुमति उपयुक्त सन्‍्मति से अभिन्न प्रतीत होते हैं। छुमतिसस्तक नामक 
रचना के कर्ता सुमतिदेत्र का वर्णन मल्लिपेणप्रशस्ति में इन शब्दों में हे 
( जैव शिलालेख संग्रह भा, १ प्र. १०३ )-- 

छुमतिदेवमम स्तुत येन 4: सु०तिसप्तकमाप्ततया कृतम्‌। 

परिहतापथतत्तपथार्थिना सुमतिकोटिवित्र्ति भत्रार्तिहत्‌ ॥ 
सूरत ताम्रयत्र भें सन ८२१ में खुमति पूज्यपाद के शिष्य अपराजित 
गुरु को कुछ दान दिये जाने का वर्णन हैं। इस से सुमति का समय 
आठवीं सदी के उत्तरार्ष में प्रतीत हाता हैं। इस दान पत्र मे उन्हें सेन- 
संघ के आचाये तथा मल्लवादी के शिष्य कहा है. ( एपिग्राफिया इन्डिका 
२१ पृ. १३३)। सुमति का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। 

२४. वादीमसिद--स्यादूवाद सिद्धि यह वादीमसिंड को महत्त- 
पूर्ण रचना है । इस का उपलब्ध सल्करण अपूर्ण है तथा इम में १६ 
प्रकरण एवं कुल ६७० कारिकाएं हैं। जीब्र का स्वतन्त्र अस्तिल्, 
क्षणिकवाद-निरसन, सहानेकानत, क्रमानेकान्त, नित्यवाद-खण्डन, ईश्वर 
का सर्वज्ञत्र, जगत का कठेसत्र, सर्वज्ष का अस्तित्व, भर्थापत्ति प्रमाण, 
चेद का पुरुषकृतत्व, प्रामाण्य की उत्पत्ति, अभाव प्रमाण, तर्कप्रमाण, गुण 
तथा गरुणी का अभेद, बद्मवादनिरसन तथा अपोह्वादनिरसन ये विपय इस 
में चचित हैं। 

[ प्रकाशन---से, पं, दरबारीलाल, माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, 
बम्बई, १९५०, ] 


प्रत्तावना ६० 


बादीभातिंह यह उपाधि शिलालेखों में कई आाचायों को दी गई 
है. अतः प्रस्तुत प्रन्थकर्ता का समय और व्यक्तित्व निश्चित करना कठिन 
है। इस के दाशनिक उल्लेखों आदि को देख कर संपादक पं. दरबारी- 
लाल ने आठवीं सदी के अन्त या नौंबीं सदी के प्रारम्भ में उन का 
समय माना है। गद्यचिन्तामणि तथा क्षत्रचूडामणि ये दो कान्यप्रन्य 
चादीमसिंद नामक आर्य के हैं तथा गद्यचिन्तामणि के प्रारम्भ में उन्हों 
मे पृष्पसेत को गुरु माना है। श्रवणबेलगोल के एक लेख के अलुसार 
युष्पसेन अकलंक के गुरुबन्धु थे! अतः उन का समय भी आठवीं सदी 
के अन्त में या नोबीं सदी के प्रारम्म में प्रतीत होता है। यदि यही 
आचार्य स्थादृताद सिद्धि के कर्ता दो तो वादिरान तथा जिनसेन द्वार 
अशंप्तित वादिसिद्द से वे अभिन्न हो सकते हैं। बादिराज ने * दिल्लाग 
तथा धर्मकीर्ति के मान को भम्न करनेवाले! ऐमा दादिपिंह का वर्णन किया 
है ( पार्चरवरित सगे १ )-- 


स्याद्वादगिरमाश्रिय वादितिहस्य गाते । 
दिप्नागस्य मद्बंसे कीतिभंगो न दूघेट: ॥ 
जिनसेन ने वारदिप्तिहको कवि, वाग्मी तथा गमकों में अष्ठ माना 
है - ( आदिपुराण १-५४ ) - 
कविलस्य परा सीता वाग्मिवस्य परं पदम्‌ | 
गमकत्वस्प पर्य-तो वादिसिंहो<अड्ष्यते न के: ।। 
जिनसेन से पूर्त्र होने के कारण वादिसिंह का समय नौबी सदी 
के प्रारम्भ में या उस से कुठ पहले है | 
दूसरी ओर गद्यचिन्तामणि के कर्ता को ओडयदेव यह विशेषण 
दिया मिलता है और यही विशेषण-नाम बारहबीं सदी के आचार्य 
अजितसेन का भी था तथा उन्हें बरदीमरसिंह यह उपाधि भी दी जाती 
थी | अतः यदि वे स्यादूवादसिद्धि के कर्ता हाँ तो उन का समय 
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१) जैन शिलालेखरुभ्रर भा, १ पु. १०५ २) जैन शिलालिख संप्रह मां, १ 
घृ. १११, 
बित.प्र.५ 


६६ विश्वतस्‍्त्यप्रकाहः 


बारहवीं सदी सुनिश्चित होगा । इन दो पक्षों में कौनता अधिक योग्य 
है यह प्रश्न अनुसन्धानयोग्य है । 

२५, भ्रभाचन्द्र--वीरसेन ने पट्खण्डागमटीका धवला भें प्रभाचन्द्र 
के किसी भन्थ से नय का लक्षण उद्धृत किया है*। वीरसेन से पूर्व 
होने से इन भ्माचनद्र का समय आठवीं सदी के अन्त में या उस से कुछ 
पहले का है । इसी समय के आसपास हरिवशपुराण में कुतारसेन के 
प्ध्य अमांचन्द्र का वणन इन शब्दों में मिलता है - 

आकूपारं यञ्ञो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलमू । 
गुरोः कुमारसेनस्थ त्रिचरत्यजितात्मकम्‌ |। 

मद्वापुराण के प्रारंभ में ( १-४७ ) चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचन्द्र 
का वर्णन इस प्रकार है - 

अन्द्रांझु जुश्नयशस प्रभाचन्द्रकर्ति स्तुते । 
कृल्ला चन्द्रोदय येन शश्दाल्हादितं जगत्‌ ॥ 

इन प्रभाचन्द्र का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। न्यायकुमुदचन्द्र 
आदि के कर्ता प्रभाचन्द्र इन से कोई तीनसौ वर्ष बाद हुए हैं । चन्द्रो- 
दय तथा न्यायकुमुदचन्द्र में नामसाम्य के कारण इन दोनों मे एकता का 
श्रम कुछ वर्ष पहले रूढ हुआ थार | 

२६. कुमारनन्दि--इन के वादन्याय नामक प्रन्य का उल्लेष 
विद्यानन्द ने तीन प्रन्थों में किया है । छोकवरार्तिक (प्र, २८०) में 
राजप्राश्षिक - वादसभा के निणोयक सदस्यों का स्वरूप कुमारनन्दि के 
अनुसार बताया है | प्रमाणपरीक्षा में ( पृ. ७२ ) हेतु के एकमात्र लक्षण 
का अनुमान के प्रयोग के साथ सामंजस्य बतछाते हुए कुमारनन्दि का मत 
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१) अश्सइस्त्री टिप्पण में समन्तभद्र ( द्वितीय ) ने वादीभसिंह की आप्तमीमांसा 
डीका का उल्हेब् किया है ऐसा कुछ विद्वानोंका मत है । किन्तु टिप्पण था वह अंश 
अ्वान से पढने पर स्पष्ट होगा कि वहां टिप्पणकर्तानें अकलंकदेव को हों वादोभसिह यह 
विश्लेषण दिया है । २) घदला भाग १ पस्तावना घू ६१, ३) इस भ्रम का निवारण 
स्यायकुमुन्दचस की प्रस्तावना में विस्तार से किया गया है।. ४) कुमारननिदनश्ाहुवी- 
दश्याबविवक्षणाः । राजप्राभ्रिकपामर््यमेवम्भूतमसंशयम्‌ | 





अस्तावना | 


डद्घुत किया दे'। पत्रपरीक्षा में यही प्रसेग कुछ विस्तारसे दिया है (प्र.३)॥ 
बीद्ध साहित्य में धर्मकोर्तिकृत वादन्याय प्रसिद्ध है उसी विषय का जन- 
दर्शन के अनुकूल स्वरूप प्रस्तुत प्रन्थ में दिया ट्ोगा ऐसा उपर्युक्त 
उद्धरणों से प्रतीत होता है | ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 

गंग राजा प्रथ्वीकोंगणि के शक ६९८ (>सन ७७६ ) के 
एक दानपत्र भें यापनीय सध के आचार्य चंद्रनन्दि व उन के शिष्य 
कुमारनन्दि का उल्लेख है | ऐसी स्थिति में ८बीं सदी का उत्तरार्थ यह 
उन का सत्य निश्चित होगा | इसी प्मय के लगभग एक और कुमारनुन्दि 
का उल्लेख भी प्राप्त होता है- ये कोण्डकुन्देय अन्बय के सिर्मलगेगूरु गण 
के आचार्य थे तथा इन के प्राशैष्य वधमानगुरु को राष्ट्कूट राजा कम्मदेव 
ने सन ८०८ में कुछ दान दिया था* | इन दोनों में बादन्याय के कर्ता 
कौनसे हैं यह विप्रय विचाएणीय है । 

हेतुबिन्दुटीकालोक नामक बौद् ग्रन्थ में स्थाद्रादकेशरी के बाद- 
न्याय प्रन्य का तथा उस की कुलभूपणकृत टीका का उल्लेख है| यहां 
स्याद्रादकेशरी यह किसी विद्वान की उपाधि प्रतीव होनी है। यदि 
बादन्याय नाम का कोई दूसरा ग्रन्थ न हो तो यह उपाधि कुमारनन्दि 
की भी मानी जा सकती है । 

पंचास्विकायतात्पर्यटीका के प्रारम्भ में जयसेन ने कुन्दकुन्द के 
गुरु के रूप में कुमारनन्दि सिद्धान्ददेव का उल्लेग्व किया है, किन्तु इस 
का प्रस्तुत लेखक से कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता । 

२७. शाकृटायन--यापनीय संध के आचार्य पाल्यकीर्ति का दूसरा 
नाम शाकठायन था। इन्हों ने ज्रीमुक्ति प्रकरण तथा केवलिमुक्ति प्रकरण 
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९) तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभट्टारकाः अम्यथानुपतस्येकलक्षणं (लिंगमंग्यते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः ॥ २) कुमारनन्दिभट्टारकैरवि स्ववादस्थाये निगदि- 
तत्वात ग्रतियाद्यानु रोषेन प्रयोगेषु पुनयथा । प्रतिज्ञा धोच्यते तउ्जैः तथोदाइरणादिकम |॥। 
इत्यादि ३) जैन साहित्य और इतिहास पू, ३५. ४) जैन सिलाछेश्व संग्रह भा, ४ 
काया )। ७) तथा बावादीत्‌ बाइस्यात्रे याद्वादकेशरों अखिलस्य वस्तुनः अभैका- 

तकत्व॑ तल्वात अन्यथार्थक्रिया कुतःदति | एतब् व्यायक्षागेन कुलभूषणेन टीकाकृता एवं 
व्याख्यातमुपपादित च | ( पृ. ३७३ ) 


ध्८ट विश्वतस्वप्रकाशः 


की रचना की। इन में क्रशः ५५ और ३४ पद हैं | दिगम्बर सम्प्रदाय 
के विद्वान मानते थे कि ज्ियों को मक्ति नही मिल सकती तथा केवल 
ज्ञान प्राप्त करने पर पुरुष भोजन नहीं करते-इन मतों का तार्किक शौलोमें 
खण्डन इन प्रकरणों में किया है। इस विषय में बाद में विद्वानों में जो 
बाद चलता रहा उस का मूलाघार प्राय: ये प्रकरण ही हैं। 

[ प्रकाशन---जैन साहित्य संशोधक खंड २ अंक ३-४ (मूलमात्र)) 

शाकठायन सम्राट अमोघत्रषत (सन ८१४-८७८ ) के समकालीन 
थे। तदनुसार ९. वीं सदी का मध्य यह उन का समय है। शाकठायन 
शब्दानुशासन ( व्याकरण ) तथा उसकी अमोघबृत्ति ये उन के अन्य 
ग्रन्थ हैं । 

२८, वसुनन्दि--- इन्‍हों ने समन्तभद्र की आप्रमीमासापर इृत्ति 
लिखी हैं | इन के सस्करण में आप्रमीमासा के अन्त में एक मंगलछोक 
अधिक है -- अकलक के सस्करण में ११५४ तथा वसुनन्दि के संस्करण 
में ११५७ इछोक हें | विद्यानन्द ने इस भेद का उल्लेख किया है। यदि 
यह संस्करणमेद वसुनन्दि के पहल का नहीं हा तो वधुनन्दि का समय 
विद्यानन्द के पहले - नोबीं सदी के पृक्षात्र में मानना होगा। उन की 
वृत्ति में इस का विरोधक कोई उल्लेग्व नही है। किन्तु ऐसी स्थिति में 
मृलाचारबृत्ति तथा उपासकाध्ययन ये रचनाएं किसी अन्य वसुनन्दि की 
माननी होगीं। इन दोनो का समय बारहवीं सदी में निश्चित हुआ है' । 
अत: देवागमब्ृत्ति ककर्ता इन से मिद्द हैं या अभिन्न यह प्रश्न अनुसन्धान 
योग्य है 

[ प्रकाशर्नों की सूचना समन्तभद्र के परिचय में दी गई है । ] 

२९, विद्यानन्द-- बौद्ध पडितों के आक्रमर्णों से जैन दर्शन 
की रक्षा अकलंक ने की थी। उसी प्रकार नैयायिक तथा वेदान्ती 
पन्डितों के आक्षेपों का उत्तर देने का कार्य विद्यानन्द ने सफलतापूर्वक 
पूगा किया । 


१) जन साहित्य आर इतिट्रास प्रू, ३०० में ५, नाशरास प्रेमी । वसुनन्दिश्राव 
का चार की प्रत्तावना में पं, होर,छ,ल । 


प्रस्तावता ९९ 


विद्यानन्द के नी ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इन में तीन ब्याख्यानात्मक 
तथा छट्ट खतन्त्र हैं | इन का क्रमश: परिचय इस प्रकार हैं | 


तच्ाथेछोकवार्तिक-- यह तच्ार्थसूत्र की विशद ब्याझुया 
१८००० श्लोकों जितने विस्तार की है ।मूल सूत्रों के विषय में साधक- 
बाधक चचो के लिए इलोकबद्ध बार्निक तथा उन का लेखक द्वारा ही 
गद्य में स्पष्टीकरण ऐसी इस की रचना है अतः इसे इलोकवातिकालंकार 
यह नाम भी दिया गया है प्रन्य का आधे से अधिक भाग पहले अध्याय 
के स्पष्टीकरण में लिखा गया है। इस के प्रारम्भ में मोक्षमार्ग के उपदेशक 
सर्वज्ञ की सिद्गता, मोक्ष प्राप्त करनेताले जीत्र की सिद्धता तथा अद्वैत- 
बाद।दि का विरसन प्रस्तुत किया है | ज्ञान के प्रकार, प्रमाण, नय तथा 
निक्षेपों की भं बिघ्तृत चच्री की है। शेत्र अध्याय्यों का विवेचन मुख्यतः 
आगमाश्रित है। 


[ प्रकाशन - १ मल - से. प. मनोहरलाल, प्र. रामचन्द्र नाथा 
रंगजी, १९१८, बम्बई; २ मत व हिन्दी अनुत्राद - पं. माणिकचन्द 
कोौन्देय, आ, कुन्धुयागर प्रन्धनाला, १९४९, सोलापूर ] 

अष्टसहस्री-पमन्तभद्र की आप्तमीमात्ता तथा उस की अकलेककृत 
अष्टशती टीका पर यह विस्तृत व्याख्या है | नाम के अनुसार ८००० 
श्लोकों जितना इस का विस्तार है | लेखक के ही कथनानुसार यह टीका 
बहुत परिश्रम से लिखी गई है-' कष्टमहस्लीसिद्धा ' है। इसकी रचना 
में कुमारसेन के वचन साहाय्यक हुए थे-इसे लेखक ने “ कुमारसेनोक्ति- 
बर्धमानार्था ? कहा है । आप्तमीमासा की टीका होने से इसे देवागमःलंकार 
भी कहा गया है। मूल ग्रन्यानुमार जिविध एकान्तवार्दों का विस्तृत निरसन 
इस में है। साथ ही प्रारम्म में शाच्द ओर अर्थ के सम्बन्ध में विधि, नियोग 
भावना आदि वादों का विस्तृत समालोचन प्रस्तुत किया है-- यह प्राय 
खतन्त्र विषय भी चर्चित हैं | इस प्रन्थ पर लघुसमन्तभद्र ने ट्प्पण लिखे 
हैं तथा यशोविजय ने विषमपदतात्पर्यचित्रण छिखा है | 

[ प्रकाशन-मूल तथा टिप्पण--से . पे. वेशीधर, प्र. रामचेद्र- 
नाथारंगनी गांधी, १९१५, अकदज (जि, शोलापुर ) ] 


७० विश्वतक्ष्वप्रकाश: 


युक्‍त्यनुशासनालंकार---यह समन्‍्तभद्र के युकतलनुशासन की टीका 
है, इस का विस्तार ३००० इलोकों जितना है। मृल में टल्लिखित 
चार्वाकादि दशनों के पृर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षों का इस में विस्तार से स्पष्ठी- 
करण फ़िया है । 


[ प्रकाशन- मूल---से. श्रीलाल व इन्द्रलाल, माणिकचन्द्र प्रन्थ- 
माला १९.२०, बम्बई ] 


विद्यानन्दमहोदय---यह लेरूक की प्रथम रचना थी जो अनु- 
पलब्घ है] लेखक के अन्यग्रन्थों म इस के जो उल्लेख है' उन से पता 
चढता है कि इस में अनुमान का स्वरूप, द्रव्य के एकत्व का ूर्पिघ, 
सर्वज्ञ त्रिययक आक्षिपों का समाधान आदि प्िषयों की चर्चा थी। १२ थीं 
सदी में देवसरि न इस ग्रन्थ का उल्लेख किया हैं' अतः तब तक यह 
ग्रन्थ विद्वान था यह स्पट है । किन्तु बाद में उस का पता नहीं चलता। 


श्रीपुरपाश्वेनाथस्तोत्र --यह ३० पद्चों का छोठासा स्तोत्र है| 
है । श्रीपुर के पार्श्रनाथजिनरैकी प्रशंसा करते हुर इस मे पटले स्थाद्वाद 
का समर्थन किया है तथा बाद में मीमासक, नेय थिक्र, साख्य तथा बोढ्ों 
के प्रमुख मतों का संक्षेप मे खण्डन क्रिया है | अनित्रम इलोक में विद्या- 
ननन्‍्द महोदय का स्लेष उल्लेख है अतः यह प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता की ही कृति 
प्रतीत होती है | पतपिका में कर्ता के गुरु का नाम अमरकीर्वि रिया है-- 
इस का अन्य साधनों से समर्थन नहीं होता। 


[ प्रकाशन-- मूल व मगठी टीका--पं. जिनदास शात्ी, प्र,हिरा- 

चद गौतमचेद गाघी, निवगांव, १९२१ ] 
१) अश्सइस्री ए, २९०, तत्त्वायश्ोकत्रार्तिक पु. २७२, आप्तपरोक्षा पृ. ६४ 
आदि, २) स्थाद्वादरत्नाकर ए. ३४९, ३) पं. जिनदासशास्त्री ने इसे सिरपुर के 
अन्तरिक्षपाश्वनाथ का उल्लेख माना है ( प्रस्तावना प्र, ३) किखु यह सन्दिर्ध है । 


प्रस्तावना जे 


आप्तपरीक्षा--तचावर्यसृत्र के प्रारम्म के  मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌ ? 
आदि श्लोक को' आधारभूत मानकर इस प्रकरण की रचना हुई है | इस 
के मूल इलोक १२४ हैं तथा उन पर लेखक की ही गय टीका-अप्त- 
परीक्षालंकृति है जिस का विस्तार ३००० श्लोकों जितना है। इस 
प्रकरण में मुह्यत: चार मतों का निरसन है-- नेयायिक्रसंमत ईश्वर, सांख्य- 
संमत प्रकृति, बौद्धसम्मत अद्दैदादिवाद तथा मीमांसकर्समत वेदप्रामाण्य 
इन का विचार किया ह-तथा इन की तुलनामें मोक्षमार्ग के उपदेशक 
तीर्थंकर सर्वज्ञ की अ्रेष्ठता स्पष्ट की है । 

[ प्रकाशन-१ मल इलोक---सनातन जैन ग्रंथमाछा का प्रथम 
गुच्छक्र, १९०५, काशी; २ मल तथा टीका-से. पं.गजाधरलाल, सना- 
तन जन प्रंथमाला, १९१३ काशी, ३ मल लोक व हिंदी अनुकद- 
प. उमराबासिहद, काशी, १९१४; ४ मल व टीका---जैनस|हिन्यप्रसारक 
कार्यालय, १९३०, बम्बई; ५ मल व टीका का हिंदी अनुत्राद-- से.पं. 
दरबारीलाल, बीरसेवामन्द्रि १९४९, दिल्ली ] 


प्रमाणपरीक्षा--इस प्रकरण का विस्तार १४०० इलोकों जितना 
है। जैनमतानुस्तार प्रमाण का लक्षण सम्यग्ज्ञान ही हो सकता है,नैयायिकों 
का इन्द्रिय सेनिकर्षादि को प्रमाण मानना अथवा बौद्धों का विकल्परहित 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना अयोग्य है यह इस में स्पष्ट किया है। तद- 
नंतर प्रमाण का विषय अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार का होता है 
यह स्पष्ट किया है | अन्त में प्रमाणों की संख्या और उपमेदों का - 
पिशेषत: अनुपान के अंगों का-बर्णन किया है। 

[ प्रकाशन-मल-से, पं. गजाधरलाल, सनातन जैन ग्रन्थमाला 
१९१४, काशी ] 


पत्रपरीक्षा--यह प्रकरण गद्यपद्चमिश्रित है तथा इस का विस्तार 
७५०० हछोकों जितना है | वादसभा में बादी गढ शब्दों से ग्रथित तथा 
जनुमानप्रयोगसहित शोक को प्रतित्रादी के सन्मुख रखता था-उसे पत्र 


आधी 3टजलफ-त बज 3न्‍ बल 3> ५ कक टज्> व > 


१) विद्यानन्द की दृष्टि में यह शोक तत्वाथेसलकतो का ही है तथा उमन्तभद्द ने 
इसी पर आप्तमोमांसा की रचना को है । इस मत के परीक्षण का सारांश ऊपर समन्तमद, 
के ससयनिर्णय में दिया है । 


फ्प्े विश्वतस्वप्रकाशः 


बह पारिभाषिक सेज्ञा थी | इस पत्रश्लोक का स्पष्टीकरण यदि प्रतिवादी 
न कर सके तो उस का पराजय होता था । प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य ने 
प्रत्रगनलोक का अथ अनेकान्तात्मक ही होना चाहिए यह स्पष्ट किया है 
तथा एकरान्‍्तवादी पत्रों की सदोषता स्पष्ट की है। 

[ प्रकाशन-मूल---से, पं, गजाधरलाल, सनातन जैन ग्रन्थमाला, 
१९१३, काशी ] 

सत्यशासनपरीक्षा--यह प्रकरण खण्डित रूप में प्राप्त हुआ है 
सथा अभी अगप्रकाशित है | प्राप्त पत्चिय के अनुसार! इस का विस्तार 
१००० इलोकों जितना है। इस में पुरुषाहवत, शब्दादैत, विज्ञानादैत, 
चित्रादैत, चार्वाक, बौद्ध, साख्य, न्यायत्रशेषिक, मीमासा, तत्त्वोपप्लव 
तथा अनेकान्त (जैन) दर्शनों के सिद्धान्तों का ऋमश. विचार किया है | 
उपलब्ध प्रति में शब्दाद्वेत, तत्तोपप्त्॒ तथा अनेकान्तदशन का परिचयपर 
अंश प्राप्त नही है | सम्भत्र है कि यह आचार्य की ऑन्तिम कृति हो 
तथा उन के स्त्रगत्रास के कारण श्रपूर्ण रही हो | 

समय तथा परम्परा--विद्यानन्द ने अपसहस्री (४० १६१ ) 
में सुगेशा के बहदारण्यकवार्विक का तथा इलोकवरार्तिक मे (० २०६ ) 
वाचस्पति की स्यायवार्तिक टीका का उल्लेख किया है | इन दोनों की 
ज्ञात तिथियां क्रश:ः सत ८२० तथा ८४१ ह6ै। अतः नेत्री सदी के 
उत्तराधे में विद्यानन्द का कार्यक्राल प्रतीत होता है | उन्हों ने अपने तीन 
ग्रन्थों में सत्यवाक्य नामक राजा का रित्षष्ट शब्दों से उल्लेख किया है! ॥ 
मैसूर प्रदेश के गेग राजवंश में सत्यत्राक्य उपाधि चार राजाओं ने धारण 
की थी | इन में पहले राजा राजमलल (प्रथम) का राज्यकाह सन ८१६ 
से ८५३ तक थार | यह उपाधि धारण करनेवाले दूसरे राजा राजमल्ल 


करी पीजी 





बन्बलीडीजल5 


१) पं, महेन्द्कुमार -- अनेकान्त व, ३ प्र, ६६०-६०५) भारतीय शानपीठ 
बनारस को ओर से इस प्रन्य का सम्पादन हो रहा है। २) आप्तपरीक्षा छो, १२३६ 
विद्यानन्दे स्वशकत्था कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थ सिद्धथ ॥ प्रमाणपरीक्षा श्हो, १६ 
संत्यवाक्याधिपाः शब्धद्‌ विद्यानन्दा जिनेश्वराः ॥ युक्‍त्यनुशातन टीका प्रशस्तिः विद्यानन्द- 
बुपिरखकृतमिर्द क्रीसत्यवाक्याजिपैः ॥॥। ३ ) बाबू कामताप्रसाद ने विद्यानन्द को इस 
दाजा का ही समकालोन माना है ( जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष ३, भा. ३, पं. ८७)। पे. 
ड्रबारोलाल अ्तररक्षाप्रस्तावना में इसी मत को स्वीक/र 'करते हैं । 


प्रस्तावना । 


(द्वितीय) का राज्ययाल सन ८७० से ९०७ तक था अण्गिगेरे तथा 
गावरबाड के दो शिलालैखों में गंगराजगुरु व्धमान के शिष्य महावादी 
विद्यानन्द का उल्लेख है | उन की रिष्यपरम्परा के सातवें आचार्य 
त्रिमुबनचन्द्र को सन १०७२ को कुछ दान मिला था उस का इन लेखों 
में बणन है । अत: इन विद्यानम्द का समय सन ९०० के आम्पात 
होना चाहिए -वे राजमल्ल (द्वितीय) क समकालीन थे। हमारा अनुमान 
है कि ये विद्यानन्द ही इलोकबानिक आदि के कर्ता थे प्रस्तुत लेखों में 
उन्हें मूलसंघ-नं दिसघ-बतगारगण के आचार्य कहा है. तथा माणिक्यनन्दि 
का उन के गुरुबन्धु के रूप में वणन है'। 


३०, माणिक्यनन्दि---अक लक द्वारा स्थापित प्रमाणशासत्र को 
सूत्ररूप में सरल भाषा में निबद्ध करने का कार्य माणिक्यनन्दी ने किया । 
उन का एकमात्र ग्रन्थ परीक्षामुख जैन तार्किको के लिए आंदशी सिद्ध 
हुआ है तथा जैन तकैगात्न के प्राग्म्मिक ग्िद्याथी के लिए उस का 
अध्ययन अपरिहार्य है | इस ग्रन्थ में ६ उद्देश हैं तथा सब मिला कर 
२१२ सूत्र हैं। उद्देशों में क्रमण: प्रमाण का लक्षण, प्रथक्ष, परोक्ष, प्रमाण 
का विषय, फछ तथा प्रभाणाभास इन विषयों का वितरण है । 


विद्यानन्द के गुरुबन्धु तार्किकार्क माणिक्यतम्दी का उछेख ऊपर 
किया है | हमारे मत से वे ही पराक्षामुख के कर्ता हैं। अतः दसवीं 
सदी का प्रारम्म यह उन का समय होगा | प्रचलित मान्यता इस से 
कुछ भिन्न है | नयनन्दी के छुदशनचरित में माणिक्यनन्दी का गुरुरूप 
१ ) राजमल्‍ल प्रथम तथा द्वितोय के राज्यकाल के लिए देखिए-दि एज वर 
इम्पीरियल कनोज पृ, १६०, २ ) इस लेज़मे प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध पद्म इस प्रकार 
हैं-परमश्री जिनशास नक्के सोदलादी मूलपर्घ निरम्तरमो'पुत्तिरे मंदिसंधवेसरिंदादन्वयं पें 
पुवेत्तिरे सन्दर बललगारमुख्यगणदों उ गंगान्वयक्किंतिवर र॒गुरुगक त'मेने वर्धम'लमुनिनाथर्‌ 
घरिणीचक्ररोक ॥ श्रीनाथर्‌ जैनसर्गोत्तमरेनिसि तपःख्यातियं तक्कदिदर्‌ सरशानाव्मर्‌ 
बर्षेमानप्रतरवर शिब्यर्‌ सद्दावादि विद्यानन्दस्वामिगकक तम्मुनिपतिगनुजर्‌ तार्विकाको- 
मिधालाधोनर्‌ मार्िक्पन द्ज्रतिततिग ऊपर शापनोदात्तहस्तरु ॥। ( एपिग्राफिया इस्दिका, 
सा, १५, पृ, २४७ ) 





फहे विश्वतस्‍त्वप्रकाशः 


में उल्लेख है | इस का रचनाकार से, ११००८ सन १०४३ है। 
इस के अनुसार माणिक्यनन्दि ग्यारहवी सदी के पूर्तार्थ भें धास नगरी में 
निवास कते थे तथा प्रभाचन्द्र के साक्षात गुरु थे*। इन दो मान्यताओं में 
कौनसी अधिक उचित है यह प्रश्न अनुसन्धान योग्य है? | 


प्रभाचन्द्र का प्रमेयकमलमातै“्ड, अनन्तवीर्य की प्रमेयरत्नमाला, 
चारुकंपि का प्रमेपरत्नालंकार व शान्ति बर्णी की प्रमेषकण्पका ये चार 
टीकाएं परीक्षामुखपर लिखी गई हैं | इन का परिचय आगे ययास्थान 


दिया है । 


[ प्रकाशन :--- ( मूल ) १ सवानन प्रन्थमाला वा प्रथम गुष्छक 
१९०५ व १९२५, काशी; २ हि-दी व बंगला अनुवाद सहित -- 
पं, गजाधरलाल तथा सुरेंदकुमार, सनातन ग्रन्थभाला, १०१६, कलकत्ता; 
३ इंग्लिश अनुवाद सहित - झाचन्द्र घोषाल, सेक्रेड बुक्स ऑफ दि 
जैनजू, लखनऊ १९४०; टीकाओं के प्रकाशनों की सूचना आगे 
यथास्थान दी है | ] 


३१, सिद्धर्षि-- सिद्धसेन के न्‍्यायावतार की पहली उपलब्ध 
टीका तिद्धपि की है। न्‍्यायाबतार के बाद अकलक ने परोश्ष प्रमाण के 
स्वृति आदि पाच्र मेद स्थिर किये थे। उस के स्थान में न्यायावतार- 
प्रणीत अनुमान तथा आगम इन दो मेदों का सिद्धर्पि ने समर्थन किया 
है। बन्द्रकेवलीचरित्र, उपदेशमालाबित्रण तथा उपमितिभत्रप्रपत्ता कथा 
ये मिद्धर्षि के अन्य ग्रन्थ हैं | उपमितिभव्रप्रपधा कथा की रचना 
से. ९६६२ > सन ९०६ में हुई थी। अतः दसवीं सदी का पूर्वार्ध यह 
सिद्धर्वि का समय है। वे दुर्गस्वामी के शिष्य थे* 


१ ) आप्तपरीक्षा प्रह्तावना पृ. “७ में पं, दरवारीलाछ। २) प्रभावस्द् क 
समय पहले ९ वीं सदी का पूवाधे माना जाता था अतः माणिक्य“दि भी उसी समय में 
"माने गये थे । यद्द मान्यता स्पष्टलः गलत सिद्ध हो चुकी है। ३) प्रभावज चरित में! 
सिद्धा्पि तथा माष ( शिश्षुपालध के ता ) चचेरे भाई थें ऐसा बणन है किन्तु यह- 
श्पष्टटः गलत है। साध का समय सातवीं सदी का उत्तराध सुनिश्चित है अतः वे सिद्ध वे 
से दोगो वषे पहले हुए थे । 


प्रस्तावना ५ 


| न्यायावतारटीका के प्रकाशनों की सूचना पइले घिद्धसेन के 
परिचय में दी है। ] 


३२, अनन्तकीर्ति-- अनन्तकीर्ति के चार ग्रन्थ ज्ञात हैं। इन 
में दो - लघुसर्तज्ञसिद्धि तथा बृहतसर्वज्ञसिद्धि प्रकाशित हुए हैं । इन का 
विस्तार क्ररा: ३०० तथा १००० इलोकों जितना है तथा दसरां 
प्रकण पहले का ही कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण है । इन प्रकरणों में सर्वह्न 
की सिद्धता का यह आधार माना है कि ज्योतिष, निमित आदि शात्रो 

जो अनवान से जाने नही जा सकते - किसी ने साक्षात्‌ प्रतरतेन 
किया है - वही सर्वज्ञ तीर्थकर. हैं | इस के प्रतिपक्ष में कुमारिलभट्ट तर्था 
उन के अनयायी मीमासकों ने जो आश्षेय प्रस्तुत किये हैं. उन का निर- 
सन लेखक ने किया है तथा वेद की अपीरुषेयता का भी खण्डन किया है | 


[ प्रकाशन--- लघीयबया दिसंग्रह में - से. पं. कल्लाप्पा निठवे, 
माणिकरचंद्र प्रन्यमाला, १९१५७, बम्बई] 


अनन्तकीर्नि के दो प्रन्थों के उछेख मिलते हैं जो अनुपलब्ध हैं। 
इन में स्त्रतःप्राभाण्यमंग का उछेख अनन्तवी्य ने सिद्धिविनिश्चयटीका में 
किया है! । नाम से प्रतीत होता है कि इस में वेद स्वतः प्रनाण हैं इस 
मीमांसक-मत का खण्डन रहा होगा | दमरा ग्रन्थ जीवसिद्वि-निबंध है। 
इस का उल्लेख वादिराज ने किया है' | समंतभद्र के जीव्सिद्धि नामक 
ग्रन्थ का पहले उल्लेख किया है। सम्मव है कि अनतकीर्ति का प्रस्तुत 
ग्रन्थ उसी की टीका हो | बादिराज तथा अनंनबीर्य द्वार उछेख होने 
से अनंतकीति का समय दसवीं सदी के उत्तराध से पहले सिद्ध होता 
है। उन्हों ने विद्यानंद के ग्रन्थों का उपयोग किया है? | अतः दसवी 
सदी का पूर्बा्ध यह उन का समय निश्चित होता है। 


१ ) शेषभुक्तवत्‌ अनन्तकीर्तिकृतेः स्वत:प्रामाण्यमंगादबसेयम (प, २३४ ) 
२) आत्मनैवाद्वितीयेन जीवसिद्धें निबध्नता । अनम्तकोर्तिना गुक्तिरत्रिमागेंद 
लक्ष्यते ॥ पाश्चचरित १-२४। ३) जैन साहित्य और इतिद्वास प्र. ४०४ में प॑, नाथुरात 
पेमी । ४ ) सिद्धिविनिव्ययटोका प्रस्तावना पू, ८५ में पै, मर्ख्रकुमार । 


छू विश्वतस्वप्रकाश, 


३३ सोमदेव---गौडसंघ के आचाये नेमिदेव के शिष्य सोमदेव 
अपने समय के प्रथित॒यश लेखक थे। कनौज के राजा महंद्पाल (द्वितीय) 
तथा वेमुलवाड के चाहुक्य राजा अरिकेपरी द्वारा वे सन्‍्मानित हुए थे । 
शक ८८१८ सन ९७९ में उन का यशस्तिलकचम्पू पृणि हुआ था 
तया शक ८८८ - ९६७ में अर्केपरी ने उन्हें एक दानपत्र दिया 
यथा | अत: दसवीं सदी का मध्य यह उन का कार्यकाल था। उन के 
यश स्विलक तथा नीतिबाक्यामृत ये दो प्रन्थ प्रकाशित हो चुक्रे हैं। 
नीतित्राक्यामृत की प्रशरितर में उन्हों ने अपने तीन ग्रन्थों का उलछेख 
किया है -- महेंद्रमातलिसेजल्प, पण्णब॒तिप्रकरण तथा युक्तिचिन्तामणि 
सतत | इन में अंतिम ग्रन्य के नाम से प्रतीत होता है कि वह तार्किक 
विपयों से सम्बन्ध होगा | अरिक्रेसरों ने सोमदेव को जो दानपत्र दिया 
था उप में उन के एक और ग्रन्थ स्पाद्रादोपनियद्‌ का उछेख है। यह 
प्रन्‍्थ भी नाय से तर्कविषयक प्रतीत होता है। ये ग्रन्थ अनुपलब्ध होने 
से उन के विप्रय में अधिक वर्णन सम्मत्र नही है | 


३०. अनन्तवीय--अकलकदेव के सिद्धिविनिश्चवय पर अनन्त- 
बीरय ने विस्तृत टीका लिखी है | इस का विस्तार १८००० श्छोकों 
जितना है | अनन्तवीर्थ रविमद्र के शिष्य थे तथा द्वराविड संघान्तर्गत- 
नन्दिसंघ--अरुंगछ अन्बय के आचार्य थे*। उन्होने प्रस्तुत टीका में 
खोनदेव के यशस्तिलकचम्पू से एक इलोक उद्घृत किया है अतः उन 
का समय सन ९७०९ के बाद का है। वादिराज ने तथा प्रमाचन्द्र ने 
अनन्तवीर्य को प्रशंसा की है अत: वे सन १०२५ के पहले हुए हैं । 
इस तरह उन का सयय दसत्री सदी का उत्तराध निश्चित होता है। 
पस्तुत टीका में उन्हों ने मल ग्रन्थ का विशद स्पष्टीकरण करते हुए 

१) जैन साहित्य और इतिहास ( पृ. १७७ )। २) इन के पहलछे एक और 
अनन्तवीय हुए थ तथा उम्हों ने भी सिद्धिविनिश्वयपर टीका लिखी थी जो प्राप्त नही 
है। प्रमेयरततमाला के कर्ता अनन्तवीय इन के कोई एक धदी 'बाद हुए हं। विस्तृत 
विवरण के लिए देखि(-सिद्धिविनिश्चय टीका की प्रस्तावना प्र. ७५--८९ 


३) वन्देयानन्तवीयाब्दं यद्वागग्तवृष्टिभिः | जगत्‌ जिवत्सन्‌ निर्वाणः शृन्यवादहुताशनः॥ 
भाश्वचरित १-२३ । 


प्रस्तावना की 


विशेर कर बौद्ध पण्डितों के पूर्बपक्ष उद्धृत कर उन का विस्तृत खण्डन 
किया है | अनन्तबीर्य ने अकलेकदेव के प्रमाणसंप्रह पर भी ठीक 
लिखी थी । किन्तु वह उपलब्ध नहीं है । 


[ प्रकाशन-सिद्धि विनिश्चयटीका-सं-पं... महेन्द्रकुमार,. मारतीक 
ज्ञानपीठ, १९५९, बनारस ] 


३५. अभयदेव-- सिद्धसेन के सन्‍्मलिसूत्र की एकमात्र उप- 
लब्ध टीका अभयदेव ने लिखी है | वे चन्द्र कुल के प्रशुग्नसूरि के 
शिष्य थे। उन के शिष्य घनेश्वरसूरि परमार राजा मुंज की सभा में 
सन्मानित हुए थे अत' उन की परम्परा राजगष्छ नाभ से प्रसिद्ध हुई। 
तदनुसार अभयदेव का समय दसबी सदी का उत्तराध है। बादजिबादों 
में कुशलता के कारण उन्हें तकपेचानन यह बिहुद दिया गया था। 
सनन्‍्मति की मल १६७ गाथाओं पर अभयदेत्र ने २५००० 'ोकें 
जितनी टीका लिखी | इस से स्पष्ट ही हैं कि मल त्रिपयय के अतिरिक्त 
दार्शनिक वादों से सम्बद्ध सभी बिप्यो के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षों का 
उन्हों ने विस्तार से संग्रह किया है। उदाहरणार्थ, सन्‍्मति की मंगला- 
चरणरूप पहली गाया की टीका में ही प्रामाण्यवाद, वेद की पौदुषेयवा, 
स्वेज्ञ का अस्विल, ईश्वर का निरास, आत्ना का आकार तथा मुक्ति का 
स्वरूप इन विषयों की विस्तृत चर्चा आगई है । इसी प्रकार दूसरी गाया 
की टीका में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विविध बाद संगृहीत हुए हैं। 
दूसरे काण्ड की पहली गाया के विवरण में प्रमाण का स्वरूप तथा 
उस के भेदग्रमेदों की चर्चा मिलती है | अभयदेव ने अपने समय के 
साम्प्रदायिक विषयों का भी टीका मे समावेश किया है | ऐसे स्थल हैं 
२-१५ की टीका में केवली के कब्रलाहार का समर्थन, ३-४९ की 
टीका में ब्राह्मणत्व जाति का विचार तथा ३-६५ की टीका में मुनियों 
के बच्रघारण तथा तीर्थकरप्रतिमाओ के आभूषणादि का समर्थन । प्रन्य के 
विषयों की इस विवित्रता के कारण तत्नबोधविधायिनी नाम की इसे 
टीका को वादमहार्णव यह नाम भी प्राप्त हुआ है । 


छ््ट विश्वतस्वप्रकाश: 


४ [ प्रकाशन--से. पं. सुखलाल तथा बेचरदास, गुजरात पुरा- 
तल मन्दिर, अहमदाबाद, सन १९२३-३० । इस संस्करण में विविध 
ग्रेयों से दिये हुए तुलनात्मक टिप्पण उल्लेखनीय हैं । ] 

३६. वादिराज--आचार्य वादिराज द्वविडसंधान्तगत नन्दिसघ 
अरुंगल अन्त्रय के प्रमुख आचार्य थे। वे श्रीपालदेत्र के प्रशिष्य, 
मतिसागर के शिष्य नथा रूपसिद्धिकर्ता दयापाल के गुरुबन्ध थे। 
कल्पाण के चाटुक्य राजा जयसिंह जगदेकम्लल को सभा मे वे सनन्‍्मानित 
हुए थे तथा सिंहपुर नामक ब्राम उन की जागीर में समाविष्ठ था। 
दक्षिण के शिलालेखों भें उन की प्रशप्ता के अनेक पद्च प्राप्त होते हैं। 
! बादिराज के पाच ग्रन्थ प्राप्त हैं तथा एक अनुपलब्ध है। उन 
का पाश्चनाय चरित राक से, ९४७नल्सन १०२७ में पूर्ण हुआ था। 
यश्योधर चरित, एकीमावस्तोत्र, न्यायविनिश्चयत्रित्रण व प्रमाणनिर्णय ये 
उन के अन्य प्रकाशित प्रन्थ हैं | उन के “त्रैलोक्यदीपिकरा ' ग्रन्थ का 
उल्लेष मछिषेण प्रशस्ति में मिलता है' | इन छह म्रन्थों में प्रस्तुत विषय 
की दृष्टि से दो का परिचय आवश्यक है | 

न्यायविनिश्वयविवरण---यह अकलकदेव के न्यायत्रिनिश्वय 
की टीका है | लेखक ने इसे “ तात्पर्याउद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला ? 
यह नाम भी दिया है | इस का तजिस्तार २०००० रलछोकों जितना है 
तथा यह गद्यपद्य मिश्रित है-पद्मों की सख्या २५०० के आसपास है। 
मलग्रन्य के अनुसार इस टीका के भी तीन भाग हैं-प्रत्यक्ष, भनमान 
तथा अवचन । इन विषयों के बारे में विशेषकर ग्रज्ञाकर आदि बौद्ध 
आचार्यों के भाक्षेपों का बादिराज ने विस्तार से खण्डन किया है। 

[ प्रकाशन---स., प. महेन्द्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
१९४९ | 

प्रमाणनिणेय---इस प्रन्थ मे प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष॒ व आगम 
इन चार अध्यायों में प्रमाणलरूप का विशद किन्तु संक्षिप्त वर्णन किया है। 





१ ) जैन शिलाछेखसंप्रह भा, १ पृ. १०८-बत्रछोक्यदीपिका[ वाणी दोभ्यामेबोद- 
आादिह । जिनराजत एकस्मादेकत्माद वादिराजतः ॥ 


अ्रस्तावना है 


| प्रकाशन-सं., पं. इन्द्रलाल व खूबचन्द्र, माणिक्रचंद्र प्रेषत़ाला, 
अम्बई, १९१७ ]' 

३७, प्रभाचन्द्र--श्रवणबेलगोज्ष के दो छेखों में' मूलसंघ-- 
देशी गण के आचार्य रूप में प्रभाचन्द्र का वर्णन मिलता है। एक 
लेख में उन्हें पद्मनन्दि का शिष्य तथा कुलभूषण आदि का गुरुबन्धु 
कहा गया है तथा दूसरे में उन के गुरु का नाम वृषभनन्दि चतुर्सुखदेक 
एवं गुरुबन्धुओं के नाम गोपनन्दि आदि दिये हैं। बाद में प्रभाचन्द्र 
घारा नगरी में नित्रास करने लगे | वहा उन के गुरु माणिक्यनन्दि 
तथा गुरुबन्धु नयनन्दि थे | उन के दो प्रन्थों---प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा 
न्यायकुमुदचन्द्र की रचना धारा के परमार राजा मोज तथा उन के पुत्र 
जयपिंह के राज्यकाल में हुई थी | अत ग्यारहर्वी सदी का मध्य यह 
उन का कार्यक्राल है। उन के अन्य ग्रन्थों में गग्म कथाकोष, सर्वार्थ- 
सिद्धिटिपन, महापुराणठिप्पन तथा दाब्दाम्मोजभास्कर ( जैनेन्द्रव्याकरण- 
न्यास ) प्रमुख हैं । 


प्रमाचन्द्र का प्रमेयक्रमलवार्तण्ड १२००० छोकों जितना विस्तृत 
है । यह माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख की टीका है| मूल ग्रन्य के छह 
उद्देशों के विययविवेचन के बाद प्रभाचन्द्र ने नय तथा बाद इन दो 
विषयों के विस्तृत परिशिष्ट लिखे हैं और इस प्रकार माणिक्यनन्दि के 
अश्तिम सूत्र-सम्भवदन्यद्‌ विचारणोयमन-का हेतु पूर्ण किया है | इस के अति- 
रिक्त मूल ग्रन्थ के विवेचन में ययास्थान सर्वज्ञाद, ईश्वरवाद, जीव्रास्ति- 
खबाद, वेदप्रामाण्यमद आदि का भी उन्हें ने विस्तृत पर्याछोचन किया है। 


१ ) बारिराज के विषय में पं. प्रेमी ने ' जैन साहित्य और इतिहास” में विस्तृत 
निबन्ध लिखा है (४, २९१ )। २ ) जैन शिलालेख संग्रह मा. १ प्र. २६ तथा ११८॥ 
३) चन्द्रोदय के को प्रभावनद्र इन से कोई तीनसौ वर्ष पहछे हुए हैं यह पहके बताया 
है। र्नकरण्ड, समाघितन्त्र तथा आत्मानुशासन की टीकाएं जिन्हों ने लिखों हैं वे 
प्रभावन्द तेरदवीं सदी के आरम्भ में हुए हैं। ( बिस्तार के लिए देखिए-प॑- कैलाशबंद्र 
लिखित न्यायकुपुदचन्दध की प्रस्तावना तथा जीवराजप्रन्थमाला में प्रकाशित आत्मानुझ्ञातत 
को प्रस्तावना। ) 


८5 विश्वतत्त्वभ्रकाश । 


[प्रकाशन-- १ सं. पं. बशीधर, निणेयसागर प्रेस, बम्बई 
१९१२; २ सं. प. महेन्द्रकुमार, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९9३१ 


न्यायकुमुदचन्द्र अकलंक्दे+ के लघीयद्नय की टीका है तथा 
इस का विस्तार १६००० इलोकों जितना है | मूल ग्रन्थ परीक्षामुख के 
समान ही प्रभाण विषयक है किन्तु दीका में प्रभाचन्द्र ने प्रमेष विषयों 
का भी विस्तृत विचार किया है। सनन्‍्मतिदीका भे अभयदेत्र ने ख्रीमुक्ति 
के तिषय में खेताम्बर पक्ष प्रस्त्त किया था उस का उत्तर प्रभाचंद्र ने 
इस ग्रन्थ में दिया हैं | साथ हा ब्राह्मणल्व जाति आदि के खण्डन में बे 
अमयदेत्र के विचारों का समर्थन भी करते हैं। प्रभाचन्द्र के दोनों 
ग्रेथों की विशेषता यह है कि उन भें उच्चतम वादविपयों की चर्चा 
में भी भाषा की क्लिएता नहीं हैं। अपनी ग्रसन्न- गम्भीर भाषारीली के 
कारण थे ग्रन्थ जैनन्याय के अध्युत्तम ग्रन्थों भे गिने जाते हैं । 


[ प्रकाशन-सं. प॑. केलाशचंद्र तथा महेद्रकुमार, माणिकर्चंद्र प्रेष- 
माला, बम्बई, १९३८-४१ ] 


३८, देवसेन--- देवसेन धारा नगरी के नित्रासी थे तथा बिमल- 
सेन आचार्य के शिष्प थे। उत का सनय दरश्शनसार के अनुमार सं. 
९९० के आमपास का हैं। पहले हमने बताया है कि देवसेन के सेबत्‌- 
उद्धेज शकत्र्ष के होना अधिक सम्मव है! | अत: उन का समय शक 
९.९० 5 सन १०६८ के आसपाम - ग्याग्हवीं सदी का मध्य समझना 
चाहिए। उन के छह प्रन्थों में दो नयवरिष्यक्र हैं। इन में एक नयचक्र 
८७ गायाओं का प्राकृत प्रकरण है | इस में द्रव्यार्थिक्त तथा पर्यायार्थिक 
इन दो मूलनयों के सदूभूत, असदूभूत, उपचरित, अनुपचरित भादि 
उपनयों का उदाहरणसद्वित वणव किया है । 


[ प्रकाशन--- नयचक्रादिरुप्रह - से. पं. बंशीधर, माणिकचन्द्र 
प्रथगाला, बम्बई, १९२० ] 
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१ ) देवननि३ पूज्यपाद के विषय में ऊपर दिया हुआ विवरण देखिए । 





प्रश्तावना ; <८९ैं 


दूसरा ग्रन्थ आडापपद्धति सस्कृत गय में है तथा इस का बिस्तार 
२७०० होकों जितना है। यह नयचक्र का ही भश्नोत्तररूप स्पष्टीकरण 
है। द्वन्यों के गुणों तथा पर्यायों का वितरण इस में अधिक है। 


[ प्रकाशन--- १ दि. जैन प्रेगमेंडार काशी का प्रथम गुच्छक -- 
पन्नालाल चौधरी, बनारस १९२७; २ नयचक्रादिसंग्रह में - से. पं. 
बंशीषर, माणिकचन्द्र ग्रेषमाला, बम्बई १९२० ] 


दर्शवसार, आराधनाप्तार, तच्सार तथा भाजसेप्रह ये देवसेन के 
अन्य ग्रेथ हैं | 


३९, माइछ घवल-- देवसेन के नयचक्र को कुछ विस्तृत रूप 
दे कर माइछ धत्रल - जो सम्मवत: देवसेन के शिष्य थे' - ने  द्वब्य- 
स्वभाव प्रकाश नयचक्र ' की रचना की । इसे बहतनय बक्र भी कहां 
जाता है | यह ग्रन्थ पहले दोहा छंद भें लिखा गया था, फिर शुमंकर 
नामक सज्जन के इस अभिप्राय पर कि यह विषय दोढ़ों में अच्छा नहीं 
लगता -- इपत की ४५३ गाथाओं में रचना को गई | 

[ प्रकाशन--- नयचक्रा दिसंग्रह - से. पे, वंशीघर, माणिकचन्द्र 
ग्रन्यमाला, बम्बई, १९२० ] 

७०. जिनेश्वर-- ये चन्द्रकुल की वज्ञगाखा के आचार्य बर्ध- 
मान के शिष्य थे। ये मध्यदेश के नित्रासी कृष्ण ब्राह्मण के पुत्र थे तथा 
इन का मूल नाम श्रीधर था। इन के बन्धु श्रीपति भी मुनिदीक्षा लेकर 
बुद्धिपागर आचार्य के नाम से विख्यात हुए थे। अणदिलपुर में दुर्लभ- 
राज की समा में चैत्यवासी मुनियों से शाख्राथ कर के जिनेश्वर ने विधि- 
मार्म का प्रसार किया | यही परम्परा बाद में खरतर गच्छ के नाम से 
प्रसिद्ध हुईं। जिनचन्द्र तथा अभयदेव ये जिनेश्वर के प्रधान शिष्य थे। 


फल ७४४८४+६०- 


१ ) दुसमीरपोयमिवायपताण (?) सिरिदेवसेणजोईण । तेतसिं पायपसाए उबरूद्द सम- 
जत्तस्वेण ।। इस की प्रतियों में * माइल्‍छ्यवरछेण ” शब्द पर ' देवसेनशिष्येण ” यह टिप्पणी 
मिछी है ( जैन साहित्य और इतिहास ए, १७२) २ ) सुणिऊण दोहरत्थं सिम्थे हसि- 
कम सुदेकरो भणह । एत्थ ण सोहई अत्थी गाहाबंधेण त॑ भणर ॥ दब्बसद्ावप्थासं दौहय» 
बैपेण आतसि जं दिटं । त॑ गाद्मयबंघेण य रइय माइसलघवक्ेण ॥ 
वि.त्‌ प्र, ६ 


<्‌ विश्वतत्त्यप्रकाशः 


| उत्त प्मय ब्ैंताम्बर सम्प्रदाय के किसी आचार्य का प्रमाणशात- 
विपयक वार्तिक प्रस्थ प्राप्त नही था - इस आक्षेप को दूर करने लिये 
जिनेश्वर ने प्रमाठक्म नामक ग्रेथ लिया | इस में न्‍्यायावतार के प्रथम 
छोक को आधार मानकर वार्तिक रूप में ७०७ 'छोक लिखे हैं. और 
उन की गद्य वृत्ति कोई ४००० होककों जितनी है। प्रग्यक्ष, अनुपात, 
बब्द इन प्रमाणों का स्ररूप वर्णन कर उपमानादि अन्य श्रमाणो का 
इन्हीं में अन्तर्मात्र होता है यह प्रथकर्ता ने स्पष्ट किया है । 

[ प्रकाशन-- तत्लविवेत्रक सभा, अहमदाबाद ] 

जिनिश्वर के अन्य पंथ ये हैं -अश्वग्रकरणवृत्ति (सं, १०८०), 
बैत्यतनन्दन विवरण (सं. १०९६), पद्स्थानक प्रकरण, पचलिगी 
प्रकरण, निर्त्रीगलील बती कथा तथा कथानककोश ( कथाकोश प्रकरण ) 
(सं, ११०८)। इन से उन की ज्ञात तिथियां सन १०२४ से 
१००२ तक निश्चित होती हैं । 

४१. शान्तिसूरि--पूर्णतलगच्छ के आचार्य वर्धभान के रिष्य 
शान्तिसूरि ने भी न्यायात्रतार पर वार्तिक तथा बृत्ति की रचना की है। 
वार्तिक की पद्यप्तस्या ५७ है। उस की वृत्ति गय्य में है तथा उस का 
परिमाण २८७३ छोकों जितना है। बत्ति को विचारकलिका यह 
नाम दिया है। प्रन्थ के चार परिच्छेद हैं तथा उन में क्रमश: प्रमाण 
का लक्षण, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम इन विषयों का विचार किया 
गया है | शानितसूरि ने अनन्तकीर्ति, अनन्तबीर्य तथा अभयदेत्र की 
कृतियो का उपयोग किया हे और उन का ग्रन्थ देवसूरि, देवभद्र तथा 
-चन्द्रसेन के सन्‍्मुख था | अत, उन का समय ११ वीं सदी का मध्य 
निश्चित होता है- वे प्राय: जिनेश्वर के समकालीन थे | सर्वज्ञवादटीका 
यह उन की दूसरी ताकिक कृति अनुपलब्ध है | उन की अन्य कृतियाँ 
में बन्दावत, घडकर्पत, मेघाम्युदय, शिव्रमद्र तथा चन्द्रदूत इन पाच 
काब्यों की टीकाएं तथा तिलकमंजरी का ठिप्पण इन का समावेश होता है । 

[ प्रकाशन- १ जैनतर्कवातिक, पंडित पत्र, काशी १९१७, 
'( मुलमात्र ); २ न्यायात्रतावार्तिकबृत्ति, से, पं. दलसुख मालवणिया 
टिपणादि सह्दित, सिंधी ग्रेषपाला, बम्बई, १९४९ ] ' 


प्रछाषना < डे 


४२. अनन्तवीये ( द्वितीय )-- इन्‍्हों ने माणिक्यनन्दि के 
परीक्षामुख पर प्रमेयरत्वमाला नामक टीका लिखी हे । बैजेय के पुत्र हीरप के 
अनुरोध पर शातिबेण के लिए इस टीका का नि्मोण हुआ | अनन्तवीर्य ने 
अमाचन्द्र का स्मरण किया है'। तथा उन की कृति का उपयोग हेमचन्द्र 
ने किया है । अत, ग्यारहवीं सदी का अन्तिम चरण उन का कार्यकाल 
निश्चित होता है। प्रमेयरत्नमाला पर अजितसेव की नये यमणिदीपिक्त 
त्तथा चारुकीर्ति की अर्थप्रकाशिका थे दो टीकाएं उपलब्ध हैं । इन 'का 
परित्रय आगे दिया है। है 

[ प्रकाशन---१ से, सतीशर्चंद्र विद्याभूषण, बिब्लोंधिकां इफ्डिका, 
१९०९, कलकत्ता; २ से प. पए्लचन्द्र, विद्याविलास प्रेस, (९२८, 
काशी; ३ आधारित मराठी अनुत्राद -प. जिनदासशात्नी फब्कुले, 
लक्ष्मीसेन प्रन्यमाला, १९३७, कोल्हापूर; ४ पं. जयचन्द्रकृत &िंदी बच- 
निका, अनंतकीर्ति प्रन्यमाछा, बम्बई ] । 


४३. चन्द्रम्रम-- इन्हों ने श्वेतांबर परम्पता के पार्णमिक्र गष्छ 
की स्थापना स, ११४९८ सन १०९२ में की थी। अतः ग्यागहनीं 
सदी का अन्तिम चरण यह उन का कर्यकाल निश्चित है। दर्शाबुद्धि 
तथा ग्रमेयरत्तकोप ये इन के दो ग्रन्थ हैं । प्रमेपर-तकोग का बिस्‍्तार 
१६८० छोकों जितना है। इस में २३ प्रकरण हैं तथा सर्वजसिद्धि 
आदि विविध वादविय्यो की चर्चा उन में की है। 

[प्रकाशन--- से. एड. सुआली, जैनधर्मग्रसासरक्सभा, भाष- 
नगर, १९१३ | 

४४. ग्रुनिचन्द्र--बृहद्गच्छ के आचार्य मुनिचंद्र ने हरिभद्रूत 
अनेकांतजयपताका पर उद्द्योत नामक टिप्पन लिखे हैं | इस रचना का 
बिल्तार २००० छोकों जितना है। इस की रचना में उन के शिष्य 
रामचन्द्र गणी ने उन की सहायता की थी*| मुनिच्नन्द्र की ज्ञात तिथिया 
सन १११२-१११८ तक हैं। वे देवसूरि के गुरु थे । उन की अन्य 


शिरकत का कि सी 


१ ) अभन्दुववनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सत्ति । माहशाः कंय मु गष्यःते प्योतिरिंगण- 
से निभाः ॥ २) प्रकाशनों को सूचना दरिभिद्र के परियय म दी दै । 


थ्पे विश्वतत्वप्रकाश: 


कतियां इस प्रकार हैं - अंगुल्सतति, वनस्पतिसप्तति, गाथाकोष, अनु- 
झासनांकुश, उपदेशामृत, प्राभातिकस्तुति, मोक्षोपदेशपंचाशिका, रत्नत्रय- 
बुखक, शोकदर उपदेश, सम्यक्लोत्पादबिधि, सामान्यगुणोपदेश, हितो- 
पदेश, कालशतक, मडलविचार, द्वादशबर्ग। उन्हों ने निम्नलिखित 
अन्धों पर टिप्पण टिखे हैं -- सृक्ष्माथसाधशतक, सक्ष्मार्थविचारसार, 
आवश्यकसप्तति, कर्मप्रकृति, नेषधकाब्य, देवेन्द्रनरेन्द्रमकरण, उपदेशपद, 
ललित विस्तरा, धर्मबिंदु | 


४५, श्रीचन्द्र--इन का दीक्षाप्षमय का नाम पार्श्रदेव गणी था | 
शआचाय॑ होनेपर वे श्रीचन्द्र नाम से सम्बोधित होने लगे। वे पनेश्वर 
के शिष्य थे। उन की ज्ञात तिथिया सन १११३ से ११७२ तक हैं। 
दिल्लाग के न्यायप्रवेश पर हरिभद्र ने जो टीका लिखी थी उस पर श्रीचन्द्र 
ने सं, ११६९- सन १११३ में टिप्पण लिखें हैं'। श्रीचन्द्र ने 
दूसरे जिन ग्रन्थों पर टीका या टिप्पन लिखे हैं उन के नाम इस प्रकार 
हैं _/ निशीषचूर्णि, श्रावकप्रतिक्रण, नन्‍्दीटीका, सुखबोधासामाचारी, 
जीतकल्पचूणि, निरयावली, चैत्यबंदन, सर्वसिद्धान्त, उपसर्गहरस्तोत्र | 


४६. देवमरि-- ये बृह्दूगष्छ के मुनिचन्द्रसूरि के पहशिष्य 
थे। इन का जन्म सन १०८७ में, म्निदीक्षा सन १०९६ में, आचार्य- 
पद॒प्राप्ति सन १११८ में तथा मृत्यु सन ११७० में हुई थी। गुजरात 
के राजा सिद्धराज तथा कुमारपाल की सभा में इन का अच्छा सम्मान 
था। दक्षिण के दिगम्बर विद्वान कुमुदचन्द्र से इन के बाद की कहानी 
पसिद्ध है। बाद में कुशलता के कारण बादी देव यह उन का नाम 
कढ़ हुआ था। 


प्रमाणनयत्ञालोक तथा उस की स्वकृत स्याद्वादरत्नाकर नामक 
टीका यह देवसूरि की प्रसिद्ध कृति है। इस का विस्तार ३६००० 
छोकों जितना या किन्तु वतेमान समय में इस का २०००० शोकों 
जितना भाग उपलब्ध हुआ है। माणिक्यनन्दि के प्रीक्षामुख के छह 


बज र १ ३ किक करीकल७वचला 


१ ) प्रकाशन की सूचना हरिभद्र के परिचय में दी है। 





प्रस्तावना। द्षु 


उद्देश तथां उसको टीका में प्रभाचन्द्र ने लिखे हुए नय और बाद प्रकरण- 
इन को परिवर्धित कर वादी देव ने अपना ग्रन्थ लिखा है। साथ हीं 
अमाचन्द्र की कृति में न आए हुए अन्य दर्शनों के मन्तव्यों का खब्डन 
भी उन्हों ने प्रस्तुत जिया है। 

[ प्रकाशन -- १ मूल तथा रत्नाकरात्॒तारिका - यशोतिजय प्रन्य- 
माला, काशी, १९०४; २ स्वाद्ादरत्नाकर - आईत प्रभाकर कार्याब्य, 
यूना १९२६-३० ] 

५७. देमचन्द्र--पूर्ण तलगष्छ के देवचन्द्रसूरि के शिष्य देमचंद्र 
आय: वादीदेव के समकालीन थे -- उन का जन्म सन १०८९ में, दीक्षा 
१०९८ में, आचार्यद १११० में तथा मृत्यु ११७३ में हुई थी॥ 
सिद्धराज तथा कुमार्पाछ की सभा के वे प्रमुख विद्वान ये। उन्हों दे 
विविध विपयो पर ब्रियुल ग्रन्थरचना की है | 

हेमचन्द्र का तकेवित्रयक ग्रन्थ प्रमाणमीमांसा अपू्ण है। इस के 
उपलब्ध भाग में दो अध्याय तथा कुल १०० सूत्र हैं। इस पर आचार्य 
की स्॒कृत टीका भी है। जैन प्रमाणशात्र का संक्षिपत और विशद संकलन 
इस में प्राप्त होता है । 

[ प्रकाशन-- १ आईतप्रभाकर कार्याछ्य, पना, १९२५७; शे 
से, पं, छुखलाल, सिंधी ग्रंथमाला, बम्बई, १९३९; ३ इंग्लिश अनुवाद« 
सत्कारि मुकर्जी, भारती जैन परिषद, कलकत्ता, १९४६ ] 

योगव्यवच्छेदिका तथा अन्ययोगब्यवच्छेदिका ये दो स्तुतियाँ 
ड्ेमचेद्र ने लिखी हैं । पहली में महात्रीर के सर्वज्ञ होने का समर्थव है 
तथा दूसरी में अन्य कोई सम्प्रदायप्रवर्तक सर्नज्ञ नही हो सकते यह बत- 
छाया है | दोनों में ३२ छोक हैं । दसरी स्तुति पर मल्लिषेण ने स्थादाद- 
मजरी नामक टीका लिखी है | इस का परिचय आगे दिया दे । 

हेमचन्द्र की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं- सिद्धदेमशब्दानुशापन» 
अभिषानचिंतामणि, अनेकार्यसंग्रह, निघण्दुशष, देशीनाममाछा, कान्यालु- 
शासन, उन्दोनुशासन, द्रबाश्रयकाब्य, त्रिप्टिशलाकापुरुषच रित, योगशात्र, 
चीतरागस्नोत्र, महादेवस्तोत्र तथा कुछ अन्य स्तुतियां | इन में कई प्रेर्थों. 
थर उन्हों ने स्रयं टीकाएं लिखी हैं । 


८६ विश्वतत्त्यप्रकाशः 


४८. देवभद्र-- ये मलघारी श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य थे। हहों 
जे न्यायात्रगार की सिद्धविक्ृत टीका पर २९५३ 'होकों जितने बिस्तार 
के टिप्पण शिखे हैं' | श्रीचन्द्रकृत संग्रहणीरत्न की बृत्ति यह इन की 
दूसरी रचना है | श्रीचन्द्र की ज्ञात तिथि सं, ११९३८ ११३७ 
( मुनिसुव्रतंचरित्र का रचनाकाल ) है | अतः उन के शिष्य देवभद्र का 
समय बारहवीं सदी का पूर्ताध निश्चित है। 

४९. यशोदेव-- ये देवभद्ध के समकालीन तथा सहकारी 
लेखक थे | प्रमाणान्तभीत अथत्रा प्रध्यक्षानुमानाथिकप्रमाणनिराकरण यह: 
का दोनों की कृति है। मीमासक और बौद्धों के प्रमाण संबंधी मर्तों 

इस में परीज्षण है । इस का एक हस्तलिखित सं. ११९४ ८ 
११३८ में लिखा हुआ है। इस का एक अंश अपौरुषेयवेद निराकरण 
स्वतंत्र रूप से भी मिलता है | 


/ , ७४०, चन्द्रसेन-- ये प्रथम्तसूरि तथा हेमचन्द्र के शिष्य थे। 
इन का ग्रन्थ उत्पादादिसिद्धि सं. १२०७८ ११४०० में पूर्ण हुआ था। 
प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय तथा प्रौव्य ये तीनों प्रक्रियाए कमे होती हैं 
इस का चम्द्रसेन ने विस्तार से समर्थन किया है। इस पर उन ने स्वयं 
टीका भी लिखी है | 

[ प्रकशन---ऋषभ देव केसरीमल प्रकाशन संस्था, रतलाम | 

७५१, शामचन्द्र--हेमचन्द्र के शिष्यत्रग में रामचन्द्र का विशिष्ट 
स्थान था। राजा कुमाग्पाल के देहावसान के बाद गुजरात में धार्मिक 
देष के पलस्वरूप जनों की बहुत हानि हुई- रामचन्द्र की मृत्यु भी 
उसी द्वेष के कारण हुई थी । उन का तके विषयक ग्रन्थ द्रव्यालंकार 
४०० छोकों जितने विस्तार का है तथा अभी अप्रकाशित है। द्रब्यों 
के स्वरूप के विषय में इस में चर्चा होगी ऐसा नाम से प्रतीत होता है। 
रामचन्द्र के अन्य ग्रन्थ ये हैं-- सिद्धहेमव्याव्रणन्यास, नाटथदर्पण, 
सत्यह रिश्वन्द्र, निर्भयमीमब्यायोग, राधवाभ्युदय, यदुत्रिलास, नलविछास्त, 
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१ ) प्रकाशन की सूचना सिद्धसेन के परिचय में देखिए। 


प्रखानना ८ 


मल्लिकामकरन्द, . कौमुदीमित्रानन्द, . रोहिणीमृगांक, . पनमाछा, 
चुधाकशरा कोश, कुमार विद्वारशतक, प्रासतादद्वात्रिशिका, युगादिदेवद्वात्रिं- 
शिका, मुनिमुत्रतद्वात्रिशिका, और कुछ अन्य स्तुतियां । 


७५२. रत्नप्रभ--थे वादी देव के शिष्य थे। गरु के विशाल 
ग्रन्थ स्पाद्वादरत्नाकर का अध्ययन सुलभ हो इस हेतु से इन्हों ने रत्ना- 
करावतारिका नामक ग्रन्थ लिखा । इस का विस्तार ५००० छोकों 
जितना है। इस पर गजशेखर की पजिका तथा ज्ञानचन्द्र के टिप्पण थें 
दो वितरण लिखे गये हैं | इन का परिचय आगे दिया हैं। नेमिनाथ- 
चरित्र (सं, १२२३ -> सन ११६७ ) तथा उपदेशमालाबृत्ति थे रत्न- 
प्रभ के अन्य ग्रंथ हैं। 

[ प्रकाशन--- प्रमाणनयतत्तालोक के साथन्यशोविजय प्रन्थमाला, 
काशी, १९०४ ] 

५३, देवभद्र ( द्वितीय )-- थे अजितसिंह के शिष्प थे। इन 
के शिष्य सिद्धसेन की ज्ञात तिथि ( प्रवचनसारोद्धारटीका का २चनाकाल) 
से, १२४८ 5 सन ११९२ है। अत: इन का समय बारहबीं सदी का 
उत्तरार्ध प्रतीव होता है। इन के दो ग्रन्थ ज्ञात हैं - श्रेयांसचरित्र तथा 
प्रमाणप्रकाग | इन में से दूमरा प्रन्य प्रमाणविषयक होगा ऐसा नाम से 
प्रतीत होता है | इस का ग्रकाशन नहीं हुआ है ) 


५४, परमानन्द--ये वादी देव के प्रशिष्य तथा भव्टसूरि के 
शिष्य थे | इन्हों ने कई विषयों पर द्वात्रिशिकाए- ३२ छोकों के 
प्रकरण लिखे हैं | इन में बाद, ईशानुग्रह विचार, कुतकंग्रह निश्वत्ति आदि 
प्रकाण तकंविषयक प्रतीत होते हैं | खंडन मंडन टिप्पण यह इन का 
ग्रन्थ ८५० शझोकों जितने विस्तार का है। इस का भी प्रकाशन नहीं 
हुआ हैं | वादी देव के प्रशिष्य होने के कारण परमानन्द का समय बारहबी 
सदी का उत्तराध प्रतीत होता है । 


५७, प्रहमेन-- इन की दो कहृतियां ज्ञात हैं - प्रमाणनिणय 
तथा स्रूपसंबोधन | प्रमाणनिर्णय अग्रकाशित है । स्तरूपसंबोधन २७ 
छोकों की छोटीसी रचना है तथा इस में आत्मा के स्वरूप का संक्षेप में 


<८ विश्ववस्वप्रकाश: 


विचार किया है। इस का एक छोक विमलदास ने अकलेंकदेत के नाम 
से उद्धृत क्रिया है इस लिए इस ग्रन्थ को पहले अकलेक्कृत समझा 
गया या | इस पर केशब्राचार्य तथा झुभचन्द्र ने वृत्तियां लिखी हैं. जो 
अभी अप्रकाशि। हैं | महासेन का उल्लेख ९६ वादियों के विजेता के 
रूप में पद्मप्रम की नियतसार टीका में मिलता है | पद्मप्रम का मृत्युवर्ष 
सत ११८६ सुनिश्चित है । अतः महासेन का समय बारहवीं का सदी 
मध्य या उत्त से कुछ पहले प्रतीत होता है! । 

[ प्रकाशन-- १ लघीयखयादिसभ्रह में-से. पं. कल्लाप्पा निटवे, 
मराणिकचन्द्र ग्न्‍न्थमाला, १०९१६, बम्बई; २ शान्तिसोपान नामक संग्रह 
भें-भनुताद क ज्ञानानन्द, अ्िसा ग्रेथभाला, १९२१ काशी ] 


५६ अजितसेनट--इन्हो ने परीक्षामुख की दीका प्रमेयरत्नमाला 
पर न्याय..जिदीविक। नामक टीका लिखी है' | दक्षिण के शजिलालेखों 
में बारहवीं सदी के आरम्म के >जितसेन नामक आचार्य का कई बार 
उल्लेख मिलता है | प्रस्तुत ग्रथ के कर्ता वे ही हैं या उव के बाद 
के कोई अन्य आचार्य हैं यह विपय विचारणीय है । 


५७. चारकीर्ति--इन के दो ग्रन्थों का परिचय मिलता है | एक 
परीक्षामुग्ब की प्रमेयरत्नालकार नामक टीका” तथा दूमरी प्रमेयरत्नमाला 
की अर्थप्रक/शिका टीका | पह्ली टीका के प्रारम्म तथा अन्त में उन्हों 
ने अपने लिए पण्डिताचार्य उपाधि का प्रयेग किया है तथा वे श्राण- 
बेछ॒गोछ के देशो गण के मठाघीझ थे यह भी बतलाया है| इस मठ 
में बारहबीं सदी से जो थठाघीश हुए हैं उब सब को चारुकीर्ति यह 

१ ) एनल्स आफ दि भाडारकर ओ रिएन्टल रिप्र्च इन्स्टिशंट भा, १३,पए, ४८ 
में डी. उपाध्ये का लेबर इस वियय में दष्व्य हैं। २) जैन सिद्धान्त भवन, आरा का 
प्रशस्तितप्रह पृष्ठ १-३ । ३) जैन शिलाछेख संग्रह भा, ३ छेल क्रमांक ३०५, ३१९, 
३२६, रे४७ आरि। ४) जैन सिद्धान्न भवन, अररा, प्रशस्तिसंग्रह (प्रृ, ६८-७१ ) 
में इस ठोका का नाम प्रमेयरत्नमालालेंड्ार बताया है किन्तु इसी प्रशस्ति में स्पष्ट रूप 
से पय ५ में प्रन्थ का नाम पमेयरत्तालंफ़ार बताया है-यह अनन्तवीय की प्रमेयरत्नमाल् 
की टोडा नहो-परोक्षापुख्ध का हो टोका है। 


प्रस्तावना ८ए्‌ 


नाम दिया जाता है। अतः किस्र ग्रन्थ के कर्ता कौन से चाढुकीर्ति हैं, 
तथा उन का समय क्‍या है यद्द निश्चित करना कठिन है प्रस्तुत दोनों 
टीकाएं अग्रकाशित हैं। ु 

५८, अभयचन्द्र--अकलंकदेव के लघीयबय के मूल 'ोकों 
पर अभ्यचन्द्र का स्थाद्राइभूषण नामक टीका प्रकाशित हो चुकी है' + 
अमभयचन्द्र ने अपना विशष परिचय नहीं दिया है| केवल इतना निश्चित 
है कि वे प्रभाचन्द्र के बाद हुए हैं । तेरहवीं सदी में विद्यमान आचार्य 
बालचन्द्र ( समयसार आदि के कन्नड ठीकाकार ) के गुरु का नाम 
अभयचन्द्र था तथा उन के एक शिष्प भी इसी नाम के थे'। स्पाद्वाद- 
भूषण के कर्ता इन में से कोई थे अथवा इन के बाद के कोई आचार्य 
थे यह निश्चित करना कठिन है। 


५९, आशाधर--तेरहवीं सदी के पूर्वाध में आशाघर ने विविष 
विषयों पर ग्रन्थरचना की। बघेरतआाल जाति के श्रेष्ठी सछलक्षण उन के पिता 
थे | उन का जन्म माडलगढ में तथा विद्याध्ययन धारा में हुआ था। 
नलकष्छपुर(नालछ) में उन्हों ने लेखनकार्य किया | मालवा के अजैनवर्मा 
आदि राजाओं तथा बिल्हण, मदनकीर्ति आदि पण्डितों द्वारा वे सन्‍्मानित 
हुए थे। उन की ज्ञात तिथिया सन ११२५८ से १२४३ तक हैं । 

आशाधर ने अनगारधर्मामश्ृत की प्रशस्ति में अपने प्रमेयरत्नाकर 
नामक ग्रन्थ का वर्णन इस प्रकार किया है ( छोक १० ) - 

स्पाद्ाद विद्या विशद प्रसाद: प्रमेयरत्नाकरनामघेय: । 
तर्कप्रबन्बी निरतद्यपथ्पीयूषबूरों वहति सम यस्‍स्मातू ॥ 

इस में इस ग्रन्थ को स्याद्गाद विद्या का विशद प्रसाद तथा निर्दोष 
पद्यों का अमृततुल्य प्रवाहरूप तक्कप्रबन्ध कहा है | दुर्भाग्य से यह ग्न्य 
अमी उपलब्ध नही हुआ है | 
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१) प्रकाशमूचना _अकलक के परिचय में दौहै। १) जैन सिलाछेख संप्रद 
भा, ३ लेखांक ५२४ | 


६०, विश्वतस्वप्रकाश: 


- आशाघर के अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं- जिनयज्ञकल्प (से,१२८५), 
शिपष्टिस्सतिशात् (से, १२९२ ) , सागारधर्मामृत तथा उस की ठीका 
(सं, १२९६) , अनगारधर्माम्तत तथा उस की ठीका (सं, १३००), 
अध्यात्मरहस्य, सहस्रनामस्तोत्र, आराधनाटीका, इष्टोपदेशटीका, क्रिया- 
कलापटीका, अष्टांगहदयटीका, रुदटालंकारटीका, भूपालस्तोत्रटीका, अमर- 
कीणटीका, नित्यमहोश्योत, राजीमतीजिग्रलम्भ तथा भरतेश्वराम्युदय!। 


६०. समन्तमद्र ( द्वितीय)-- विधानन्द की अष्टसहस्ती के कठिन 
शब्दों पर समन्तभद्र ने टिप्पण लिखे हैं | अश्सहस्नी की एकमात्र रूद्वित 
आवृत्ति में ये टिप्पण अशत प्रकाशित हुए हैं। सम्पादक के कथना- 
नुसार ये टि'पण अशुद्ध, पुनरुक्तिपूर्ण तथा कहीं कहीं अनुपयोगी थे। 
अतः उन में से कुछ को छोडकर सम्पादक ने स्त्रय॑ कुछ नये टिप्पण 
लिखे हैं | इसलिए विप्पणकर्ता के समय अदि का निर्णय करना 
किन है। पं. महेन्द्रकुमार ने इन का समय तेगहवीं सदी अनुमान किया है' । 


६१, भावसेन -- मलसघ-सेनगण के आचार्य भावसेन ब्रव्िश 
का विस्तृत परिचय पहले दिया ही हैं। तेरहवीं सदी के उत्तार्ध में 
उन्हों ने कई ग्रन्थ लिखे। कातन्त्ररूपमाला तथा शाकटायनब्याकरण 
टीका इन दो व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्हों ने आठ तर्कविषयक ग्रन्थ 
मी लिखे। इन के नाम इस प्रकार हैं-प्रस्तुत ग्रन्थ विश्वत्नप्रकाश, 
प्रमाप्रमेय, सिद्धान्तसार, कथाविचार, न्यायदीपिका, न्यायसुर्यातनली, भक्ति- 
मुक्तिविचार तथा सप्तपदार्थीटीका | इन कः परिचय भी पहले दिया है। 


६२. नरचन्द्र-ये देत्रप्रम के शिष्य थे। वैशेषिक दर्शन के 
विद्वान्‌ श्रीधर की प्रसिद्ध रचना न्‍्यायकन्दली पर इन्‍्हों ने २७०० छोकों 


१ ) अआशाधर के विषय मे प, नाथूराम् प्रेमी ने 'जैन साहित्य और इतिहास' मे 

विस्तृत निवन्‍्ध लिखा है (प्र ३४२-०८)। २) अन्दाबाई अभिनः्दन परन्थ पे 

जैन दाशनिक साहित्य की पृष्भूमि ' यह लेख (पृ, १७७ ) दृश्ग्य है। सध्बिदुरे के 

शक आचार्य समम्तभद्द सन १४४५ में विद्यमान थे (पहले प्रस्टुत प्र्थ वी हुग्मच 

श्रति का विधरण दिया है वह देखिए )। कारजा के सेनगण के एक मड्टारक समम्तशद् 
सत्रइवीं सदी में हुए थे (भद्टारक सम्प्रराय पृ, ३३ ) । 


प्रस्तावना श्हे 


जितने विस्तार की टीका शिखी है | उन के अन्य ग्रन्थ ये हैं -- कथा- 
रत्नसागर, प्राकृतदी पिक्राप्रबोध, अनर्धर।घब्रटिप्पन, ज्योतिःसार, तथा 
अतुविशतितिजिनस्ती | देवप्रभ के समयानुसार नरचन्द्र का समय भी 
तेरहवीं सदी में निश्चित है । ५ 


६३. अमयतिलक--ये जिनेश्वर के शिष्य ये। न्याय दरशीन 
के पांच प्रमाणभूत प्रन्थों-न्यायसूत्र पर वान्स्थायन का भाष्य, उद्योतकर 
का बार्निक, वाजस्पत्ि को तास्पर्य टीका, उदयन की ठालय्यंपरिशद्धि 
टीका तथा श्रीऋण्ठ का न्यायालंकार- पर इन्हों ने ५३००० ऋहछकों 
जितने जिस्तार की ८ पंचप्रस्थन्यायतकंगय्याख्या ' लिखी है। हेमचन्द्र के 
दबाश्रय का बृति यह उन की दूसरी की है। जिनेश्व के समयानुसार 
अभयविलक का समय भी तेरहबीं सदी का उतरार्ध सुनिश्चित है । 


६४. मल्िषेण---नागेन्द्रगष्छ के आचार्य उदयप्रभसूरि के शिष्य 
मछ्लिषेण ने हेमचन्द्रकृत अन्ययोगव्यवष्छेद द्वाजिशिका पर स्याद्वादमजरी 
नामक विस्तृत टीका लिखी हैं। यह टीका अक १२१४ (सन १२९३) 
की दीपावली को पूर्ण हुई थी तथा इस में जिनप्रभमरि ने लेख्वक की, 
सहायता की थी। इस का बिस्तर ३००० छकों जितना है। मूल 
स्तुति का विषय भगवान्‌ महावीर को यथार्थत्रादी तथा अन्य दाईनिर्को को' 
अयार्थवादी सिद्ध करना है। तदनुमार महिपेण ने भी अन्य दर्शनों के 
बस्तुस्थितिविरोध को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। शिशेषतः सर्वथा नित्य 
या अनिय तक्त का अभाव, ईश्वर का अभाव, जीत्र के ज्ञानादि गुर्णों 
की स्त्राभाविकता, वैदिक हिंसा का अनौचित्य, निन्‍य ब्रह्म ब अकर्ता 
पुरुष का अमभात्र, शन्‍्यतवराद व्‌ क्षशिकवराद को अयुक्तता तथा स्थाद्वाद एवं 
सप्तमंगी की आवश्यकता इन विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। 
साथ ही प्राचीन आगम तथा समन्‍्तभद्र व सिद्धसेनादि पृर्ताचार्यों के 
वचनों की सेगति भी बतलाई है। सरल भाषा के कारण यह प्रन्थ 
विद्यार्थियों क लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


[ प्रकाशन--- १ मूल - से. दामोदग्लील गोस्वामी - चौखम्बा 
संस्कृत सीरीन १६९००, बनारस; २ मृत्ष व हिंदी अनुवाद-नवाहरलाल 


प्श्‌ विश्वतस्वप्रकाशः 


तथा बशीघर गुप्त-रायचन्द्र जनशाख्माला, १९१०, बंम्बई; है मूल 
छोकों का दिंदी पद्यानुत्राद-त्रिलोकचंद पाटनी-१९१८ केकडी अजमेर ; 
४ आइतप्रमाकर कार्यालय, पूतवा १९२५; ५ प्र. भेरवदास' नेठमल 
बीकानेर १९२६. गुजराती अनुवाद -प्र. हीरालाल इंसराज, जाम- 
नगर, १९३०; ७ मल व इंग्लिंग टिषण- आनन्दरंकर ध्रुव - बॉम्बे 
सेस्कूत सीरीज, १९३३, बम्बई; ८ मल ब हिन्दी प्रस्तावना तथा टिप्पण 
जगदीशचन्द्र जैन- रायचन्द्र जन शात्रमाला, १९३५, बअम्बई; संपूर्ण 
इंग्तिश अनुवाद, एफ, इब्ल्यू, टोमनस, बलिन १९६०] 


स्पाद्वादमजरी पर विजयविमल ( उपनाम वानरर्ि ) ने दीका 
लिखी है | 


६५, सोमतिलक--ह रिमद्र के पड़दशनसमुच्चयय पर सोमतिलक 
ने से १३९२ (८सन १३३६) में टीका लिखी थी। कुमारपाल- 
प्रबन्ध, बीरकन्य (से, १३८९ ), तथा लघुस्तत्र टीका (स, १३९७ ) 
तथा शीलोपदेशमालाटीका ये उन के अन्य ग्रन्थ हैं | वे रुद्रपल्लीय गष्छ 
के आचाय सब्रतिलक के गिष्यथे | 


६६. राजशेखर--ये हषरीय मलधारीगन्छ के श्रीतिलक के 
शिष्य ये। तकेवियय पर इन के चार ग्रन्थ हैं जिन में दो स्वतत्र तथा 
दो टीकात्मक हैं। उन की स्थाद्गादकलिका में ४१ शोकों में स्पाद्वाद 
का संक्षिप बणत है । पट्दशेतनसमुच्चय में १८० 'छोकों में छह दर्शनों 
का सेक्षिम त्रिचार है। श्रावर को न्‍्यायकन्दली पर उन्हों ने सं.१३ ८५र्मे 
४००० छोकों जितने बिस्यार की टीका लिखी है। रत्नप्रभ की रत्नाकराब- 
तारिका की पजिका यह उन को चाथी कृति है | प्रबन्धकोष, कौतुककषा 
तथा द्रघ श्रपद ति थे उन की अन्य रचनाए हैं। राजशेवर को ब्लात 
तिथिया सन १३१२८ से १३४८ तक हैं। 


[ प्रकाशन --१ स्याद्वादकलिका-प्र, हीगालाल हंसराज, जाम- 
नगर; २ पड्दशनतममुच्चय-यशो विजय प्रंथमाला, बनारस, १९०९ तथा 
आगमोदय समिति, सूरत, १९१८ ] 


प्रस्वावना को 


६७, ज्ञानचन्द्र--ये पूर्णिमागष्छ के आचार्य गणचन्द्र के शिष्य 
थे। रत्नप्रभ की रत्नाकरावतारिका पर उन्हों ने टिप्पण लिखे हैं। गण- 
चन्द्र के समयानुसार ज्ञानचन्द्र का समय सी चौदहवीं सदी में निश्चित 
है। उन की अन्य कोई रचना ज्ञात नही है। 

६८, जयसिंह--ये कष्णपषेंगच्छ के आचार्य थे! | सारंग नामक 
वादी का इन्हों ने पराजय किया था। भासव॑ज्ञ के प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायसार 
पर २९०० छोको जितने विस्तार को न्यायतात्पयंदीपिक्रा नामक टीका 
उन्हों ने लिखी है| कुमारपालचरित की रचना उन्हों ने से. १४२२८ 
सन १३६६ में को थी अतः चौदहवीं सदी का मध्य यड़ उन का 
समय निश्चित है। उन्हों ने एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा था ऐसा वर्णन 
भी मिलता है | 

[ प्रकाशन-- न्यायसारटीका- स. सतीशचन्द्र विद्याभूषण, बिब्लॉ- 
थिका इन्डिका, कलकत्ता १९१० ] 

६९. धर्मभूषण--मृलसंघ बलात्कारगण के आचार्य धर्मभूषण 
चधमान भट्टारक के रिष्य थे। चौदह॒वीं सदी के उत्तराध में विजयनगर 
के राज्य में उन का अच्छा प्रभाव था | राजा हरिहर के मंत्री इरुगप्प दण्ड- 
नायक उन के रिष्य थे तथा उन्होंने सन १३८० में एक कुथुनाथमंदिर 
बनवाया था | राजा देवराय ( प्रथम ) भी उनका सम्मान करते थे। 


न्यायदीपिका यह धर्ममूषण की एकमात्र प्रकाशित कृति ८०७ 
छोकों जितने विस्तार की हैं। इस के तीन प्रकाश हैं | प्रयम प्रकाश में 
प्रमाण का लक्षण, ग्रामाण्य तथा इस विषय में अन्य मतों का निरतन ये 
विषय हैं । दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण, उस के प्रकार तथा सर्बेह् 
की सिद्धि व निर्दोषता का बणन है। तीसरे प्रकाश में अनुमानादि 
परोक्षप्रमाण, नय और सप्तमंगी का वर्णन है | संक्षित किन्तु सरल और 
बविशद शैली के कारण जैन न्यायप्रंथों के प्रारम्भिक विद्यर्थी के शिए यह 
ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध हआ है । 


न 


१) इम्मीर महाकाव्य तथा रम्भामंजरी नाटिका के कर्ता नगजन्द्र जयप्िह के 
अशिष्य थे । 


ऐप विश्वतत्त्वप्रकाशः 


[ प्रकाशन --- १ से. कलाप्पा निटवे, कोल्हापूर १८९९ 
२ हिन्दी अनुवादसह्तित- से, खबचन्द्र व वशीधर, जैन ग्रन्थ रत्नावर 
१९१३, बम्बई; ३ सनातन ग्रेथमाला, १९१५ बनारस; ४ कंकुबाई 
वाठ्यपुस्तकमाला, महावीर अह्मचर्याश्रम, १९३८ कारंजा; ५ से. पं 
दरबारीलाल, षीरसेवामंदिर, १९४५, दिल्ली ] 


न्यायदीपिका में घर्ममूषण ने कारुण्यकलिका नामक ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है तथा उस में उपाधिनिराकरण की चच्चा देखने की प्रेरणा 
को है | हो सकता है कि यह उन्हीं की रचना हो। हस्तलिखित 
'सूचियों में उन के प्रभाणविलास का भी उछेख मिलता है| इस का 
बिल्लार २००० छोकों जितना कह्दा गया हैं | 


७०, मेरुतुंग--- ये अचलगच्छ के महेद्वन्सूरि के शिष्य थे। उन 
की ज्ञात (ित्रिपा सन १३८८ से १३९३ तक हैं | पडदशन निर्णय यह 
उन को तार्किक कृति है जिस में छह दर्शनों का सक्षिप्त विचार प्रस्तुत 
किश है । उन की अन्य कृतिया ये हैं -- सहनिभाष्यटीका, शतकभाष्प, 
भावक़भंग्रक्रिया, कांतन्तव्याकरणबृत्ति, धातुपारापण, मेघदूतटीका तथा 
नमोव्थुगस्तोत्रटीका "| 


७१. गुगरत्न--थे तपागष्छ के देजसुन्दर सूरि के शिष्य थे। 
इन की ज्ञात तिश्रिपां सन १४०० से १४१० तक हैं। हममिद्र के 
घहुररीउप्तमुबय पर इन्‍्हों ने तर्कःहस्पदीपिका न/मक्र जिस्तृतन टीका लिखी 
है| इत का उिलस्तार १२७५० इलोकों जितना है। प्रमाणनयतत्तरहस्य यह 
इन को दूमरी तर्कश्रिषयक रचना है। इन की अन्य रचनाएं इस श्रकार 
हैं-क्रिपात्नम पुचय, कल्पान्त्राच्य, सप्ततिका-भत्रचूरि, पयन्ना-अबचूरि 
क्षेत्र तमास-अवचूरि , नवतत्त-अबचू_, देवेन्द्रकर्मप्रन्य-अबचू रे, ओधतियुक्ति 
उद्धार । 

१ ) प्रबन्धचिन्तामणि आदि प्रथों के कतो मेरुरंग इन से भिन्न हैं तंथा इन 
दोई ५० वर्ष पहछे हो चुके हैं । ' 


प्रस्तावना ९५ 


[ अकाशन --- प्रमाणनयतत्तरहस्य-म्र॒तज्ञात अमीधारा, . अम्बई, 
१९३६; षड़दर्शनसमुश्षय टीका की प्रकाशनसूचना हरिमद्र के 'परिचंद 
में दी है। ] 

७२. भवनसुन्दर--ग्रे तपागच्छ के सोमझुन्दर सूरि. के शिष्य 
थे। तदनुसार पन्द्रदवां सदी के मध्य में उन का समय निश्चित है। 
बादीन्द्र नामक वैदिक विद्वान ने शब्द की नित्यता' के व्रिष्य में महाविद्वा 
नामक प्रन्धथ लिखा था। इस के खण्डन के शिए भुवनसझुन्दर ने महा- 
पिवाविद्वत्ति तथा मद्दाविद्याविदम्बन ये ग्रन्थ लिखे। परअकह्मोत्थापत यह 
उन की तीसरी रचना है- इस में ब्रढ्मयाद का खण्डन किया है। 

[ प्रकाशत--- मद्दाविद्या विउम्बन- गायकवाड ओरिएन्टल स्रीरीज 
बडौदा, १९२० ] 


७३. रत्नमण्डन--ये भी तपागच्छ के सोमसुन्दरसूरि के शिष्य 
थ। अत: भुवनसुन्दर के समान इन का समय भी पन्द्रहवीं सदी का 
मध्य निश्चित है । इन्हों ने जल्पकल्पलता नामक ग्रन्थ लिखा है।' २३ 
पृष्ठों की इस रचना में शकराचार्य तथा माणिक्यसूरि के वाद का संक्षिप्त 
चरणन है * 


[ प्रकाशन--- देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, सरत, १९१२ 
४. जिनसूर--ये सोमझुन्दर के प्रशिष्य तथा सुधानन्दन गणी 
के शिष्य थे | इन का एकमात्र रचना जल्यमंजरों सं, १५२९ - सन 
१४७३ में पूर्ण हुई थी। 
[ प्रकाशन---जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर ] 


७५, साधुविजय-- ये तपागष्छ के जिनहर्षगणी के शिष्य ये। 

इन के दो प्रेथ ज्ञात हैं| वादविजय प्रकषण का जिस्तार ७४८ ' इलोकों 

१) यह वर्णन दे, छा, पुस्तकोद्धार फेड को सूचो के अनुसार है। जिनरत्नकोद 

के अनुसार इस अन्य में वादिंदेवसूरि तथा एक नेयायिक विद्वान के वाद का वर्जन है 

तथा इस में तक, व्याकरण तथा काव्य ये तीन स्तमक हैं। हम खूल प्रन्य॑ देख नहीं 
सके अतः कोठपा बरगेत ठोक है यह निश्चय नहों हो सका । * 


५६ विश्वतर्त्रप्रकाश: 


जितना है तथा इस को रचना से. १५४५ से ५१ (- १४८८ से 
९४) तक हुई थी। इस पर लेखक की खक्त टीका भी है । हेतुखण्डन 
प्रकरण यह उन की दूसरी रचना है। 
ह ७६. सिद्धान्तसार--ये तपागष्छ के इन्द्रनंदि गणी के शिष्य 
थे। इन्हों ने से. १५७० ८सन १७१४ में दर्शनरत्नाकर नामक प्रेष 
लिखा था। इस का विस्नार कोई २०००० शोकों जितना है | 

७७. शुभचन्द्र--ये मूलसंघ-बलात्कारगण के भट्टारक विजय- 
कीर्ति के शिष्य थे | इन के विविध उछेग्व सन १५१६ से १५५६ 
तक प्राप्त हुए हैं! । इन के शिष्यत्र्ग में त्रिभुत्रनकोर्ति, क्षेमचन्द्र, घुमति- 
कीर्ति, श्रीपल आदि का समावेश होता था। खुमबन्द्र ने तार्किक 
बिषयों पर तीन ग्रथ लिखे हैं | इत का क्रमआ' परिचय इस प्रकार है। 

संशयिवदनविदारण--इत्त के तीन परिच्छेद हैं. तथा इन में 
ऋमरा: केवलियों का मोजन, जियों की मक्ति तथा महावीर का गर्भान्‍त- 
रण इन तीन श्रेताम्बर मान्यताओं का विस्तार से खण्डन है | 

[ प्रकाशन--- हिंदी अनुवाद मात्र- पं, लालाराम, हरीभाई 
देवकरण जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९२२ ] 

पद्दशेनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश--इस ग्रन्थ की प्रति का परिचय 
जैनसिद्धांतमवन, आरा, के प्रशरिससंग्रह से प्राप्त होता है*| नाम के 
अनुसार देखने से स्पष्ट होता है कि इस में साख्य, योग आदि छह 
दश्नों के तत्तों का संक्षिप विचार होगा । पाण्डबपुराण की ग्रशस्ति में 
शुभचन्द्र ने जिस पर्त्राद ग्रथ का उछेख किया है? बह यही हो सकता 
है। | ग्रंथ भमी अग्रकाशित है। 

१) शभचन्द्र को गुरुपरम्परा के वृत्तागत के लिए देखिए भद्दारक सम्प्रदाय (पू, 
१५३-१५७)। ३) यह मूल प्रन्थ प्रकाशित नही हुआ है । इस पर छेखक की स्वकृत 
दीका भी अप्रकाशित है। ३) (प४ २०-२२) | ४) शछोक ७९: कता येनायप्रश्नप्तिः 
सबागार्थप्ररूपिका । स्तोज्नाणि च पविश्राणि बहुवादा: श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥ ५) पं, भुजबलि 
काऊ़ी ने भवणबेल्गोल के शक १०४५के शिलाछेख में वर्णित शुभचन्द्र की प्रस्तुत 
इन्य के कता होने की सम्भावना व्यक्त की है। 


भ्रश्तावना १छ 


स्वरूपसम्बोधघनबृत्ति---यह प्रंथ भी अप्रकाशित है | महासेब- 
रत स्वरूपसम्बोधन की यह टीका है। इस का उल्लेख भी पाण्डवपुराण 
की प्रशस्ति में लेखक ने ही किया है' | 


शुभचन्द्र की अन्य रचनाएं हैं-परमाध्यात्मतरेगिणी (सं, १५७३ ), 
करकण्दुचरित (सं. १६११ ), कार्तिकेयानुम्रेक्षाटीका (से. १६१३), 
पाण्डवपुराण (सं, १६०८), अंगपण्णत्ती, नंदीश्वरकथा, चंद्रनायचरित, 
पद्मनाथच रित, भ्रद्युग्नचरित, जीवंधरचरित, चन्दनाकथा, धमम्ितदृत्ति, 
तीस चौवीसी पूजा, चिंतामणि सर्वतोमद्र ( ग्राकृत ) व्याकरण, पाश्चनाथ- 
काब्यपंजिका, सिद्धपूजा, सरस्त्रतीपूजा, गणधरवलयपूजा, कर्मदहन विधान, 
पल्योपमविधान,चिंतामणिपूजा तथा चारित्रशुद्धि (१२३ ४उपवास) विधान । 


७८, विनयविजय--यथे तपागष्छ के कीर्तिविजय उपाध्याय के 
शिष्य थे | तार्किक विषयों पर इन के दो प्रन्थ हैं-पटूत्रिंशत्‌जल्पसारोद्वार 
तथा नयकर्णिका | नयकर्णिका पर गम्भीरविजय ने टीका लिखी है । 


[ प्रकाशन--गुजराती संस्करण-से, मो. द, देसाई, १९१०, 
चम्बई; अंग्रेजी संस्क्रण-आरा १९१५] 


विनयविजय की ज्ञात तिथियां सन १५५४ से १५६० तक 
हैं। उन की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं-लोकप्रकाश, कल्पसूत्रतुबो धिका, 
हैमलघुप्रक्रिया, इन्दुदूत, शातिसुधारस, अ्ईन्नमस्कारस्तोत्र व जिनसहस्तनाम । 


७९, पत्मसुन्दर--नागीरी तपागष्छ के आनंदमेरु के प्रशिष्य एवं 
पप्ममेर के शिष्य उपाध्याय पद्मसुन्दर ने कई त्रिष्यों पर ग्रंथ लिखे हैं । 
ये बादशाह अकबर के समापण्डित थे तथा उन के गुरु एवं प्रगुरु हुमायूं 
एवं बाबर द्वारा सन्‍्मानित हुए थे। जोधपुर के राजा मालदेव ने भी पद्म- 
सुंदर का सन्‍्मान किया था। हस्तिनापुर के निकट चरस्थावर ग्राम के 
चौधरी रायमछ उन के प्रारम्मिक आश्रयदाता थे। उन की ज्ञात तिथियां 
सन १५७७ से १५७५० तक हैं। 


१ 5 जल तजी ५ जितनी त 


(८। ० लृ > भें न्जै 


नश्८ विश्वतस्वप्रकाश: 


पद्ममुंदर का तार्किक म्रेष प्रमाणसंदर सं. १६३२ में लिखा 
गया था और अभी अप्रकाशित है | प्रमाणविषयक चर्चा का इस में 
बर्णन ह्वोगा ऐसा नाम से प्रतीत द्वोता है | 

पद्मठुन्दर के अन्य ग्रंथ ये हैं-भविष्यदत्तचरित ( से. १६१४ ), 
रायमछाम्युदय ( से, १६१५७), पार्शनाथचरित ( स, १६१५ ), झुन्दर- 
प्रकाक्षशद्वाणव, अकबरशाहिशंगारदर्पण (से, १६२६), जम्बूचरित 
तया हायनसुन्दर' | 

<०, विजयविमल--ये तपागच्छ के आनन्दबिमल सूरि के 
शिष्य थे तथा वानर्षिं इस उपनाम से ग्रसिद्ध थे । इन की ज्ञात तिथिया 
सन १०८७ से १७५७८ तक हैं| महिषेण की स्याद्वादर्मजरी पर इन्हों 
ने ठीका लिखी है | इन की अन्य रचनाएं भी वित्रणात्मक ही हैं. तथा 
निम्नलिखित ग्रन्थों पर लिखी हैं - गष्छाचारपयन्ना, तन्दुलवेयालिय, 
साधारणजिनस्तव, बन्धोदयसत्ता, बन्धहेतृदयत्रिमंगी, अनिटृकारिका तथा 
भावप्रकरण | 

८१. राजमल--काष्टासंध-मायुरगच्छ के भद्दरक हेमचन्द्र के 
आम्नाय में पंडित राजमछ सम्मिलित थे! | आगरा के साहु टोडर की 
प्रार्थना पर तथा उन के द्वारा मथुरा में जैन स्तृपों के जीर्णोद्धार के 
अवसर पर से, १६३५१ (सन १०७५ ) राजमह्ठ ने जम्बूखामिचरित 
काव्य लिखा । वैराट नगर में काष्टासंघ-माथुरगष्छ के भद्टरक क्षेम्कीर्ति 
के आम्नाय में! साहु फामन के आग्रह से स, १६४७१ (सन 
१५८५ ) उन्‍्हों ने लाटीसंहिता (श्रावकाचार विषयक ग्रथ ) लिखी | 
अध्याक्कमलमातैड तथा पत्चाध्यायी ये उन के अन्य दो प्रंथ हैं?। इन 
में पंचाध्यायी का ही प्रस्तुत विषय की दृष्टी से परिचय आवश्यक है। 


१) अम्नाय में कहने का ताल यह हैं कि हेमचद्र राज्मल्७ के कोई ५० वर्ष 
पहले हो चुके थे। २) क्षेमकीति उपयुवत हेमचम्र के चौथे पश्थर ये;द्वेमचम्द्र-पक्मन स्दि-- 
यश्ञःकी तिं-क्षेमकी्ति ऐसी यह परम्परा थी। विस्तृत विवरण के लिए देखिए-मट्टारक 
संप्रदाय पृ, २४१ । ३) १. मुख्तार ने पिंगलछंद नामक अग्यथ भी हही राज्मत्ल का 
आना है ( देखिए-अध्यात्मकमलमातेण्ड की प्रस्तावना ) । 


प्रस्तावना ५५ 


जैसा कि नाप्त से प्रतीत होता है इस ग्रंथ में पाच अध्याय 
होने चाहिए। किन्तु उपलब्ध भाग में डेंढ अध्याय ही है-सम्मवतः 
लेखक के देहावसान से ग्रन्थ अधूरा रहा है । प्राप्त ग्रेथ की पद्मसंख्या 
१९१२ है। इस के दो भाग हैं। पहले अध्याय में द्वव्य,गुण तथा पर्यायों 
के विषय में जैन मान्यताओं का विशद वर्णन है | इस की विशेषता यह 
है कि इस विषय में जैनेतर मतों का निरसन करने के साथसाथ जैन 
परिभाषा में ही जो मतभेद सम्मत्र 6 उन का भी विस्तृत विचार किया 
है| निश्चनय तथा व्यवहारनय इन का परस्पर सम्बन्ध तथा दोनों का 
कार्य इस प्रकरण में स्पष्ट हुआ है। ग्रन्थ के दूसरे भाग में मोक्षमार्ग के 
रूप में सम्यग्दर्शन तथा उस के अंगों का व्यापक वर्णन है! | 


[ प्रकाशन--- १ मूलमात्र श्र, गाधी नाया रंगजी, अकछूज़ 
( शोलापूर ) १९०६; २ मूल तथा हैंदी टीका -पं. मक्खनलाल, 
१९१८; ३ मूल व हिंदी टीका -प., देवकीनन्दन, महावीर ब्ह्मचर्याश्रम, 
कारंजा, १९३२; ४ हिंदी अनुवाद मात्र-सिं. राजकुमार, गोपालग्रन्थमाला 
(अ्रयम अध्याय ); ५ मूल व हिंदी टीका-पं. देवकीनंदन, सं. पं. 
फूलचन्द्र, वर्णी जेन प्रथमाला, काशी, १९०७० ] 

८२, पद्मसार--ये तपागच्छ के उपाध्याय धर्मसागर के शिष्य 
थे। इन की ज्ञात तिथिया सत्र १५८८ से १६०० तक हैं। इन की 
दो रचनाएं तर्कविषयकर हैं-प्रमाणप्रकाश तथा नयप्रकाश । दूसरे ग्रन्थको 
युक्तिप्रकाश अथत्रा जैनमण्डन यह नाम भी दिया है तथा इस पर लेखक 
ने स्॒यं ठीका लिखी है | 


[ प्रकाशन--- प्र. हीरालाल हंसराज, जामनगर ] 

३) प्रथम प्रकाशन से कोई १८ वर्ष तक अन्थकर्ता का नाम ज्ञात नही था अतः 
अंदाज से कुछ विद्वान इसे अम्तचंद्र कृत मानने लगे थे । सन १९२४ में पं. मुख्तार, ने 
वीर (साप्ताहिक ) वर्ष ३ अंक १२-१३ में एक छेख द्वारा यह श्रम दूर किया। इस 
छेल का तापये लाटीसंदिता तथा अध्यात्मकमलमातेण्ड की प्रस्तावना में भी पं. मुख्तार 
ने दें दिया है 


१०० विश्वतत््वप्रकाशः 


पद्मतागर के अन्य प्रंथ ये हैं - धर्मपरीक्षा (सं. १६४५); 
शीलग्रकाश, यशोधरच रित, तिलछकमंजरीबत्ति, जगद्गुरुकाव्यसंग्रह ( से. 
१६४६ ) व उत्तराष्ययन कथा संग्रह (सं, १६५७ )। 

८३. शुभविजय--ये तपागष्छ के दीरविजयसूरि के शिष्य ये 
इन की ज्ञात तिथिया सन १६०० से १६१४ तक हैं। इन कीं दो 
रचननाएं तर्क विषयक हँ-तर्कमाषावारतिक ( सं. १६६७० ) तथा स्याद्वाद- 
भाषा (सं. १६६७ )। दूसरे ग्रंथ को नयतत्त्वप्रकाशिका यह नाम भी 
दिया है तथा इस पर लेखक ने स्वय टीका लिखी है । 

[ प्रकाशन--देवचन्द्र लालमाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत,१९११] 
शुभविजय की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं - कल्पसूत्रइत्ति ( से. 
१६७१ ), हमीनाममाला, काव्यकल्पलतदृत्ति (स, १६६७ ) , सेताम्रश्र 
(से. १६५७ ), अश्नोत्तररत्नाकर (सं, १६७१ )। 


८४. भावविजय--ये तपागज्छ के मुनिविमल उपाध्याय के 
शिष्य थे। इन की तीन रचनाए ज्ञान हैं - चम्पकमालाचरित, उत्तराध्य- 
यनटीका (सं, १६८१) तथा पदटत्रंशतृजल्पतिचार (सं. १६७९ 
व सन १६२३ ) । इन में अन्तिम ग्रन्थ तर्कविपयक प्रतीत होता हैं। 
इस का नाम जल्पसंग्रह अथवा जल्पनिर्णय इस रूप में भी निलता है । 

८५. यशोविज्य--विविध तथा जिपुल प्रन्थस्चना में यशो- 
त्रिजय की तुलना हरिभद्र से ही हो सकती है | उन का जन्म गुजरात 
में कलोल नगर के निकट कनोड़ आम में हुआ। सन १६३१ में 
उन्हों ने नयत्रिजय उपाध्याय से दीक्षा ग्रहण की, सन १६४२ से ४५ 
तक वनारस में विविध शात्रो का अध्ययन किया तथा सन १६६१ में 
विजयप्रभ सूरि से वाचक उपाध्याय पद प्राप्त किया | सी ग्रन्थ लिखने 
पर उन्हें न्यायाचार्य यह पद मिला | उन की मृत्यु डमोई नगर में सन 
१६८६ में हुई । 

यशोविजय के तर्कविषयक ग्रंथों को संख्या १२ है। इन में आठ 
स्वतंत्र प्रकरण हैं. तथा चार टीकात्मक हैं | इन का वित्ररण इसप्रकार है | 

जैनतर्कभाषा--इस का विस्तार ८०० छोकों जितना है। 


प्रस्तावना १०१ 


प्रमाण, नय तथा निक्षेप इन तीन परिच्छेदों में जैन प्रमाण शात्र का 
संक्षिप्त वणेन इस में किया है। 

[ प्रकाशन--- १ यशोविजय ग्रंथमाला, काशी १९०८; २ सं. 
पं, खुखलाल, सिंधी ग्रंथमाला, बम्बई १९३८ ] 

ज्ञानविन्दु--इस में मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय तथा केवल 
इन पांच ज्ञानों का वर्णन किया है। इन से सम्बद्ध तार्किक विषय-- 
केवलज्ञानी (सर्वज्ञ ) का अस्तित्व, केतली के ज्ञान व दर्शन का मेद, 
ज्ञान का प्रामाण्य व अप्रामाण्य आदि की चर्चा भी को है। सिद्धसेन के 
सन्मतिसूत्र के कतिपय मर्तों का अच्छा समर्थन इस में मिलता है । 


[ प्रकाशन---१ यशोविजय ग्रन्थमाला, काशी १९०८; २ सं. 
पं, सुखलाल, सिंबी ग्रन्धधाला, १९४२ ] 

नयोपदेश, नयरहस्य व नयग्रदीप--इन तीन म्रंथों में नयों 
के स्वरूप की चर्चा है। इन में पहले पर लेखक ने स्वयं नयामृत- 
तरंगिणी नामक टीका लिखी है। 

[ प्रकाशन---जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर १९०८ ] 

न्यायखण्डखाद--वीरस्तुति के रूप में इस में न्यायदशन के 
सिद्धान्तों की आलोचना की है | इस पर लेखक ने स्त्रय ५७० ० 'छो्कों 
जितने विस्तार को टीका लिखी है । 

[ प्रकाशन--- प्र मनसुखभाई भागुमाई ,अहमदाबाद] 

न्यायालोक --यह रचना भी न्यायदरीन के खण्डन के लिए 
लिखी गई थी। बिजयनेमिसूरि ने टीका लिखकर इसे प्रकाशित कराया है। 

अनेकान्तव्यवस्था--नवीन न्याय की शैली में अनेकान्त की 
परिमाषाओं का वर्णन इस ग्रन्थ में किया है । 

[ प्रकाशन---जैनग्रन्थप्रकाशक सभा, अहमदाबाद ] 

अश्सहर्लीविवरण--इस में विद्यानन्दक्ृत अष्टसहस्ती के कठिन 
स्थलों का स्पष्टीकरण है| “ विश्रमपदतात्पर्यवितरण ” यह इस का पूरा 
नाम है | इस का विस्तार ८००० छोकों जितना है। 


१) जैन साहित्य और इतिद्वास एू, ३९५-९८ । 


१०२ विश्ववस्वप्रकाश: 


[ प्रकाशन --- से. विजयोदयसूरि, जैनग्रन्थप्रकाशक सभा, 
अहमदाबाद, १९३७ | 


स्याद्ादकल्पलता--यह हरिभद्र के शात्रवार्तात्मुचय की टीका 
है तथा १३००० छोकों जितने विस्तार की है | 

नयचक्रतुम्ब--यह मलछलवांदी के विलुप्त ग्रन्थ द्वादशार-लयचक्र 
के उद्धार का प्रयास है | नयों के चक्र के तुम्ब (केन्द्र ) के रूप में 
स्ाद्गाद का वर्णन इस में है | 

स्याह्ादमंजूपा--यह मल्लिषेण की स्याह्ादमंजरी की टीका 
है । उपर्युक्त प्रन्थों के अतिरिक्त यशोबिजय के जिन ग्रन्थों का पता 
चलता हैं उन के नाम इस प्रकार है।-देवधर्मपरीक्षा, द्वात्रिंशिका, ज्ञानाण॑व, 
तचालोक वितरण, द्रव्यालोकब्रिबरण, त्रियूज्यालोक, प्रमाणरहस्थ, स्थाद्ाद- 
रहस्य, वादमाला, विधिवाद, वेदान्तनिणय, प्षिद्धान्ततर्कारिष्कार, द्वव्य- 
पर्याययुक्ति, अध्यात्ममतपरीक्षा, अध्यात्मसार, आध्यात्मिकमतदलन, उप- 
देशरहस्प, ज्ञानसार, परमात्मपचर्विशतिका, वैराग्यकत्पलता, अध्यात्मोपदेश, 
अध्यात्मोपनिषद्‌ , गुरुतत्ततजिनिश्चय, आगधकबिराधकचतुरभगी, धर्मसंप्रह- 
टिष्पण, निशाभक्तप्रकरण, प्रतिमाशवक, मार्गपरिशुद्धि, यतिलक्षण- 
समुच्चय, सामाचारीप्रकरण, अस्पृशदूगतिवाद, कपइटान्त, योगबिशिका, 
योगदीपिका, योगदर्शीनविवरण, कप्रकृतिटीका, हउन्दरचूडामणि, शठ- 
प्रकरण, काब्यप्रकाशटीका, अलंकारच्‌डामणिटीका, तथा कई स्तोत्रादि | 


८६. भावश्रभ--ये पूर्णिमागच्छ के महिमप्रभसूरि के शिष्य थे। 
यशोविजय के नयोपदेश पर इन्‍्हों ने टीका लिखी है | इन की क्षन्य 
रचनाएं दो हैं- प्रतिमाशतक तथा भक्तामरसमस्यापूर्त (सं, १७११ - 
सने १६५० ) 


८७. यशस्वतृसागर--ये तपागष्छ के यशः:सागर के शिष्य थे| 
इन की ज्ञान तिथियां सन १६६५ से १७०४ तक हैं। इन्‌ के तक- 


१) इन में से पहले तेरह प्रन्थ नाम से तकेविषयक ही प्रतीत होते हैं किन्तु 
हमें उन का अधिक परिचय नहीं मिल सका । न्‍ 


ग्रत्तावना श्छ्डै 


विषयक भ्रन्थ चार हैं-प्रमाणवादार्थ (सं, १७५१), जैन सप्तपदार्षी (से. 
२१७५७), जैन तर्कमाषरा (सं, १७५९) तथा स्वाद्वादमुक्तावली | यशस्तरत्‌ 
सागर की अन्य रचनाएं इस प्रकार है-विचारषड्त्रिंशिकाबचूरि ( सं. 
१७२१), भावसप्ततिका ( सं, १७४० ), स्तबनरत्न, ग्रहलाधववार्तिक 
4< से, १७६० ), तथा यशोराजिराजपद्धति | 


८८. नरेन्द्रसेन--ये धर्मसेन के शिष्य थे तथा इन का समय 
सन्नहवीं सदी में अनुमानित किया गया है | इन की रचना प्रमाणप्रमेय 
कलिका गद्य में है तथा ४८ प्रृष्ठों में समाप्त हुई है । 


[ प्रकाशन--से पं. दरबारोलाल, माणिकचेद्र प्रेथमाला,भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ ] 

८९, विमलेदास--सप्तमंगीतरंगिणी नामक एक ही प्रेष से 
विमलदास ने जैन तर्कसाहित्य में अच्छा सम्मान प्राप्त किया है। वे 
अनन्तसेन के शिष्य थे | तथा वीरग्राम के नित्रासी थे। उन्हों ने इस 
अधथ की रचना वैशाख शु. ८ बृहस्पतिवार, छंग संत्रत्सर के दिन तेजा- 
नगर ( तंजोर ) में पूर्ण की थी | यह समय भत्रह्वीं सदी में अनुमानित 
किया गया है । 


सप्तमंगीतरंगिणी संस्कृत गय में है तथा इस का विस्तार ८०० 
जोकों जितना है। समनन्‍्तभद्र, अकलंक, जियानंद, माणिक्यनंदि तथा 
अभाचन्द्र के ग्रंथों के उचित उद्धरण दे कर लेखक ने सरल भाषा में 
स्यादवाद के अस्ति, नास्ति आदि सात बाक्यों का उपयोग व महत्त्व 
समझाया है। साथ ही अनेकांतत्राद में प्रतिपक्षियों द्वारा दिये गये सेकर, 
ज्यतिकर, असंभव, विरोध आदि दोर्षों का परिहार भी किया है। अन्त 
में सांस्य, बौद्ध, मीमासक तथा नैयायिक्र मतों में भी अप्रत्यक्ष रूप से 
सापेक्षगार का कैसे अवलम्ब किया गया है यह भी लेखक ने स्पष्ट 
किया है | 

[ प्रकाशह--१ हिंदो अनुवाद सहित-सं. ठाकुरप्रसाद झर्मों, 
रायचन्द्र जन शाखमाला, बम्बई, १९०४; २ शाजमुक्तावली, कांजी- 
चरम्‌ू १९०९ ] 


श्च्ष् विश्वतर्वप्रकाशः 


९०, भोजसागर---ये तपागच्छ के विनीतसागर के शिष्य थे ) 
इन की ज्ञात तियिया सत १७२९ से १७०३ तक हैं | इन की एक- 
मात्र कृति द्रब्यानुयोगतर्कणा है। इस में द्रब्यों का खरूप तथा उस के 
वर्णन में विविध नययों का उपयोग स्पष्ट किया है। इस पर लेखक ने 
स्वयं टीका भी लिखी है। 

[ श्रकाशन---रायचन्द्र शाखमाला, बम्बई १९०५ ] 

९१, क्षूमाकल्याण--यथे खरतर गष्छ के अमृतधर्म उपाध्याय के 
शिष्य थे। इन की ज्ञात तिथिया सन १७७२ से १७७९ तक हैं। 
प्रसिद्र नैयायिक विद्वान अन्नम्भट्ट की कृति तरक्कप्षप्रह पर इन्हों ने 
तर्कफक्किका नामक टीका सं, १८२८ ( सन १७७२) में लिखी | 
इन की अन्य रचनाएं इस ग्रकार हैं -- दहोलिकापर्व कथा, अक्षयतृतीया 
कया, मेरुत्रयोदशीकथा, श्रीपालच रित्र, समरादित्य-चरित्र, यशोधरचरित्र, 
विचारशतबीजक, सूक्तमुक्तावली, खरतरगषच्छपट्टाबली, प्रश्नोत्तरसाघंशतक 
व पर्युषणाष्टानिहका । 


९२, अन्यलेखक--अब तक हम ने तकंविषयक ग्रंथों के उन 
लेखकों का संक्षिप्त विवरण दिया जिन के समय तथा कृतियों के विपय 
में कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त हैं। हस्तलिखित सूचियों में इन के 
अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथों के नाम भी मिलते हैं। जिनरतलकोश से ज्ञात 
होनेवाले ये नाम इस प्रकर हैं-शातिवर्णी कृत पग्रमेषकण्टठिका ( परीक्षा- 
मुख का स्पष्टीकरण ), वादिसिंहक्ृत प्रमाणनीाका, बीरसेनकृत प्रमाणनौका, 
विद्यानन्दिकृत तकभाषाटीका, गुणरत्न ( विजयसमुद्र के शिष्य ) की तकके- 
माषाटीका, दर्शनविजयक्वत स्याद्वादबिंदु, बाचकर्संयमक्नत स्थाद्वादपरष्प- 
कलिका, कीतिचन्द्रकृत वेदादिमतखण्डन, विजयहंसकृत न्यायसारटीका, 
शान्तिचन्द्रकृत सर्वज्ञसिद्धिदातिशिका, व हर्षमुनिकृत प्रमाणसार | इन 
लेखकों तथा ग्रन्थों के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। 


९३, अन्य विषयों के ग्रन्थों में ताकक अंश--ऊपर जिन 
अन्थों का विवरण दिया है उन का विषय प्राय: पूर्ण रूप से तार्किक 


चर्चा रहा है। इस के अतिरिक्त अन्य विषयों के ग्रन्थों में भी प्रसंगवश 
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कई बार विस्तृत तार्किक चर्चा प्राप्त द्ोती है। ऐसे प्रसंगो का पूर्णतः 
संकलन या वर्णन करना कठिन है| तथापि दिग्दशन के तौर पर हम 
यहां कुछ प्रमुख उदाहरणों का उछेख कर रहे हैं । 


आगमाश्रितर प्रेथों में- जिनभद्र ( सातवीं सदी ) का विशेषावश्यक 
भाष्य तथा उन्हीं की अन्य रचना विशेत्रणवती इन दोनों में वार्किक चर्चा 
के कई प्रसंग आये हैं, विशेषतः सिद्धसेन के सन्‍्मतिसूत्र की आलोचना 
उल्लेखनीय है| आगर्मो के प्रमाणविषपयक विचारों का उन्हों ने अच्छा 
स्पष्टीकाण किया है | हरिभद्र ने अपने बिश्ुद्ध तार्किक ग्रन्थों के आति- 
रिक्त धर्मसम्रहणी, अष्टकप्रकरण, लोकतक्तनिर्णय आदि प्र्थों में भी 
पर्याप्त तर्का श्रित चचाए लिखी हैं। शीलाक ( नौवीं सदी ) ने सुझ्ञकतांग 
की टीका में चार्वाक, बेदान्त तथा बौद्ध मर्तों की विस्तृत आलोचना 
प्रस्तुत की है | शातिसूरि (ग्यारह वीं सदी) की उत्तराष्ययनटीका, अभय- 
देव (ग्याग्हवीं सदी) की नौ अर्गो तथा दो उपांगों की टीकाएं, मलयगिरि 
( बारहवीं सदी ) की चार उपागों तथा छेदसत्र-मुलसत्रों की टीकाएं-- 
इन सब में भी मूल आगमग्रेथों में सत्ररूप में निर्दिष्ट तार्किंक विषयों की 
चर्चा अपने समय के अनुरूप विस्तार से की हुई मिलती है । 


पुराणो तथा काब्यों में-प्राय: प्रत्यक पुराण या काव्य में कसी 
सर्वज्ञ अथवा विशिश्ज्ञानधारी मुनि के उपदेश के प्रसग में जैन साहित्य 
के विविध विषयों का समावेश कर दिया जाता है | इन उपदेशों में कई 
बार ताकिक चचाएं भी समाविष्ट हुई हैं| इस दृष्टि से वीरनन्दि ( नौंबीं- 
दसबीं सदी ) के चन्द्रप्रभचरित का दूसरा सर्ग उछेखनीय है। इसी 
प्रकार ब[दिराज ( ग्यारहबीं सदी ) का पाश्चचरित्र, हरिचन्द्र ( बारहवीं 
सदी का धर्माशर्माभ्युदय आदि कार्व्यों में भी एक एक सर्ग तार्किक 
चचा के लिए दिया गया है | जिनसेन ( नौंवीं सदी ) के महापुराण में 
ऋषभदेव के पृव॑भव के वणन में महाबल राजा तथा उस के मंत्रियों का 
बिस्तृत संवाद महत्त्वपूर्ण है | इस में चार्बकों का भूतचैतन्यबाद तथा 
बांद्धों का शून्यवाद इन का अच्छा निराकरण प्राप्त होता है। 
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आचारविषयक म्रन्थों में-ज्ञान अथवा चारित्र सम्यक्‌ होने के लिए 
तत्तों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा होना-सम्यग्दशन का होना जरूरी है । 
इस लिए गृहस्थ अथवा मुनियों के आचार का वर्णन करनेवाले कई 
प्रेथों में जीबाजीवादि तत्तों की अच्छी तार्किक चर्चा प्रस्तुत की गई है । 
इस दृष्टि से अमितगति ( ग्यारहवीं सदी ) के उपासक्राचार का चौथा 
परिष्छेद उल्लेखनीय है | राजमछ ( सोलहवीं सदी ) की लाटीसंहिता में 
भी इस प्रकार की चर्चा है और उस का पह्कक्षित रूप उन्हों ने पंचा- 
ध्यायी में दिया है । 


९४. खण्डनमण्डनात्मक साहित्य--शाकठायन, प्रभाच्नन्द्र, 
अमयदेव व शुभचन्द्र आदि के तार्किक ग्रथों में केबली का भोजन तथा 
स्त्रियों की मुक्ति इन विषयों की भी चर्चा है यह ऊपर बताया ही 
हैं। ये विषय दिगम्बर तथा श्रेताबर इन दो सम्प्रदायों में परस्पर मतमेद, 
खण्डनमण्डन तथा विय्राद के कारण थे। किन्तु श्रेवाम्बर तथा दिगम्बरों 
के गण-गब्छादि उपमेदों में भी परस्पर छोटी छोटी बातो को लेकर काफ़ी 
मतभेद एबं विवाद थे और उन विषयो पर काफी ग्रन्थरचना भो हुई हैं । 
ऐसे ग्रंथों में प्रयम्नसूरि ( बारहवीं सदी ) का वादस्थल, जिनपतिसरि 
( बारहवीं सदी ) का प्रबोध्यत्रादस्थल, जिनप्रभसरि ( चौदहवीं सदी ) 
का तपोटमतकुद्दन, हृषेमूषण ( पन्द्रहवी सदी ) का अचलमतदलन 
घर्मसागर (सोलहबीं सदी) की औश्टिकमतोत्सत्रदीपिका, गुणविनय 
( सोलहवीं सदी ) का ढुम्पाकमतखण्डन, यशोविजय ( सत्रहवीं सदी ) 
का आध्यात्मिकमतदलन, जगन्नाथ ( सतन्रहवी सदी ) का सिताम्बरपराजय 
नयकुंजर ( सत्रहत्रीं सदी ) का डुढिकमतखंडन, मेघविजय ( सत्रहवीं 
सदी ) की धर्ममेजघा आदि का उल्लेख किया जा सकता है| ये ग्रन्थ 
मुख्यतः साम्प्रदायिक स्पर्धा पर आधारित हैं | अत; तार्किक साहित्य में 
इन का अन्तर्भात्र करना उचित नही। 


९५, देशी भाषाओं में तार्किक साहित्य-- भारत की आधु- 
निक भाषाओं में तमिल, कन्नड, गुजराती, हिंदी तथा मरादी इन पांच 
भाषाओं में जेन लेखकों ने कथा, काव्य, आचार, उपदेश आदि विषयोंपर 
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काफी प्रन्थरचना की है। किल्तु तार्किक विषयों पर इन भाषाओं में 
विशेष साहित्य नही मिलता | हिंदी में अठारहबीं सदी में जयपुर के 
विद्वान पं. जयचन्द्र छाबडा ने प्रमेयरत्नमाला आदि कुछ भ्रन्यों का 
अनुवाद किया | पं, टोडरमल के प्रसिद्ध प्रन्थ मोक्षमार्ग प्रकाश का कुछ 
अंश भी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के तार्किक अंशों के अनुवाद जैसा है। 
किन्तु स्वतन्त्र रूप से हिन्दी या अन्य आधुनिक भाषा में अठारहवी 
सदी तक कोई तार्किक ग्रन्थ लिखा गया हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। 
सम्मवत: इन देशभाषाओं के समय साधारण जैन समाज की रुचि 
तार्किक चर्चा में नही रही थी। तथा पाण्डित्यप्रदशन का उद्देश देश- 
भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत में ग्रंथ लिखने से अधिक पूरा होता था। 
इस लिए जैन पण्डितों ने देशभाषाओं में तार्किक ग्रन्थों की रचना की 
ओर ध्यान नही दिया । 


९६. आधुनिक प्रवृत्तियां--उन्नीसवीं सदी में भारत में ब्रिटिश 
शासन इढमूल हुआ | इस के राजनीतिक परिणाम चाहे जैसे हुए हों, 
किन्तु प्राचीन इतिहास तथा सस्कृति के अध्ययन में इससे आमूलाग्र 
पर्ितन हुआ तथा इस क्षेत्र में नया उत्साह, अध्ययन की नई पद्धतियां_ 
तथा विचारविमशी के नये साधन उत्पन्न हुए | ताकिक विषयों की दृष्टि 
से इस परित्र्तन का स्ररूप भी बहुविध था । एक ओर पज़ाब तथा उत्तर 
प्रदेश में आर्यत्तमाज की ग्रदृत्तियों से जैन पण्डित प्रभावित हुए तथा 
दिल्ली आदि नगरों में दोनों ओर के पण्डितों में शात्रार्थ होने लगे | 
इन के विषय वेदों की प्रमाणता, ईश्वर का जगत्‌कतृल इत्यादि-पुराने ही 
थे अतः यह पुरानी वादपद्धति के पुनरुज्जीवन जैसा प्रयास था। यूरोप 
के शाज्ज्ञों ने भूगोल-खगोल के बारे में जो सिद्धान्त निर्धारित किये वे 
जैन प्रन्थों में वर्णित द्वीपस्मुद्रादि की कल्पनाओं से भिन्न थे। अतः 
पे, गोपालदास बरैया आदि विद्वानों ने तर्कबल से जैन भूगोल का 
जआीचिय सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया | आधुनिक विज्ञान का 
परिचय होने पर कुछ जैन विद्वानों के मन में जैन पुराणों में वर्णित देवों 
का स्वरूप, विक्रिया ऋद्धि, तीर्यकरों के पंचकल्याणिक आदि के विषय 
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में सन्देह होने लगा तथा बाबू सूरजभानु जैंसे लेखकों ने आदिपुराण 
समीक्षा, पद्मपुराणसमीक्षा जैसी पुस्तिकाओं की रचना की । इन पुस्तिका 
जं के उत्तर में पं, लालाराम आदि विद्वानों ने पुराणों के बर्णनों का 
तर्केबल से समर्थन करने का प्रयाप्त किया । 


पुरातन युग में जैन लेखकों ने कई जैनेतर तकंप्रन्थों पर टीकाएं 
आदि लिखीं थीं किन्तु किसी जैन प्रन्य पर जैनेतर विद्वान द्वारा टीका 
आदि लिखे जाने का उदाहरण नहीं मिलता | आधुनिक युग का यह 
एक सुपरिणाम था कि जैनेतर विद्वानों ने भी जैन तकंग्रन्थों के अध्ययन- 
सम्पादन-प्रकाशन में माग लेना प्रारम्भ किया | डॉ, सतीशचन्द्र विद्याभूषण, 
डॉ, आनन्दशंकर भुव, डॉ, गर्चन्द्र घोशाछ, डॉ, परशराम वैध, एफ, 
डब्ब्यू, टोमस भादि ने जेन तर्कप्रन्थों का जो व्यापक अध्ययन प्रस्तुत 
किया उस से भारतीय साहित्य में जैनों के योगदान का महत्त्व सुस्पष्ट 
हुआ । डॉ. जैकोबी आदि यूरोपीय विद्वानों ने भी सूत्रकृतागादि प्रन्‍्थों 
के संपादन अथवा अनुवाद के कार्य में भाग लिया तथा जैन विषयों की 
चर्चा को अन्तरराष्ट्रीय रूप दिया | 


जैन पण्डितों ने प्रारम में तकग्रथों का सम्पादन केवल अनुवाद के रूप 
में अथवा केवल मृलग्रन्थों के मुद्रण के रूप में किया। प. निटवे, प.गजा- 
घरलाल, आदि का कार्य इसी रूप का था। कुछ विद्वानों ने पुरानी 
पद्धति से संस्कृत में तकंग्रन्थों पर टीकाएं लिखी अथवा छोटे संस्कृत 
प्रकरण लिखे। ऐसे लेखकों में मुनि न्‍्यायविजय, गंम्भीरविजय आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । किन्तु शीघ्र ही ऐतिहासिक-तुलनातव्मक अध्ययन 
से विभूषित सस्करण भी तैयार होने लगे। इन की निर्मिति में प. 
झुखलाल, मुनि चतुरविजय, प. महेंद्रकुमार, पं, दलछुख मालवणिया, 
पं, दरबारीलाल आदि विद्वानो का कार्य उल्लेखनीय है । पुरातन प्रन्यों 
के संस्करणों के साथ पं. महेँद्रकुमार के “ जैन दशन ? जैसे स्वतंत्र ग्रन्थों 
का मी प्रणयन हुआ जिन में आधुनिक विद्वानों ने मैन दशन पर जो 
क्ाक्षेप लिए हैं उन के समाधान का प्रयास भी किया गया है | 
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९७. ताकिक साहित्य के इतिहास के प्रयत्न--जैन तार्किक 
साहित्य के इतिहास के विषय में जो लेखन हुआ है बह दो प्रकार का 
हे-भारतीय तर्कसाहित्य के एक अंग के रूप में तथा विविध विषयों के 
जैन साहित्य के एक अंग के रूप में | डा. राधाकृष्णन्‌ू, डा. दासगुप्त, 
एम्‌. हिरियण्णा आदि के द्वारा भारतीय दरशीनों के इतिहास में जैन 
दर्शन का भी यथोचित समावेश किया गया है | इन लेखकों ने मुख्यतः: 
जैन दशेन के प्रमुख विषयों का सरल वर्णन करने की ओर ध्यान दिया 
है-इन विषयों का ताकिक समर्थन या खण्डन अथवा जैन प्रन्थकारों का 
व्यक्तित्त और समय आदि का वर्णन उन का प्रमुख उद्देश नहीं रहा। 
इन में से अधिकाश इतिहासलेखक अद्वैतबाद से प्रभावित रहे हैं-- 
उस दृष्टि से जैन दरीन के प्रमुख तक्त स्याद्वाद को वे अपयाप्त अथवा 
व्यावहारिक मात्र समझते हैं। जैन दार्शनिर्को के व्यक्तित्व, अ्न्यरचना, 
समय आदि के बारे में चर्चा करने का प्रयास दो ग्रन्थों में विशेष रूप 
से पाया जाता है-डॉ. सतीश चन्द्र विद्याभूषण का भारतीय तर्कशाश्न का 
इतिहास ( हिस्टरी ऑफ इन्डियन लाजिक ) तथा डॉ, ज्ञालाप्रसाद का 
भारतीय प्रमाणशाख्र ( इन्डियन एपिस्टेमालाजी ) | जैन साद्वित्य के एक 
अंग के रूप में तार्किक साहित्य का वर्णन मो, द. देसाई के जैन 
साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, श्री बडोदिया के जैनधर्म का इतिहास और 
साहित्य ( हिस्टरी ऑन्ड लिठरेचर ऑफ जैनिजम ), श्री. कापडिया के 
जैन घ॒र्म और साद्दित्य ( जैन रिलित्नन अंड लिटरेचर ) आदि ग्रन्थों में 
मिलता है । जैन ताक़िकों भें से कुछ प्रमुख आचार्यों के विषय में पे. 
नाथूराम प्रेमी, पं. जुगलकिशोर मुख्तार, पं. सुखलाल संघवी, पं. दलघ्ुख 
मालवणिया, पं. महेंद्रकुमार, पं. दरबारीलाल आदि विद्धानों द्वारा अन्यान्य 
ग्रन्थों की प्रस्तावनाओं में तथा पत्रिकाओं के लेखों में बहुमूल्य सामग्री 
प्रकाशित की गई है। तार्किक साहित्य के इतिहास के समन्त्रित अब- 
लोकन का प्रयास पं. दलछुख मालब्रणिया ने आगमयुग का अनेकान्त- 
याद, जैन दाशनिक साहित्य की रूपरेखा, जैन दाशानिक साहित्य का 
सिंहावलोकन इन तीन निबस्धों में किया है। पं, महेन्द्रकुमार ने जैन, 
दार्शनिक साहित्य की पृष्ठभूमि शीर्षक निबन्ध भी इसी उद्देश से लिखा था। 


११० विश्वतक्त्वप्रकाश: 


९८, ताकिक साहित्य का युगविभाग-- पं. दलझुख माल- 
बाणिया ने जैन दाशनिक साहित्य को चार युगों में विभक्त किया है 
(१) आगमयुग ( बीरनित्राण से बलभी बाचता तक के कोई एक हजार 
बषे), (२ ) अनेकान्त स्थापनयुग (पाचवीं से सातवीं सदी तक- 
समन्तमद्र तथा सिद्धसेन इस युग के प्रधान आचार्य थे), (३) ग्रमाण- 
शास्त्र व्यवस्थापन युग ( आठवीं से सोलहबीं सदी तक- अकलैक तथा 
हरिमद्र एवं उन की परम्परा द्वारा इस युग का निर्माण हुआ), एवं (४) 
नवीनन्‍्याययुग ( यशोविजय तथा उन की परम्परा द्वास जैन साहित्य 
में नवीन न्याय की रैली का प्रवेश- सन्नहर्बी सदी में )। पे. महेन्द्र- 
कुमार ने भी प्रायः उसी विभाजन को मान्य किया है। इस युगविभाग 
से एक दृष्टि से तार्किक साहित्य के विकास को समझने में सहायता 
अवश्य मिलती है । इस के साथ एक दूसरी दृष्टि से भी तार्किक साहित्य 
का युगविभाग हो सकता है | हम तार्किक साहित्य को तीन युर्गो में 
विभाजित करते हं ( १ ) प्रारम्भिक निर्माण युग-यह प्राय: आगमयुग 
का नामातर समझ सकते हैं| इस युग में- जो वीरनिर्बाण से कोई एक 
सहस्त वर्षों तक का है- तत्त प्रतियादन में सत्रमत का वर्णन प्रमुख है-- 
परमत का खण्डन गीण है, नयों का महत्त अधिक है- प्रमार्णों की 
चचो कम है, ताकि चर्चा स्पतंत्र रूप में नहीं है-धर्मचचों के व्यापक 
क्षेत्र का अंगमात्र रही है। (२) तकेविकात युग -समन्तमद्र से देवसूरि- 
हेमचन्द्र तक कोई आठसी वर्षो का यद युग है | इस युग में नेयायिक, 
बोद्द, मीमासक, वेदान्ती आदि के समान जैन विद्वान भी राजसभाओं 
ओर विद्वतूसमाओं में ब्रादवित्राद करते थे, बाद में स्रपक्ष के जय और 
फरपक्ष के पराजय का महत्त बहुत बढा था, इसलिए प्रन्थों में भी 
स्रमतसमर्थन और परमतखण्डन के लिए नई नई युक्तियों का प्रणयन 
आवश्यक हुआ था | इस युग में नयों का प्रतिपादन गौण हो कर 
प्रमाणों की चर्चा प्रमुख हुई थी तथा तर्क को धर्मशात्र के साधारण क्षेत्र 
से अलग ऐसा विशिष्ट स्थान ग्राप्त हुआ था। (३) संरक्षण युग- 
तेरहवीं सदी से अठारइवबीं सदी तक कोई छह्सौ वर्षों का यद्द युग है। 


प्रस्तावना १११ 


इस युग के प्रन्थ मुख्यतः पुराने ग्रन्थों के बिचारो का सेरक्षण करने के 
उद्देश से लिखे गये हैं । भारत में मुस्लिम सत्ता के त्रिस्तार से घार्मिक- 
दाशनिक साहित्य के निर्माण पर मूलगामी परिणाम हुआ। राजसमार्ओं 
में धर्मिक-तार्किक वित्राद होना अब सेमत्र नहीं रहा, साथद्दी विद्वद- 
सभाओं का आयोजन भी कठिन हुआ। फलत: इस युग के लेखकों के 
बिचारों में-तर्कों में नवीनता का अभाव प्रतीत होता है। उन के ग्रन्थ 
विषयकिशिष के प्रतिपादन की अपेक्षा लेखक के पाएणिडित्य-प्रदशन का 
साधन थे। साथ ही इस युग में भक्तिवादी मर्तों का जो प्रभाव बढा उस 
के कारण तकककर्कश विचारों का अध्ययन बहुत कम हुआ। पूर्बयुग में 
गुजरात तथा कर्नाठक में जन समाज का जो भ्रभात्र था वह इस युग में 
बहुत कम हो गया | फलत: साधारण लोगों के लिए रुचिकर कथा- 
उपदेशादि ग्रन्थों की रचना ही इस युग में अधिक हुईं। इस तरह इन 
तीन युगों में तार्किक साहित्य का विभाजन है। यह विभाजन एक ओर 
सामाजिक पार््चभूति पर आधारित है| साथ ही साह्वित्य के अन्य अंर्गो 
की तुलना में तार्किक साहित्य का महत्त कैसा रहा यह भी उस से 
स्पष्ट होता है । 


९९, उपसंहार---अन्त में हमारे प्रस्तुत अध्ययन का सारांश हम 
सेख्याओं के रूप में उपस्थित करते हैं | इस अध्ययन में ९४ लेखकों 
की १६८ रचनाओं का उल्लेख है| इन में ३० रचनाएं अनुपलब्ध हैं। 
उपलब्ध किन्तु अप्रकाशित रचनाओं की संख्या ५८ है। स्वतन्त्र रूप से 
लिखे हुए प्रन्य १२३ हैं तथा टीकात्मक ग्रन्थों की संख्या 9५ है | इन 
में १६ टीकाएं जैनेतर ग्रन्थों पर हैं। जो ८०» ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं 
उन के ज्ञात प्रकाशनों को सम्मिलित संख्या १२३ है। 


उपयुक्त विवरण मे उन्हीं आचार्यों का उल्लेख है जिन के उपलब्ध 
या अनुपलब्ध ग्रन्थों का पता चलता है | शिलालेखों तथा अन्यान्य ग्रेषों 
के वर्णनों में इन के अतिरिक्त अन्य कई आचायों का महान तार्किक 
और थादी के रूप में उल्लेख मिलता है | मल्लिषेणप्रशस्ति में उल्लि- 
खित महेश्वर, विमलचन्द्र, परवादिमल्‍ल, पष्मनाभ आदि पण्डित अथश् 


११२ विश्ववक्त्वप्रकाशः 


प्रभावकच रित भें वर्णित शान्तिसूरि, वीरसूरि, सुराचार्य आदि पण्डित 
इसी प्रकार के हैं | ताकि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ये सब 
उल्लेख विशेष महत्त के नही हैं। तथापि जैनधर्म के सामाजिक प्रभाव 
के इतिहास में उन का विशिष्ट स्थान है। 


१००, ऋणनिर्देश--प्रस्तुत ग्रेथ की प्रतिया प्राप्त कराने में 
भ्री.ब,माणिकचन्द्रजी चबरे, कारंजा तथा श्री, डॉ. विद्या चन्द्रजी शाह,बम्बई 
ने सहायता की | श्री बलात्कारगण मन्दिर, कारंजा, श्री. चन्द्रप्रम 
मंदिर, भुलेखर, बम्बई तथा श्री माणिकचद हीराचंद ग्रेंथ भाडार,चौपाटी, 
चम्बई के अविकरारियों ने प्रतिया उपयोगार्थ दीं | हुम्मच के जन मठ के 
श्री, देवेन्द्रकीर्त स्त्रीमीजी ने बहा की प्रति के उपयोग की अनुमति दी 
तथा पं. मुजबलिशाबी, मुडबिद्री के सहयोग से इस प्रति के पाठान्तर 
मिल सके | इस प्रस्तावना के प्रारम्भ में दिया हुआ भावसेन के समाधि- 
लेख का चित्र भारतशासन के प्राचीन लिपिविदू, उटकमंड, के कार्यालय 
से मिला तथा उन्हों ने इसके प्रकाशन की अनुतति दी। बहां के 
सहायक लिपिविदू श्रो, श्रीनिवास रित्ती के सहयोग से इस लेख का 
चाचन प्राप्त हुआ | उन्हों ने भावसेन की ग्रन्थ के अन्तिम भाग की 
प्रशस्ति के कन्नड पद्यों के संशोधन में भी सहायता दी | इन सब महा- 
जुभाों के सहयोग के लिए हम हार्दिक क्ृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अन्त 
में जीआराज जैन प्रन्थमाला के प्रबंधकबर्ग तथा प्रधान सम्पादक डॉ, जैन 
एवं डॉ. उपाध्ये के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं । उन के उदार 
सहयोग णवं प्रोत्साहन से ही यह कार्य इस रूप में सम्पन्न हो पका है। 


जाबरा, १५-८-१९६२. -- सम्पादक, 


श्री-मावसेन-जैविद्यदेव-विरचितः 
विश्वतचप्रकाशः 


ज्गःन्‍न्‍ा मकान“ टै 6." 2: करमजममम-मअमक, 
। *# नमः | परमात्मने नमः । 


विश्वतश्वप्रकाशाय परमानन्दमूतेये-। 

अनाइनन्तरूपाय नमस्तस्मे परात्मने ॥ १॥ 
प्‌ १. चाबोकाणां पूर्वेपक्षे जीव निध्यस्वे अमुमानाभावः । ] 

नजु' अनाचनन्तरूप इति विशेषणमात्मनः कर्थ योयुज्यते । काया- 

कारपरिणतियोग्ये भ्यो भूतेभ्यश्वेतन्यं जायते ! जलबुद्बु दबदनित्या जीवा 
इत्यभिधानाव्‌ । न केषामपि मते जीवस्थानाचनस्तत्वप्रादक॑ प्रमाण आाघ* 
ट्यले । न तावत्‌ प्रत्यक्ष तद्ग्राहक प्रमाणं, तस्य संबद्धवर्तेमानाथविषय- 
स्थेन अनाइनन्‍्तत्वग्रदणायोगात्‌ । नाठुमानमपि तद्भ्राहर्क प्रमाणे, 
तथाविधानुमानाभावात्‌ | अधास्त्यचुमानं' तद्ग्राइक॑ ओऔबः सर्वेदास्ति 
सदका रणत्वात्‌रं पृथ्वीबदिति" चेन्न। देतोरषिशेष्यासिद्धत्यात्‌”। कथ- 
समिति चेतू-कायाकारपरिण तभूतचतुष्टयाैतन्योत्पत्तेश्रावो कै र क्री कृतत्वाव्‌ 4 


[ सारानुवाद ] 


मंगठाचरण--जो सपूर्ण तत्वों को प्रकाशित करते हैं, अनादि 
तथा अनन्त हैं और परम आनन्द की मूर्ति हैँ ऐसे परमात्माको नमस्कार हो। 


१. चार्वाक दशेन विचार---प्रन्थ के प्रारम्भ में चार्वाक दाशनिक 
पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते हैं--मंगलाचरण में परोत्मा को अनादि तथा अनन्त 
कहा यह योग्य नहीं | शरीर के आकार को प्राप्त हुए भर्तों ( प्रृथ्बी, जछू, 
तेज, वायु ) से ही चैतन्य उत्पन्न होता है। जीव पानी के बुदूबुद के 
समान अनित्य है। जीव को अनादि-अनन्त कहनें के लिये कोई प्रमाण 
प्राप्त नही होता। प्रत्यक्ष प्रमाण से केवठ वर्तमान समय से सम्बद्ध पदार्थों 


बल तल जज जज जल 


३ चाधोकः 7, जोवास्तिसाधकवादी ॥. ३ संख अकारणश तसयं भातें! 3 
$ खावोकमते प्रथ्वी सर्वदास्ति। ५ अकारणंत्वातं इति विशेष्यः सदितिं विशेषणयें ॥ 


ड़ अचल >> 
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सदिति विशेषणमपि सर्वदा सच्च विषक्षितं कदालित्‌ सर्व था विवक्षि- 
सम | प्रथमपक्षे अखिदरत्य' डर कस अं अ | द्वितीयपक्षे- 
विरुद्धत्य कदाचित्‌ सत्वस्य सर्वेदास्तित्वविपरीतप्रसाधकत्वात्‌। अथ 

जीवः सर्वेदास्ति सदकार्यत्वात्‌ पृथ्वीवदिति चेश्न * । अस्थापि तदोषेणैव 
चुष्टत्वात्‌ । अथ जीवः सर्वेदास्ति विभुत्वात्‌ आकाशवदिति चेत्‌ न । हेतोः 
प्रतिवाद्यसिद्धत्थात|। अथ जीवः सर्वेदास्ति अमृतेत्वात्‌ आकाशबद्ति 
अऔत्‌ न । हेतोः क्रियाभिव्यभिचारात'। ननु “तत्परिद्याराथेममुतेद्रव्यत्वा- 
दिव्युच्यते, तहिं चाबोकमते जीवस्य पृथग्दव्यत्वाभावात्‌ प्रतिवाध्सिद्धो 
हेत्वाभासः | अथ जीवः सर्वेदास्ति निस्वयधत्थात्‌ परमाणुषदिति चेकश्न। 
पूेबत्‌ क्रियाभिव्य॑भ्चारात्‌। तत्परिद्दाराथे निरवयवद्रव्यत्यादित्युक्ते 
शब्यत्वस्थ पृ्ेवद्लिद्धत्वाच्च । अथ जीवः स्वेदास्ति चेतनत्वात, 
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का ही ज्ञान होता है । अत: अनादि-अनन्त जीत्र का ज्ञान उस से नहीं 
हो सकता | अनुमान से भी यह ज्ञान होना सम्भव नहीं। जीव प्रथ्वी के 
समान सत्‌-अकारण है ( विद्यमान है ओर किसी कारण से उत्पन्न नहीं 
हुआ है ) इस लिये जीवका सर्बदा अस्तित्व रहता है-- यह अनुमान 
योग्य नही क्‍यों कि चार्बाक मत से जीव अकारण नहीं है- वह शरीर के 
आकार में परिणत चार भूततोंसे ही उत्पन्न होता है। दूसरी बात यह है 
कि यहां जीवका अस्तित्व सिद्ध करना है और जीत्र का अस्तित्व ही उस 
का हेतु बतलाया है यह योग्य नही | इसी प्रकार जीव सत्‌-अकार्य है 
अत: सर्वदा विद्यमान रहता है यह अनुपान भी दोषयुक्त समझना चाहिये। 
जीव आकाश के समान व्यापक है अतः सर्वदा विद्यमान रहता है यह 
अनुमान भों योग्य नही, क्यो कि चार्वाक दर्शन में जीव का व्यापक होना 
स्वीकार नहीं किया है। जोव आकाश के समान अमूर्त तथा निरत्रयव है 
अतः सर्तदा विद्यमान रहता है यह अनुमान भीं योग्य नहीं क्यों कि 
क्रिया अमूते तथा निरवयत्र होने पर भी सर्वदा विद्यमान नहीं रहती। 
जीब चेतन है अतः सर्बदा विद्यमान रहता है- जो सर्बदा विद्यमान नहीं 


१ विशेषणत्व असिद्धलं हेतो: । २ जीवास्तिखवादी। ३ चाबौकः। ४ पूर्वोक्त- 
देतुदोषेणा ५ जीयो विभुवर्तते इति प्रतिवादिना नाज्लीकियते क्रतः प्रतिवाद्यसिद्धः । 
६ किया स्वेदा नास्ति अमूर्तैत्वात्‌ इति व्यभिचारः, क्रिया अमूर्तास्ति परंतु सर्वदा 
बात्ति। ७ किया तु अमूता वर्तते परंतु दब्ये न। 


न्‍्ह] आवाक-दर्शन-बिकरः डर 


अत्सवेवा मास्ति सब्जेतन न मवति यथा खरविषाणमिति ले ज। देतोरन- 
अ्यवसितत्यात्‌। कथमिति चेत्‌ सपक्ले' असत्तादनिश्चितग्यातिकत्वे प्रशे 
बब वर्तमानत्वात्‌ दृष्टान्तस्थाप्याश्रयहीनत्वाज्य। अथ आंच औतम्य 

बात चिद्विवतत्वात्‌ वध र मपकर देति अनादित्यसिद्धिरिति 
चेक्ष । त्करत्वात्‌ ! खेत्‌ ' सिद्धे प्रत्यक्षादिवाध्रिते 
से साध्ये देतुरकिंचित्करः ! [परीक्षामुख २-३५] इति जेनैरमिद्वितत्वातू, 
अन्न त्वाधचैतन्यस्प मातापित्येतन्पपूर्य ऋत्बेन सिद्धत्वात्‌। नमु आधा 
चैतन्य चैतन्योपादानकारणकं' चिद्विवरतत्वयात_ मध्यजिद्विषते- 
चदिति अनादित्व॑ं भविष्यतीति चेश्न। दृष्टास्तस्थ साध्यविकलत्यांत्‌ | 
कुत इति चषेत्‌ मध्यचिद्विधतेस्थ कायोपादानकारणकत्वैन जैतन्योपादान- 
कारणकत्वाभावात्‌ । अथ अन्त्यं चैतन्यम' उत्तरचेतन्योपादानकारणं 
चिद्विवतेत्वात्‌ मध्यचिद्विवतेवतू._ इत्यनन्तत्वसिद्धिरिति चेन्न | 
होता बह चेतन नही होता-- यह अनुमान योग्य नहीं क्‍यों कि चैतन्य 
और सर्वदा विग्रमान रहना इन में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है। 
( आकार सबंदा विद्यमान रहता है किन्तु चेतन नहीं ह्ोता।) भत्येक 
चैतन्य किसी पूर्वब्ती चैतन्य का उत्तररूप होता है अतः प्रथम ( जन्म 
समय के ) चैतन्य के पहले भी चैतन्य का अस्तित्व होता है- इस प्रकार 
जीव के अनादि होने का अनुमान किया जाता है किन्तु यह योग्य 
नहीं | जन्मसमय के चैतन्य के पहले मातापिता का चैतन्य होता ही है यह 
प्रत्यक्षसिद्ध होने पर उससे भिन्न अन्य चैतन्य की कल्पना निरर्थक है। 
जन्मसमय के चैतन्य का उपादानकारण भी चैतन्य ही होगा अतः जन्मके 
पूर्व चैतन्य का अस्लिल्र होता है यह अनुमान भी योग्य नहीं, क्योंकि 
जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण शरीर होता है-- उसके लिये 
किसी अन्य चैतन्य की कल्पना निरर्थक है। प्रत्येक चैतन्य उत्तरबर्ती 
चैतन्य का उपादान कारण होता है अतः मृत्युतमय का चैतन्य भी उत्तर- 
बर्ती चैतन्य का उपादान कारण होता है-- यह अनुमान भी योग्य नहीं 
क्यों कि चैतन्य का उपादान कारण शरीर है यह पहले कहा ही है। 
इस प्रकार अनुमान से जीब के अनादि-अनन्त होने का समर्थन नहीं होता । 


१ सर्वदास्तीत्यादी सपक्ले आकाशादों। २ यथा खरविषाणमिति दृष्टन्तध््य 
३ मातृसभंस्थम्‌। ४ चैतन्यमेव उपादानकारण यरय। ५ मरणसमयस्‌ । 


3 व बल जे हअटर अपिली अअलड॥ ८ध3मचजा 
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जवापि हृज्माग्तस्य साध्यविकलत्यात'। तस्मांत्नालुमान जीवस्यानाध- 
नग्तत्वमावेद्यति | 
[१. जीवनिस्यरवे आगमाभावः |] 

आगमो5पि न तस्‌ प्रतिपादयितु समथेः तत्र' प्रामाण्याभायात्‌ | 
आगमो हयाप्ृवचनादिः' । आपतो छावश्चको5मिक्षः सो5पि किंखिज्शत्वा- 
छ्लौफिकार्थानेवान्धयव्यतिरेकाभ्यां चक्षुरादिभिरुषछभ्य प्रतिपादयति, न 
थु जीवस्थानाइनन्तत्वादिकम | तत्परिशाने किंचिज्शस्थ सामर्थ्यामावात्‌ । 

अथ सवेश् एव जीवस्थानायनन्तत्वे प्रत्यक्षतः प्रतिप्रध किचिज्शानां 
भ्रतिपादयतीति चेश्न । सर्वेज्ञावेदकप्रमाणाभाषात्‌। न तावदागमस्तदा- 
बेदकः सर्यशासिद्धावागमस्याप्रामाण्यात्‌। अप्रमाणादागमात्‌ सर्वेक्षसिद्धे- 
श्योगाआ । नापि प्रत्यक्ष सर्वेक्षावेदर्क प्रमाणम्‌ अन्रेदानीं धरत्यक्षेण सर्वेश्न- 
स्थाउपलब्धेः। नायुमानमपि तदावेदर्क, सर्वेशाविनाभाविलिद्लाभाबात्‌ | 
अधथास्त्यनुमान तदावेदर्क-कश्चित्‌ पुरषः सकलपदार्थसाक्षात्कारी, तवू- 
अद्दणस्थभाषत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌* यद्‌ यद्भ्रहणस्थभावत्वे 
सति प्रक्षीणप्रतिबन्धकप्रत्ययं तत्‌ तत्‌ सकलरूपदार्थसाक्षात्कारि, यथा 
अपगततिमिर लोचन रूपसाक्षात्कारि, तथा चार्य कश्चित्‌ पुरुषः, तस्मात्‌ 


२, आमम प्रमाणका अभाव--आमम प्रमाणसे भी जीव का 
अनादि-अनन्त होना ज्ञात नहीं होता | आप्त पुरुष के वचन आदि को 
आगम कहते हैं तथा जो ज्ञानी है और बंचक नही है उसे आप्त कहते 
हैं। वह भाप्त चक्षु आदि ( इन्द्रियों ) से और अन्वय-व्यतिरेक को समझ 
कर ( अनुमान से ) लौकिक विप्रयोंका ही ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को 
बतलाता है- जीव के अनादि-अनन्त होनेके समान अलोकिक विषरयोंका 
ज्ञान आप्तको नही होता | 

कोई आप्त पुरुष सर्वज्ञ होता है-- बह जीवका अनादि-अनन्त 
स्त्ररूप प्रत्यक्ष जान कर अल्पज्ञ पुरुषों को बतलाता है यह कहना भी 
योग्य नही क्यों कि कोई पुरुष सर्वज्ञ होता है यह किसी ग्रमाणसे सिद्ध 
नही होता। आगम प्रमाण से सबज्ञ का अस्तित्व बतज्ञाना योग्य नहीं 
क्‍यों कि जब सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नही तबतक उसका कटद्दा हुआ 


निकल जीलिज लजडल >> 


१ कुतः काम्ोपादानकारणत्वेनोत्प्नवात्‌ । ३ जीवस्य अनाशनंन्तलसाधने । 
३ आदिशन्देन अरूगुस्यादिपरिप्रहः। ४ कारणलात्‌ शानत्वात्‌ च। 


«रए आायोक-दशत-विचारः ५ 


खकलपदा्थेसाझात्कारीति चेश्ष। टृह्ास्तस्थ साध्यसाधनोभयत्रिकऊ- 
सात । कथमिति चेत्‌ सकलप्दार्थसाक्षास्कारित्वताध्यस्य सकलपदाये- 
अदणस्थभावे सति लत अपगततिमिर- 
लोचने अभाषात्‌। अथ खद्मान्तरितदूराथाः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षार, अनुर्भेष- 
त्वालू, पावकबदिति चेश्न। अजुमेयत्वस्थ हेतोरजुमित्या व्यातत्वेन' प्रत्यक्षा" 
कविनासावाभावात्‌। कुतः 'अदृषानुमानसामान्यतोदश्शलुमानविषयेथुर 
जजुप्ेयत्यथसद्भाबेपप्युभववादिप्रसिद्धप्रत्यक्षाभाधात। अखिदत्वाच्य | तथा 
दि-पक्षीकृतेष देशकालस्थभावविप्रकृष्टार्थेंचु अनुमेयत्वादिति हेतोरभावात्‌ | 
अत पथ प्रत्यक्षत्थं' न साथयति | अथ कस्यचित्‌ ग्रत्यक्षास्ते प्रमेयत्यात्‌ 
करतलवदित्युच्यते । तर्दि प्रमेयत्व॒स्थापि प्रभया व्याप्तत्वेन प्रत्यक्षाविना- 
भावाभावात्‌ न ततः प्रत्यक्षत्वसिद्धि!। अथ सर्वज्ञों घर्मी अस्तीति 
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आगम प्रमाण नही होगा और ऐसे अग्रमाण आगमसे किसी सर्षज् के 
अस्तित्व की सिद्धि कैसे होगी! प्रत्यक्ष प्रमाणसे सर्वज्षका ज्ञान नहीं 
होता क्‍यों कि इस समय यहा सर्वज्ञ नही है यह प्रत्यक्षसे ही स्पष्ट है। 
अनुमानसे भी स्वज्ञ का ज्ञान नही होता क्यों कि सर्वश्के साथ जिसका 
अविनाभाव दह्वो ऐसा कोई लिड् (साधन ) नही है। सर्वज्षका अस्तित्व 
बतलानेतालि जो अनुमान श्रस्तुत किये गये हैं वे उचित नहीं हैं| यथा-- 
जिस तरह अन्धकार दूर होनेपर चक्षु द्वारा रूप का साक्षात ज्ञान होता 
है उसी तरह किसी पुरुषके ज्ञानके प्रतिबन्धक कारण हट जाने पर उसे 
समरत पदार्थों का साक्षात ज्ञान होता है यह अनुमान योग्य नहीं। यहां 
समस्त पदाथाका ज्ञान सिद्ध करना है किन्तु उदाहरणरूप चल्लुमें यह 
सम्भव नही अतः यह अनुमान अयोग्य है। सर्वज्ञकी सिद्धि के लियें 
दूसस अनुमान इस प्रकार दिया गया है-- सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूर के 
पदार्थ भी किसी पुरुषके द्वारा प्रत्यक्ष जाने जाते हैं क्‍यों कि वे पदार्थ 
अनुमेय हैं-- अनुमान से जाने गये हैं । ( जो पदार्थ अनुभेय हैं वे किसी 
न किसी पुरुषके ग्रह्नक्ष होते ही हैं |) यह अनुमान योग्य नहीं क्‍यों कि 


१ अम्न्यादिज्ञानमनुमितिः, अनुमितिस्तु परोक्षा ३२ अदृष्टादयः कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षा: अनुमेयलात्‌ इति अव्ष्टानुमानम्‌। ३ यथ साम्रान्यतोंदट तदेव॑ गतिपूर्विका । 
पुद्धि देशान्तरप्ाप्तिः अथा सूर्ये गतिस्तथा॥ इत्यादि। ४ जनुमेयत्त हेतु: कस्यचित्त 
प्रत्यक्षबम्‌ इति न साधमति । ५ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा इति सिद्धिने। 
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् विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३- 


साध्यते असंभधद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिधद्ति खेत्‌ न।द्ेतोराभ्या- 
हे मम | पक“ बम करवा 
स्परूप । ननु' तलुकरणभुवनादिकं कै कार्यस्वात्‌ 
पढ़ा दिददित्पेलदरभा्म सेशावेदर्क मंषिष्यतीति चेक्ष | देतोभोंगासिय- 
त्थात्‌ । कुस इति चेत्‌ भवद्भिमतस्थ कार्येत्वस्य पर्वतादिष्वप्रवतेनातर 

तस्थात्‌ सर्वज्षो नास्ति, अनपलब्धः खरविषाणवत्‌ । अर्थो अन्ेदानीमस्म- 
कादिभिरतुपलम्मे5पि देशास्तरे काराम्तरे पुरुषास्तरैरुफ्छभ्यत इति चेत्न । 
अनप्रानविरोधात्‌ । तथा ६। वीतो” देशः सर्वेश्रहितः देशत्थादेसद्‌- 
देशवत्‌। वोतः' कारः सर्वश्रद्धितः कारूत्वात्‌ इदानींतनकालबत्‌ । 
अनुमानके विषय प्रत्यक्षके विषय होते ही हैं. ऐसा कोई नियम नहीं है। 
अद्ृष्ट तथा सामास्यतों दृष्ट अनुमानके विषय किसी के प्रत्यक्ष न होनेपर 
भी उनका अनुमान होता है। दूसरा दोष यह है कि सूक्ष्म इनथादि सभी 
पदार्थ अनुमान के विषय हैं यह भी नियम नहीं है। इसी तरह ये पदार्थ 
प्रमेय हैं ( प्रमाणके विपय हैं ) अतः किसी के प्रत्यक्ष है यह अनुमानभी 
योग्य नही क्यो कि जो प्रमेय हैं वे सब प्रत्यक्ष ही होते हैं. ऐसा नियम 
नहीं है। सर्वज्ञके विपयमें कोई बाधक प्रमाण नही अतः: उसका अस्तित्व 
सिद्ध है यह कहनाभी ठीक नहीं क्यों कि एसे बाधक प्रमाण अनेक 
हैं (इन का आगे निर्देश करेंगे)। शरीर, इन्द्रिय, भुजन आदि ( जगत ) 
कार्य हैं अतः उस का निर्माता कोई बुद्धिमान (सर्वज्ञ) होना चाहिये यह 
अनुमानभी योग्य नही क्‍यों कि जगत भें पर्वत इत्यादि भाग कार्य नहीं हैं 
( अत: उनका निर्माता होना चाहिये यह कल्पना व्यर्थ है )। इस प्रकार 
किसी प्रमाणसे सर्वज्ञ का ज्ञान नही होता अतः सर्वज्ञका अस्तित्व नही है 
यही मानना योग्य हैं। इस समय इस प्रदेश इन पुरुर्षोको सर्वज्ञका ज्ञान 
न होता हो किन्तु अन्य समय अन्य प्रदेश में अन्य पुरुषोंको सर्वज्ञका 
ज्ञान होता है यह कहना भी योग्य नहीं। इस समय इस प्रदेशमें ये पुरुष 
हैं उसी प्रकार सब समय सब प्रदेशों सब पुरुष ( अह्पन्ञ ) होते हैं यही 
अनुमान योग्य है। इस तरह सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नही होता अतः 

१ मैग्रायिकः। २ स्वेशहेतुकम्‌। ३ पर्वतास्तु सदा क्तैन्ते एव, न कार्यरूपाः, 


अतः कार्यलवादर्थ हेतुः पर्वतेष्ठु न प्रवतलि। ४ नैयायिक: । ५ विवादापन्षः 
विशेषम्‌ इतः प्राप्त: बीतः। पु वादापज्ध:। ६ कि 


है ] आवोक-दुशेन-विचार: तक 


सीतः पुरुषः सर्वज्ष न पश्यति पुरुषत्वात्‌ अस्मदादियदिति। सर्वेशभाधांत्‌ 
सत्यणीवागमामावः । अथ' सर्वक्त्रणीतानमाभावे5पि अपीयषेयागमसब्‌- 
आधात स एव जीवपस्थानाइनस्तत्यमायेदयतीति चेश । पदसंद्भरुपत्केज 
आममध्यापौरुषे यत्थायोगात्‌ । तथा हि। जेव्याक्यानि पौरुषेयाणि धाकय- 
स्वात्‌ कादम्बरीवाक्यवत्‌ । प्वमागमस्य प्रामाण्याभाबात्‌ कर्थ तेव 
'ओवस्यानाचनन्तत्यादिकं वेषिद्यसे त्थम्‌। तस्मात्‌ तद्प्राइकप्रमाणाभावात्‌ 
सादिसनिधन एव जीधो अजाघटिल' । 
[ ६. चार्वांकसंमतं जीवस्वरूपम ।] 
तथा जल प्रयोगाः । जीवः फादाखित्कः द्व्यत्मे सति प्रत्यक्षत्यत्त्‌। 

जीवः कादाचित्कः विशेषगुणाधिकरणत्यात', द्व्यस्थावास्तरसामास्थ- 
शसरवात, क्रियाषत्याच्थ, पटयदिति ख | एवं च 

देहात्मिका देहकायों देहस्य च शुणो मतिः। 

मतत्रवमिद्याध्रित्य जीघामावो5 मिघीयते ॥ 

( प्रमाणवार्तिकभाष्य ४, ५३ ) 


तल पी 3स लत चल 


सबेज्ञग्रणीत आगमका भी अस्तिल नही जिससे जीवका अनादि-अनन्त 
होना ज्ञात हो सके | सर्वज्ञत्रणीत आगम न होने पर भी अपौरुषेय आगम 
(वेद)से जीवका अनादि-अनन्त होना सिद्ध होता है यह कथन भी योग्य 
नही क्‍यों कि आगम अपौरुषेय नहीं हो सकते । कादम्बरी आादि प्रन्थों 
के समान सभी वाक्यरचना पुरुषकृत होती है अतः वेदबाक्य भी पुरुषकृत 
हैं... अपीरुषेय नही | अतः जीव का अनादि-अनन्त ह्वोना किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नही होता। 

३. अब जीव के स्वरूप के विषय में चा्बाक दाशनिकों के 
विचार प्रस्तुत करते हैं- जीव कादाचित्क (कुछ समय तकडद्टी विद्यमान) 
है क्‍यों कि वह प्रत्यक्ष का विषय द्रव्य है, विशेष गुणों का आधार है, 
इब्यल से भिन्न सामान्य (जीवत्व )से युक्त है, तथा क्रियायुक्त है। 
चार्बाकों ने जीब का अभाव तीन प्रकारसे माना है-- बुद्धि देहात्मक है, 
देह का कार्य है अथवा देह का गुण है (खतन्त्र जीव नामक कोई पदार्य 


|. 
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३ मोमांसऋः। २ मृशे संघटते सप्+. ३ अनुसान । ४ बुद्धिसुलदुःधदि- 
विशेषयुणाः। ५ द्व्यत्व व तदवान्तरसामान्य । ; 





कि विग्वतस्वप्रकाश: [ ३० 


एय। अज्ञापि श्रयोगसद्मावात्‌। देदात्मको जीवः 
देदादन्यत्रानुपकप्णेः शिरादिवदिति बुरंद्रः। देदकार्यो' जीवः देहा- 
ध्यवव्यतिरेकानुधिधायित्वात्‌ उचछुवासवद्त्युदूअटः। देहगुणो जीवबः 
देहाधितत्यात्‌ देहस्य रूपादियद्त्यविद्धकणः। तस्मात्‌ प्रथिव्यपतेजो 
वायुरिति चत्वायेंव तत्वानि | कायाकारपरिणतेभ्यस्तेम्यशैतन्य' पिष्टो 
दकगुड्यातुकीलयोगान्मद्शक्तिवत्‌ । तच्च गर्भाद्िमिरणपर्यन्त जीवादि- 
व्यपदेशभाक प्रवर्तते। गभात्‌ पूर्षफाले मरणादुत्तरकाले व तस्याभावात्‌ 
पूृर्णशरीरकतारछं तत्फलभोगम्य यतः संपद्यते!। अर्थ पू्बेजन्मकृतादष्ा 
भाषे केखिस श्रीमन्‍तः फेचिद्‌ द्रिद्राः केचित्‌ स्तुत्याः केचिश्षिन्याः केचित्‌ 
पृज्या: केलिद्पूज्या: दृत्यादिषिचित्रव्यवस्था कथे बोभवीतीति चेन्न। 
अदृष्टरद्ितेषु शिलादिषु” ताइगविचित्रव्यवस्थोपलम्भात्‌ । अथ तत्रापि 
सदाध्ित“जीवारण्ात्‌ शिलादीनां पूज्नादिकमिति चेन्न | अन्यक्ृतादछेना- 
न्‍्यस्थ फलभोगे कृतनाशाकृताभ्या गम्दोषग्रसंगात्‌ । अपसिद्धान्तापातश्ष । 
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नही है )। जैसे कि पुरन्दर आचार्य ने कहा हैं-- शिरा इन्यादि के समान 
जीव भी देहात्मक है क्‍यों कि देह को छोडकर अन्यत्र कहीं जीब पाया 
नही जाता | उद्‌भट भाचार्य ने कहा है-उच्छ्तरास के समान जीव का भी 
अन्चय ओर व्यतिरेक देह के अनुसार होता है (जो कार्य गरीर के हैं के 
ही जीव के हैं तथा जो शरीर के कार्य नही हैं वे जीव के मी नही हैं)। अतः 
जीब देह का कार्य है | अविद्धकण आचार्य ने कहा है-- रूप इत्यादि के 
समान जीव भी देहका गण है क्‍यों कि बह देहपर आश्रित है। सासंश 
यह कि पथिवी, जल, तेज तथा वाय ये चारही तत्त्व हैं। ये ही शरीर 
के आकार में परिणत होते हैं तब उनसे चेतन्य उत्पन्न होता है। जैसे 
आठा, पानी, गुड, धातकी इनके सयोगसे मादकता उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार यह चैतन्य की उत्पत्ति समझना चाहिये। गर्भसे मरण पर्यन्त उसी 
खैतन्य को जीव आदि नाम दिये जाते हैं| गर्भ से पहले और मरण के 
बाद इस चैतन्य का अस्तित्व नही होता । अत: पूर्वजन्म के शरीर द्वारा 
१ पुरूदरः उद्धटः अविद्धकणैः इति चाबोकमेदा: । २ देहस्तु कारण जीव 
कार्मेहूपः। ई ए्रथिव्यादिभ्यश्रतुभ्य.। ४ उपजायते। ७ न छतोडपि । ६ सीमांसकः ॥ 
७ प्रतिमाधु। ८ शिलाश्रित। 


न ] चायोक-इक्ेन-विचार: ५ 


/ करों यः कर्मणां भोक्‍ता तत्फछातां स एव दि। ? 
( स्वरूपसंबोधन श्के० १०) 

इत्थमिघानास । ह्तुतिपूजावयों नादहप्रभयाः 
द्स्वित्‌ शिकादीनां स्वुतिपूजादिवत' | दी विश्र' साइएकमर्य 
स्वात्‌ पाषाणादिवैशिज्यबतर । इति ोआपत' मतलिद्धिः ॥ 
[४. उत्तरपक्षे जीवानित्यतानिषेधः |] 

अन्र प्रतिविधीयते । ये तावदुक्ता जीवस्य कादाचित्कत्वे प्रयोगास्‍्ले 
वाबद्‌ विचार्यन्ते। तत्न प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्यार्वाकस्थाशुमानत्रामाण्या 
संपादित अद्ृट और उस अद्ृषट के फल का उपभोग इनकी कल्पना योग्य 
नही है। यदि अदृष्ट नहीं हो तो कुछ श्रीमान होते हैं, कुछ दरिद्र होते 
हैं, कुछ रुत्य और कुछ निन्‍्ध होते हैं, कुछ आदरणीय और कुछ 
तिरस्करणीय होते हैं इस मेद का क्‍या कारण है यह आक्षेप भी योग्य 
नहीं । पत्थरों के कोई अद्ृष्ट नहीं होता फिर भी उन में यह सब भेद 
पाया जाता है। ( कोई पत्थर देव अ्तिमा के रूप में पूजा जाता है, 
कोई वैसे ही पडा रहता है। जैसे पत्थरों में यह भेद स्वाभाविक है बसे 
ही जीत्रों में भी समझना चाहिये | ) पत्थरों मे पाया जानेवाछा भेद भी 
उनमें आश्रित जीबरों के अदृष्ट के कारण ही होता है यह कहना मी 
योग्य नहीं । अदृष्ट का उपार्जन जीव करे और उसका फल पत्थर को 
प्राप्त हो यह कथन दोषयुक्‍्त है क्‍यों कि “ जो कर्म करता है वही उस 
के फल को भोगता है ! यह आपका सिद्धान्त है। अत: अदृष्ट के 
भाधार से जीत के पूर्वजन्म और पुनर्जन्म की कल्पना योग्य नहीं है। 
इस प्रकार चार्बाक मत का पृर्वपक्ष है। 

४. अब जैन दर्शन के अनुसार इस पूर्वपक्ष को उत्तर देते हैं। 
चार्बाक मत में सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण माना है अतः अनुमान के द्वारा वे 
जीव की अनित्यता सिद्ध करें यह योग्य नही | व्यवहार से अनुमान को 
प्रमाण मान कर यह युक्तिषाद किया है ऐसा कहा जा सकता है किन्तु 
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१ यथा शिलादीन स्तुतिपूजादिक अदृश्प्रभव॑ज। २ केचित्‌ शुखिनः केचित्‌ 
दुश्ख्खिनः इति। ३ यथा फपाणा दिवैशिश्य अदृश्प्रभजे ने तथा अम्यज्ञापि पैकिल्यम्‌ 
खट्टृप्रभवं न । ४ चार्याकमत । 


१० विश्वतस्वप्रकाशः [ ४- 


भआावात कर्थ तेन जीवस्थ कादाचित्कत्य प्रसाघ्यते। अर्था अनुमानस्थ 
संबृत्या प्रामाण्यमिष्यत इति चेत्‌ तथापि भवदुक्तातुमानानामनेकदोष- 
चुष्टस्थाज्ष स्वेष्ट सद्धि:। तथा हि। जीवः कादायित्कः दष्यत्वे सति 
प्रत्यक्षत्यात पटथदित्यत्र प्रत्यक्षत्थे नाम बाहोन्द्रियप्रत्यक्षत्वे स्थलेवेवल- 
प्रत्यक्षत्व मानसप्रत्यक्षत्थ वा। प्रथमपक्षे स्वरूपसिद्ों हेतु जीवस्थ 
आहोन्द्रियप्रत्यक्षत्वाभाघात्‌ | द्वितीयपक्षे वाद्यसिद्धो देत्वाभासः चार्याक 
मले जीबस्थ भूतजन्यत्वेन पटादिवत्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्षाभावात्‌; भावे वा 
पटादौ स्थसंयेदनप्रत्यक्षत्थाभावात्‌ साधनविकको रृष्टान्तः | दृतीयपक्षे5पि 
साधनशस्य निदर्शनं, पटादिश्ष्टान्ते मानसप्रत्यक्षत्धाभाबात्‌ | द्रव्यत्वे 
सतीति विशेषणमपि धाद्यसिद्ध, जीवस्य स्थयं पृथग द्वव्यत्वानक्षीकारात्‌ । 
अज्ञीकारे वा नित्य चैतन्यम्‌ अद्वद्यणुकातीन्द्रियद्रव्यत्वथात परम 

नित्यत्घरिद्धेविंस्द विशेषणम | भृभूधरादिदततोव्यंमियार श्र. ततन्न द्रव्यत्वे 
सति प्रत्यक्षस्घद्दे तोः सद्भावे५पि फादाचिन्कत्वसाध्यामाधात्‌' यदप्यन्यदसु- 


यह युक्तिवाद निरदोष भी नही है। जीव की अनिव्यता बतलाने के लिये 
चार्वाकोंने जो अनुमान दिया हैं- जीव प्रत्यक्ष का विपय द्रव्य है अतः 
अनित्य है-- बह योग्य नही क्यों कि बाह्य इन्द्रियों से जीब का प्रत्यक्ष 
ज्ञान नही होता | स्वसवेदन से अथवा मानस प्रत्यक्ष से जीव का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है यह समाधान भी ठीक नहीं वर्यों कि चार्बाक मत में जीब 
को पृथ्वी आदि भूतों से उत्पन्न माना है अत: वबच्र इयादि के समान 
उस में भी स्वसंवेदन या मानस प्रत्यक्ष सग्भव नहीं। चार्वाक जीव को 
स्वतन्त्र द्रव्य नही मानते अत' जीव प्रत्यक्ष का विषय द्रव्य है यह युक्ति 
वे किस प्रकार दे सकते हैं। यदि जीव ववय है तो परमाणु के समाने 
ही अतीन्द्रिय होने से उस को भी नित्य मानना उचित है । दूसरा दोष 
यह है कि मूमि, पर्वत इत्यादि प्रत्यक्ष के विषय द्रव्य हेँ फिर भी 
अनित्य नह्दी हैं-- सर्वदा विद्यमान हैं। अतः जो प्रत्यक्ष के विषय हैं वे द्रव्य 
अनिश्य हैं यह कोई नियम नही है | दूसरा अनुमान यह दिया है कि 
जीब विशेष गु्णो का आधार है अतः अनित्य है- यह भी योग्य नही। 


९ चावोौकः। २ लोकव्यवहारेण। ३ भो चायोक। ४ जीवस्य स्व॒सवेदन- 


भत्यक्षतभावे । ५ क्षद्रथणुक्क व तत्‌ छतींद्रियद्रप्य ख। ६ प्वल्ारत का दाचित्का 
न भवन्ति । सम 


क। चाबोक-दुशेन-विचारः श्श्‌ 


मार्न ब्यरीरयत्‌, जीक कादाखित्कः विशेषशुणाध्रिकरणत्यांद' पटादि 
बंद्ति, तदृप्यसत्‌। देतोधाथसिद्धत्यात। कुत इति चेत्‌ चा्याकमतें 
चैतम्यस्थ विशेषयुणाधिकरणत्वाभाषात्‌। भाव वा नित्य॑ चैतन्य दघणुका 
स्यासीन्द्रियत्ते सति विशेषगुणाधिकरणत्वात्‌ परमाणुयद्ति विपरीत- 
असाधकत्याद्‌ विस्दः | परमाणुमिब्येसिचारसश्थ । कुतः परमाणुषु रूपादि' 
विशेषशुणाधिकरणत्वसद्भावे५पि कादाचित्कत्वाभाषात्‌ | अथ ध्यभिचार- 
परिहारा्थ परमाण्वन्यत्वे' सतीति विशेषणमुपादीयत इति चेश्न । चार्याक 
मते चैतन्यस्थ परमाण्थन्यत्वासिद्धे: । कुतः तस्य भूतात्मकत्वाज्लीका रात्‌ । 
सन्‍्मते पृृथिग्यप्तेजोबायुपरमाणूनामेष भूतशब्दवाच्यत्वमितरस्थ भूत- 
कार्यत्व, कार्यस्य कारणात्मकत्वमिति प्रतिपादनात्‌। तस्य चैतन्यस्थ 
पृथग द्रव्यत्याज्लीकारे नित्य चैतन्यम अद्वधणुकातीन्द्रियद्रव्यत्यात्‌ परमाणु- 
चदिति विपरीतसाधनाद्‌ पिरुद्धो हेतुः स्थात्‌। यद्प्यन्यदसुमान स्यरूछ- 
पत्-जीवः कादाचित्कः द्रव्यत्वावान्तरसामान्यवस्थात्‌ घटादिवदिति 





एक तो चार्वाक मत में जीवको विशेष गर्णों का आधार माना नही है। 
दूसरे परमाणु रूपादि विशेष गरणों के आधार हैं किन्तु वे नित्य हैं। 
अतः विशेष गुणों का आधार जीब भी नित्य होना चाहिये। इस अनुमान 
में परमाणु का अपवाद करके भी यह दोष दूर करना सम्भव नहीं क्यों कि 
चार्वाक मत में पृथ्वी आदि परमाणुओंसे ही चैतन्य की उत्पत्ति मानी 
है | यदि चैतन्यको परमाणुओंसे भिन्न पृथक द्रव्य मानें तो परमाणुके 
समान अतीन्द्रिय होनेसे चैतन्य को भी नित्य द्रव्य मानना होगा। जीव 
पब्पलसे भिन्न सामान्यसे यक्त है अतः अनित्य है।यह अनुमान भी 
दोषयुक्‍त है | परमाणुओं में भी द्रव्य से भिन्न सामान्य ( परमाणु ) 
पाया जाता है किन्तु वे नित्य हैं। इसी तरह पर्वत भी द्रब्यतव से मित्र 
सामान्यसे य॒क्त हैं किन्तु वे मी नित्य हैं। इस लिये द्वन्यलसे मित्र 
सामान्य से युक्त होने पर जीत्र को भी नित्य मानना चाहिये। जीव 
क्रियायुक्त है अत: घट इत्यादि के समान वह भी अनित्य है यह अनुमान 


१ ज्ञानादिगुण:। २ परमाणुरदितत्ने सति । ३ चत्न्‍्य परमाणुमृतमेव वान्यत्‌ 
इति चर्वाक्मतमू। ४ 


१२ विश्वतस्त्वूप्रकाद: [४० 


शवृष्यधार, देतोः परमाणु भिर्व्यभिचारात्‌। अथ अनणुत्वे सति द्रष्यत्वा- 
बास्तरसामान्यवत्वादित्युच्यते तथापि देतोः पर्वतैरनेकान्तः। कथे 
पर्थतेषु अनणुत्वे सति द्वव्यत्थावान्तरसामान्यवखस्थ सद्भावे5पि कादा- 
बित्कत्थामावात्‌। यवृप्यन्यदलमान प्रत्यपीपदत्‌-जीघः कादाचित्कः क्रिया- 
ब्रस्यात्‌ धटाविवदिति तद्प्यनुचितम। परमाणुषु क्रियाबलसद्धावेडपि 
कादायित्कत्वाभाबात्‌ । अर्थ अनणुत्वे सति क्रियावस्वादिति हेखुः 
सोप्यसाधुः ज़्योतिर्गणेषु अनणुत्वे सति क्रियावरवसद्भावे5 पि कादाचित्क- 
त्वाभावेन तैरनेकान्तात्‌! अथ तेषाम्‌ उदयास्तसद्भावात्‌ कादाचित्क- 
त्वमस्तीति चेश्न। घवतारादीनामुदयास्तरददितानां बहनामप्युपलस्भात्‌ । 
अथ तेषामप्यहन्यदरशनाद्‌ रात्री दर्शनात्‌ कादाचित्कत्वमिति चेत्‌ तहिं 
भ्रभूधरादीनामपि' तथा स्थादित्यतिप्रसज्यते। एलेन यदप्पन्यदवादीत्‌ 
जीवः कादाचित्कः विशिष्ठाकारधारित्वात अवास्तरपरिमाणाधारत्यात्‌ 
पटादिषद्ति तन्षिरस्तम्‌। पर्वतादिभि'देतोरनेकान्तसद्भाचात्‌ । 


हज # ५ अल्‍बल्‍मट चलन 


भी दोषयुक्त है। परमाणु क्रियायुक्त होते हैं किन्तु अनित्य नहीं होते। 
इसी प्रकार प्रह-नक्षत्र भी क्रियायुक्त हैं. किन्तु नित्य हैं | ग्रह नक्षत्रों का 
उदय और अस्त होदा है अतः वे अनित्य हैं यह कहना ठीक नहीं क्यों 
कि प्रुवतारा जैसे कई नक्षत्रों का कभी अस्त नहीं होता | ध्रुवभी दिनमें 
दिखाई नही देता अतः बह भी अनिल्य है यह कहना भी अयोग्य है क्यों 
कि ऐसा मानने पर पर्द्र आदि को भी अनित्य कहना होगा-- पर्वत भी 
रात के अन्चेरेमें दिखाई नहीं देते। अत, क्रियाय॒क्त होने से जीत्र को 
अनित्य कहना योग्य नही। इसी प्रकार जीत्र विशिष्ट आकार का हैं, 
अवान्तर परिमाण का आधार है अतः अनित्य है यह अनुमान भी सदोष 
समझना चाहिये क्‍यों कि पर्वत इत्यादि पदार्थ भी विशिष्ट आकार और 
अबान्तर परिमाण के धारक होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 
चआर्बाकों द्वारा जीव को अनित्य सिद्ध करनेके लिये जो अनुमान दिये गये 
वे गलत हैं | 

१ परमाणुषु दव्यलवावान्तरसमान्यवत्त्वेडपि कादाचित्कत्वाशावात्‌ु। २ भो चार्वोक 
अप एवम्‌, ३ भूधरादीनाम्‌ अह॒नि दशरन रात्री अदझैनं वर्तते परतु न ते कादाबित्काः॥ 
४ पर्वतादिषु विशिष्टाकारधा रित्वसद्धावेडपि कादाचित्कतवाभावात्‌ । 


-५९] चाबाक-दशेन-विचारः १३ 


[,५. गीवनित्यता-समर्थनम्‌ ।] 


तस्मादनाधनस्तों जीयः अद्ृधणुकत्वे सति 
मनिरवयवद्ण्यत्वाब्य परमाणुषत्‌। अथ जीवस्य निरवयबस्थमसिद्धमिति 
चेक्ष । जीवो निरवयवः अद्वध णुकत्वे बाहन्द्रियप्रद्णायोग्यत्वात्‌ परमाणुण- 
दिति निरवयत्यसिद्धेः । तहिं द्ृब्यत्यमसिद्धमिति चेक्ष | जीवो द्रव्य यूणा: 
चारत्वात्‌ परमाणुवदिति द्रष्यत्वसिड्ेः। भथ गुणाधारत्वमप्यसिद्ध 
चेक्ष । तत्साघकप्रमाणसद्भावात्‌। तथादि शब्दाविज्ञान कचिवातिले 
अल रुपादिवत्‌ । अथ ज्ञानस्य गुणत्वमसिद्धमिति चेक्ष | शान शुणभः 
न्यत्बे! सति निर्मुणत्वात॑' अवयविक्रियान्यत्वे सति उपादानाध्रित- 
स्थात्‌ रुपादिवदिति गुणत्वसिद्धे:। अथ तथापि शब्दाविशानस्यथ दारीश- 
शथ्रतत्वाज्लीकारण सिद्धसाध्यत्वाद्‌ शुणत्वादिति हेतोरकिंचिस्करत्वमिति 
चेक्ष । तस्थ तदाध्रितत्वे' बाघकसद्भावात्‌। शरीर न शानादिशुणाश्र्थ 


५. अब जीव को अनादि-अनन्त सिद्ध करनेवाले अनुमान 
प्रस्तुत करते हैं | जीत्र परमाणु के समान अतीन्द्रिय तथा निरबधव द्रव्य 
है (इन्द्रियों से जीव का ग्रहण नही होता और जीव के अचयव नहीं 
होते- बह एक अखण्ड द्रव्य है ) अतः बह अनादि-अनन्त है। जीव 
निरवयव है क्‍यों कि बाह्य इन्द्रियों से उस का ग्रहण नहीं हो सकता | 
जीव द्रव्य है. क्यों कि वह (ज्ञान आदि ) गुणों का आधार है। जैसे 
रूप आदि गुणो का आधार परमाणु है उसी प्रकार ज्ञान आदि 
गुणों का आधार जीव हैं। ज्ञान क्रिया से भिन्न हैं और स्थये 
निर्गुण है अत: ज्ञान एक गुण है और वह जिस द्वव्यके आधार से 
रहता है वही जीव द्रव्य है | जैसे रूप आदि गुण क्रियासे भिन्न और 
स्वयं निर्गुण हैं तथा परमाणु के आधारसे रहते हैं. उसी प्रकार ज्ञान और 
जीब का सबनन्‍्ध समझना चाहिये। शब्द आदि का ज्ञान शरीर पर ही 
आश्रित है अत: उस के आधार के रूप में जीव की कल्पना व्यर्थ है 
यह आशक्षिप उचित नही । शरीर ज्ञान का आधार नही हो सकता वयों 
कि वद्द वद्न आदि के समान मुर्त, अचेतन तथा भूततों' ( प्रथिबी आदि ) 
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३ क्रियारदहितत्वे सति ।. २ कियायाँ निरुणलमस्ति तहिं कि किया गुणः अत 
उक्ते॑ कियान्यत्वे सति । ३ शरीरमेव जीवः। ४ शरौराश्ितत्वे । ५ शानादिगुणानास्‌ 
आश्रयभृतम्‌ । ' 





हट विश्वतक्त्यप्काश: [ ५- 


भूतविका रत्वात्‌ । मृतंत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ पटवत्‌ | ज्ञाने था न शरीरगुणः 
ख़लि दारीरे निवतेमानत्वात्‌ व्यतिरेके शरीस्गन्धवद्ति' । नसु इन्द्रिया- 
सितत्वेन' सिद्धसाध्यतेति चेन्न। तस्पापि बाधघितत्वात्‌। नेन्द्रियाणि 
झानाविगुणवन्ति करणत्वात्‌ भूतविकारत्याज्जडत्वात्‌ मूर्तत्वात्‌ कुठार- 
बदिति | शानादयो नेन्द्रियगुणाः सतीन्द्रिये निबर्तमानत्वात्‌ ब्यतिरेके' 
इन्द्रियरूपादिवत्‌ | अन्तःकरणाशितत्वे5प्येते' देतवः' प्रथोक्‍तव्या। तस्मात्‌ 
झानावयों जीवगुणाः अर्थाधबोधकत्थात्‌ अजडत्वात स्वसंवेदयत्वात्‌ स्वप्रति- 
चसौ परनिरपेक्षत्यात्‌ व्यतिरेके' रूपादिवदिति जीवस्य शानादियुणाधार- 
स्थाव्‌ दव्यत्यसिद्धिः । 
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से बना हुआ है। इसी प्रकार ज्ञान भी शरीर का गुण नही हो सकता 
क्यों कि ( मृत अवस्था में ) शरीर के विद्यमान होते हुए भी उस में ज्ञान 
नही होता | जो शरीर का गुण हो- जैसे शरीर का गन्ध है-- वह सबबदा 
शरीर में रहता है । इसी प्रकार इन्द्रिय भी ज्ञान के आधार नहीं हैं. क्‍यों 
कि इन्द्रिय भूतों ( प्रथिव्री आदि )से बने हैं, मूर्त हैँ तथा करण (साधन) 
हैं- जैसे कुठार होता है । ज्ञान इन्द्रियों का गुण नहीं है क्‍यों कि ( मृत 
अवस्था में ) इन्द्रियों के विद्यमान होते हुए भी ज्ञान नहीं होता। जो 
इन्द्रियों के गुण हैं- जैसे इन्द्रियों के रूप आदि- वे सर्वदा इन्द्रियों भें 
विद्यमान रहते हैं | इसी प्रकार अन्त:करण भी ज्ञान का आधार नहीं है-- 
ज्ञान अन्तकरण का गुण नहीं है| ज्ञान इत्यादि जीव के गुण हैं क्‍यों कि 
बे अर्थों का बोध कराते हैं, जड नहीं हैं, स्वसंवेध हैं- उन की ग्रतीति के 
लिये किसी दूसरे ( व्यक्ति या पदार्थ ) की आवश्यकता नही होती | रूप 
इत्यादि शरीर के गुण हैं, उन में अर्थों का बोध कराना आदि ये विशे- 
बताएं नहीं हैं। इस भ्रकार ज्ञानादि गुणों के आधार के रूप में जीव 
द्रव्य का अस्तित्व सुनिश्चित है। 


१ यस्‍्तु झरीरशुणों भवति स तु शरीरे न निवर्तते यथा शरौरगन्धः। २ इन्दियं 
न शनादिगुणाश्रय॑ भूतविकारत्वात्‌ मूर्तवात्‌ अचेतनलात घटबत्‌। ३ यु्तु इन्द्रियगुणो 
मधति स तु सतीन्दियें न निवतते यथा इन्द्रियरूपादि । ४ शब्दादिज्ञानस्य अन्तःकरणा- 
श्रितत्वेईपि | ५ मूतेत्वात्‌ जडत्वात्‌ इत्यादि । ६ यरतु जीवगुणो न भवति स अर्थाब- 
बोधको न भवति यथा रूपादि । 


- है] आावोक-दशन-विकारः १५ 


[8. जीवस्य देहास्मकत्वलियेधः |] 
यव्ष्यन्यद॒वादीत्‌-देडात्मकों जीवः देदादन्यत्राउपलरूब्धेः शिरादिय- 
दिलि। उपलब्धिदतुर्लिज्ञादिना नुपलन्धिवों । प्रथमपश्े 
देदादन्यत्रेति विशेषणमन्थेक देद्देउप्पक्षेण जीवस्पाजपलब्बे!! तथा रे 
खर्वेचाजुपलस्यमान कर्थ देहात्मक प्रसाध्यते | तन कथमपि | दितीपपके 
अखिद्धो देतुः लिघझ्ादिना देहादन्यत्र' जीवस्योपरूष्णेः। सथा जीवों 
देददादस्यत्रापि तिष्ठति द्रव्यत्वात्‌ परमाणुवदिति अनुमानात्‌ । * असरीस 
जीषघणा ' दृत्याद्यागमसश्य । आगमस्थाप्रामाण्यमिति चेक्ष। तत्यामाण्य- 
स्थाते विस्तरेण समर्थनात्‌ । साधनंशन्य थे निवर्शनम! । शिरादीनां 
देद्ादन्यत्रानुपलच्बेरभावात्‌। यद्प्यन्यरवोचत्‌-मीवः शरीरादनन्‍्यः 
शरीरब्याघातेन व्याहन्यमानत्वात्‌, यो यद्व्याधातेन व्याइस्थते स ततो 
नानन्‍यः, यथा तन्तुव्याघातेन व्याहन्यमानः पट, तथा चाय 
लि-तद॒प्यचर्चितामिधान. दृष्टान्तस्थ साध्यपसाधनो“मयविक 
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६. अब चार्वाक आचार्यों ने जीव का जो स्वरूप कहा है 
उसका क्रमशः खण्डन करते हैँ । शिरा आदिके समान जीत्र भी देहात्मक 
है क्यों कि वह देह से अन्यत्र नही पाया जाता यह ( पुरूदर आचार्य 
का ) विधान योग्य नही | जीव के अन्यत्र न होने का ज्ञान प्रत्यक्ष से 
होगा या अनुमान आदि से होगा | प्रत्यक्ष से तो देह में भी जीव का 
अस्तित्व ज्ञात नही होता फिर वह देहात्मक है यह कैसे सिद्ध किया 
जाय | दूसरे, अनुमान आदिसे देह से अन्यत्र भी जीव का अस्तित्व 
पाया जाता है। जीव्र परमाणु के समान द्रव्य है अतः: वह देहसे अन्यत्र 
भी पाया जाता है-- यह अनुमान है तथा “( सिद्ध ) शरीररहित एवं 
केवल चैतन्यरूप होते हैं ” यह आगम प्रमांण है-- इन प्रमाणों से देह से 
अन्यत्र भी जीव का अस्तिल ज्ञात होता है। यह आगम अग्रमाण है यह 
आक्षेप भी योग्य नही | आगम के प्रामाण्य का हम आगे विस्तार से 
समर्थन करेंगे | तन्तरओं का नाश होने पर वश्न का नाश होता है उसी 
प्रकार शरीर का नाश होने पर जोत्र का भी नाश होता, है अतः जीब 
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व अ्त्यक्षममाणेब। २ अनुमानप्रमाणेन। ३ देसकाफझे। ४ देह दिना 3 
७ दृष्टान्तः क्षिरादिवत्‌। ६ साध्यात्‌ शरीरात्‌ दृ्टान्तः घठो मिन्न। . ७ शरीरनाशीे 
अटो न नश्यति। 


१६ विश्वतस्वप्रकाशः [ ६- 


खत्वात्‌ | अथ जीवः शरीटादननन्‍्यः शरीस्व्याघातेन व्याइस्यमानत्यास 
शरीररुपवदिति सबिष्यतीति ब्षेत्र । विधारासइत्वात। शरीसब्याधातेन 
व्याइस्पमानत्थ माम पारीरबिनाशेम घिनाशित्वे, शरीरच्छेदेन छेदत्व, 
शारीस्मेदेन दुःखित्यं था । प्रथमपक्षे असिद्धो देतुः। शरीरबिनाशात पूथे- 
भेंब शारीरे जीवामावस्य' निमश्चितत्वेन शरीरबिनाशादू विनाशयत्या- 
आजात्‌ | जीवः शरीरविनाशाश्न विनश्यति, निरवयबद्रव्यत्वात्‌ अती* 
र्व्िब्रह॒स्यत्वास्च परमाणुवद्ति प्रमाणाच्य | द्वितीयपक्षे5प्यसिद्धो देतुः । 
जीयो न छेधः तत "एवं तद्वद्ति' । रष्टम्तो5पि' साधतविक लः। रूपा- 
दीलां निरवयबत्वेन छेद्यत्वाभावात्‌। ततीयपक्षेडपि साधनशून्यं निदशनम । 
रूपादीनाम चेतन त्थेम दुःखित्याभाधात्‌। तस्माज्जीबों न शरीरात्मकः 
चेतमनत्वात, अजड़त्यात्‌ अनणुद्थणुकत्वे सति” बाहोन्द्रियग्रदणायोग्यत्थात, 
अनणुत्वे सति निरवययद्रब्यत्वात्‌, स्पर्शादिरहितद्रव्यत्वास्च, व्यतिरेके' 


शरीर से मिन्न नहीं है-- यह युक्तिवाद भी दोपयुक्त है| यहा जीव और 
शरीर से सम्बद्ध उदाहरण देना चाहिये-बल्न के नाश होने से शरीर या 
जीत का सम्बन्ध नही है । शरीर नष्ट होने पर शरीर का रूप नष्ट होता 
है उसी प्रकार जीत्र नष्ट होता है अतः जीव शरीर से अभिन्न है-- यह 
युक्तिबाद भी ठीक नहीं। एक दोष तो यह है कि शरीर से भिन्न कोई 
जीव नामक द्रव्य नही है ऐसा चार्बाक मानते हैं अतः शशर के नष्ट 
होनेपर जीव नष्ट होता है यह विधान निरर्थक होता है। परमाणु के 
समान जीव भी निरवयब तथा अतीन्द्रिय द्रव्य है अतः उस का नाश नहीं 
होता- यह अनुमान भी उक्त विधान में बाधक है। शरीर के छेदन 
करने पर जीव भी छिन्न होता है यह कहना भी इसी प्रकार दोषयुक्त है। 
दूसरे, शरीर के रूप का जो उदाहरण दिया है उस में भी यह विधान 
लागू नही होता क्‍यों कि रूप गुण निरत्रयत् है अतः उसका छेदन नहीं 
हो सक्रता। शरीर को दुःख होने पर जीत्र दुःखी होता है अतः वे 
अमिल हैं-- यह विधान भी सदोष है क्यों कि ( शरीर तथा ) शरीर का 


१ चार्बोकमते सवैथा जीवाभावः। ३२ निखयबद्धव्यत्वत्‌ अतीग्द्रियद्रव्यलात । 
३ परमाशुवत्‌। ४ प्रीररूपादिवत्‌ अय॑ दृष्टन्तः। ५ बाह्मेन्द्रियप्रहणायोग्यत्वम्‌ अगुषु 
विद्यते तथा दृथणुके चास्ति तत्रातिब्याप्िहतदृब्यावृत्त्येम् अनणु-अद्द थणुकस्वे सति विशेषणम्‌ 
६ यः शरीरात्मको भवति स चेतनो न भवति यथा शिरादिः । 


न्७ हे लावोक-दशैन-विधार: १७ 


छिसदिजत्‌ | शारीरं वा न जीवात्मकम अचेतनस्थास, अड़त्यात, जल्य- 
स्‍्थात्‌, रूपादिमस्यात्‌ अनिस्यत्वात्‌, सावयवत्वात्‌, बाह्येन्द्रिवआशत्यात, 
चटयदिलि प्रतिपक्षसिद्धिः | 
[७, जीवस्व देहकाययध्वनिषेचः | ] है 
धद्प्यन्यद्ब्रधीत-जीबो देइकार्यः देद्दान्ययव्यतिरिकानुविधायित्यात्‌ 
डच्छूबासवद्ति, तद्प्पसमण्जसम्‌ | कुतः, हेतोरसिद्धत्थात्‌ । तथा दि। 
सति' भवनमन्वयः, असत्यभवरन' व्यतिरेकः | तत्र दर्द शारीरे निरात्मक 
प्राणादिरदितत्यात्‌ लोष्टादिवदिति सति शारीरेपपि जीवाभायो निश्धीयते 
हत्यन्वयाभावः। जऔधो धर्मी शरीराभावेषपि तिष्ठतीति साध्यों धमः 
पृथग़द्व्यत्वास निरबयदद्रव्यत्वात्‌ अतीन्द्रियद्र्यत्वाश परभाणुथद्िति 
व्यतिरिकाभावः । एवं जीवस्थ शरीरान्वयव्यतिरेकाभावादसि स्व 


रूप आदि अचेतन हैं--उन में सुख-दुःख का अनुभव्र संभव नही है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जीव चेतन है, जड नहीं है, बाह्य इन्द्रियों से 
उसका ग्रहण नही हो सकता, वह निरवयब है तथा स्पर्श आदिसे रद्दित 
है अतः जीव शरीरात्मक नह्दी है | शिरा आदि जो शरीर के भाग हैं 
उन में चेतन होना आदि ये विशेषताएं नहीं द्वोतीं | इसी प्रकार शरीर 
जीवात्मक नहीं है वर्यों कि वह अचेतन है, जड है, उत्पन्न होता है, 
रूप आदि से युक्त है, अनित्य है, अवयवपह्वित है तथा बाह्य इन्द्रियों से 
ज्ञात होता है। अचेतन होना आदि ये विशेषताएं वत्र आदि जड पदार्थों 
में ही होती हैं-- जीव में नहीं होतीं | अतः जीव शरीर से भिन्न है। 


७. उद्धट आचायके मतका खण्डन -“उघ्छूस के समान जीव 


के अन्वय ओर व्यतिरेक शरीर के अनुसार होते हैं अत: जीब शरीर का 
कार्य है यह ( उद्भट आचार्य का ) कहना योग्य नही क्‍थों कि जीव के 
अन्बय और व्यतिरेक शरीर के अनुसार नहीं होते। मृत अबस्था में 
शरीर विद्यमान होता है किन्तु जीव नही होता अतः जीव का शक्र 
के स्ताथ अन्यय निश्चित नही है | शरीर के बिना भी जीव का अस्तित्व 
पहले सिद्ध किया है। अतः रारीर के स्ताथ जीव का व्यतिरेक भी नही 


१ देह्टे सति । २ दे असति | 
दि,त,२ 
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इंतो निश्वीयते । उच्छूधासस्थ वायूपीदानकारणकत्वेन धायुकायेत्वाद' 
शरीरकायंत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्ठान्तक्च। तस्माक्ष दारीरकायों' 
जीघः चेतनत्वातव्‌ अजडत्वात्‌. बाह्मन्द्रियग्रहणायोग्यत्वाव निरवयव- 
द्रष्यत्वात्‌ स्पशेरदितद्रव्यत्वाच्च, व्यतिरेके' शरीरे क्रियावत्‌। शरीर 
बा न जीवोपादानकारणम्‌ अध्ेतनत्वात्‌ जड़त्वात्‌ जन्यत्यात्‌ रुपादिम- 
खात्‌ सावयवत्वात्‌ बाह्न्द्रियप्राह्मत्वात्‌ पटवद्ति प्रतिपक्षसिद्धिः । 

[ ८, जीवस्य देहगुणत्य निषेघः। | 


यदप्यन्यदचूचुदत देहगुणो जीबः देशाश्रितत्थात्‌ शरीररुपादिवद्ति, 
तंवृष्यनधीतामिधान देतोरनेकदोषदुष्टत्वात्‌ । तथा हि । देद्दाश्चितत्व॑ नाम 
देहसंयुकत्वे देहसमवेतत्व वेह्ात्मकत्वं था। न प्रथमपक्षः भ्रेयात्‌ देतोः 
विरुखत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ द्वव्ययोरेष सयोगनियमात्‌ | शरीरसंयुक्तत्व 
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है । दूसरा दोष यह है कि यहा उच्छास का उदाहरण दिया है किन्तु 
उछास वायु का कार्य है - शरीर का नही | जीत्र चेतन है, जड नहीं है, 


बाह्य इन्द्रियों से उस का ग्रहण नही होता, वह निरबयब है तथा स्पश्श 
आदि से रहित है अतः जीव शरीर का कार्य नही हो सकता | शरीर 
की क्रियाओं में चेतन होना आदि ये विशेषताएं, नही होती । इसी प्रकार 
शरीर अचेतन है, जड है, उत्पन्न होता है, रूपादि युक्त है, अवयवसद्वित 
है तथा बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता है अतः शरीर जीवका उपादान 
कारण नही हो सकता | 


८. अविद्धकण आचायेका खण्डन--शरीर के रूप के समान 
जीब्र भी शरीर पर आश्रित है अत: जीव शरीर का गुण है यह (अबि- 
द्वकण आचार्य का ) कथन भी दोषयुक्त है | शरीर पर आश्रित कहने 
का तात्पर्य शरीर से संयुक्त, शरीर से समवेत या शरीरात्मक होना हो 
सकता है । ये तीनों पर्याय सम्भव नहीं हैं | संयोग दो ख्वतन्त्र द्रव्यों में 


१ उच्छूसत्य बायुकार्यत्वात्‌ वायुकारणक उच्छूसस इत्यथेः वायुः कारण उच्छासः 
कार्यमू। २ शरीर कारण जीवः कार्य शरीरादुत्ज्ञखात्‌ू। ३ यज्ु शरीरकान भवति 
तस्चेतन न भवति तदजढें न भवति यथा शरीरे क्रियादिः। किया शरीरकार्य बरते 
ताई चतनरूपा नास्ति। 


९ ] चायोक-दर्शन-विचारः १९ 


चटबत्‌' जीवस्य द्वव्यत्यमेष साधयतीति | छितीयपशे अखिदो देलुः। 
आवधोभते' समवायाभावेन समवेतत्वानक्लीकारात्‌ । अश्लीकारे वा परमत- 
भ्रवेशः स्पात्‌ | तृतीयपक्षे5प्यसिद्धो देत्वाभास॥| जीवस्य देदात्मकत्याभाने 
चैतनत्वारिद्ेतूनां प्रागेव निरूपणात्‌ । तस्माश्न देहगुणो जीवः बाहेन्द्रिया- 
ग्राह्मत्यात्‌ अयाबद्दब्यसावित्वात्‌र व्यतिरेके' शरीररूपधत्‌ | कायो वा ने 
चैतन्थगुणवान्‌ अयेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपादिमत्वात्‌ अनित्यत्यात्‌ 
सावयचत्वात्‌ बाहेन्द्रियप्राह्मत्यात्‌ पटवरद्िति प्रतिपक्षसिद्धि। एवं चसलि 
 देद्दात्मिका देदकार्या देइस्य ले गुणों मतिः। 
मतत्रयमिद्ाशित्य जीवाभाबो5 मिधीयते ॥ ! 

इस्येतक्नोपपनीपद्यत* एव। 
( ९, घपुनभंवसमथनम । ] 

यदप्यन्यत्‌ प्रत्यतिष्ठिपतू-तस्मात्‌ पृथिव्यपूतेजोबायुरिति चत्वायेंव 
सर्धानि, _कायाकारपरिणते5 भ्यस्तेस्यश्ैतन्य॑ पिडोदकगुडाघातकी- 
डोता है । अतः जीव शरीर से संयुक्त है ऐसा कहें तो जीव और शरीर 
ये दो द्रव्य मानने होंगे जो चात्रीर्कों को इष्ट नहीं है। जैनों के समान 
चार्वाक़ भी समवत्राय सम्बन्ध नहीं मानते अतः जीव शरीर से समवेत है 
यह कहना भी उनके लिये योग्य नही | जीत्र शरीरात्मक नहीं है यह 
पहले स्पष्ट किया है | इस प्रकार जीत्र शरीर का गुण नही है क्‍यों कि 
वह बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नह्वी होता और सर्वदा शरीर के साथ नहीं 
रहता । (जो गुग होता है वह सर्वदा द्रव्य के साथ रहता है - जैसे 
शरीर का रूप सर्तदा गरीर में रहता है। ) इस प्रकार जीत्र के विषय में 
चार्वाक आचायें की कल्पनाओं का निरास हुआ | 

९, पुनभवका समर्थन---जीवत्र का अनादि-भनन्त स्त्रूप इस 

अकार स्पष्ट होने पर प्रथित्री आदि भूतों के शरीर रूप में परिणत होने 
पर चैतन्य उत्न्न होता हे, गर्म से पहले तथा मरण के बाद चैतन्य का 
अर्वितल नहीं होता, पूर्वजन्म के अदृट के फल की कल्पना निर्मल है 


१ हरीरपटयोः संयुक्ततम। २ जैनअवोकयो:। ३ न यावद्दध्यभाविलात्‌ 
अआयावरदद्रब्यभाविलात्‌ गुगरतु यावद्द्रव्यभावी भवति। ४ यस्‍्तु देहगुणो भवति स 
बाझे न्द्रपाप्राओं न मवति चेतनों न मत्रति यथा छ्षरोरे रूपम्‌। ५ यथा पठः चैतन्य- 
शुणों न चैतन्यमेत गुमो यस्य सः। ६ न' संभवति। 
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संयोगास्मद्शशियत्‌, तझ्थ गर्मादभरणपर्थेन्त जीवादिव्यपदेशभाक 
बअबलेते, ते मरणादुत्तरकाले थ तस्याभावषात्‌, पृर्षवेशतीर- 
रूतादडं यतः संपद्यत इति, तद्पि स्वमनोरथमात्रम | 
प्रागेव जीपस्यानाइनन्तत्थसमर्थनात जपि थे बीते! चैतन्यम्‌ 
बकलतापूर्वचैतन्यजस्प॑ चिद्विधतेत्कात्‌. मध्यचिद्षिषतेषदिति 
निर्दुेशनुमानाज्जीपस्य॒पूर्वभथसिझेः। थीत॑ चैतन्यम एक्तानोत्तर' 
चैलन्यजलक मध्यचिद्विषतेषदिति निर्दुष्ठासमानाज्जीव- 
स्योसरमवर्सद्भाषाच्च । पूृथेभवरुतादर्श तत्फलभोगश्ध एतद्भवमासनी- 
सखथचते | एतद्भबकूतादघं तत्फलभोगम्ध उत्तरमवमायमीस्कचते' । 
[१०. भद्ृषस्वरूपम्‌ । ] 

कि च अदृष्टाभावे केचिज्जीबाः श्रीमन्त' 4 कं पन्‍ केचित्‌ 
स्त॒त्याः केचित्षिन्धाः केचित्‌ पूज्याः केचिद पूज्याः घिचित्रव्यचस्था 
कथथ जाघटघते | अथारष्टरहितेषु शिलादिषु ताद ग़विचित्रव्यवस्थावत्‌ देहि- 
नामपि पूज्यत्वादिव्यवस्था बोभूयते इति चेन्न। शिलादीनामपि खरपृथि- 
बीकायिकादि 'जीवभोगायतत्वेन' तददष्टादेव  स्तुतिपूजञादिषलेभवात्‌ 
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आदि कथन में कुछ सार नहीं रहता । प्रत्येक चैतन्य पूर्वक्षण में विधमान 
चैतन्य का ही उत्तररूप होता हैं अत: गर्भसमय के चैतन्य के पूर्वक्षण 
में भी चैतन्य का अस्तित्व होना चाहिये | प्रत्येक चैतन्य का उत्तररूप 
अनन्ताक्षण का चैतन्य होता है अत: मरणसमय के चैतन्य के अनन्तरक्षण 
में भी चैतन्य का अस्तित्व होना चाहिये | अत: जीव को पूर्वजन्म के 
अद्ृष्ट का फल इस जन्म में भोगना पडता है तथा इस जन्म के अद्ृष्ट का 
फल अगले जन्म में भोगना पडता है यह मानना आवश्यक है | 


१०, अच्ष्टका स्वरूप--अदृष्ट का अस्तित्व न माने तो कोई 
जीव श्रीमान होते हैं, कोई दरिद्र होते हैं, कोई रतुत्म और कोई 
निंथ होते हैं, कोई पूज्य और कोई तिरस्करणीय होते हैं इस 
भेद की उपपत्ति नहीं लगती। पत्थरों मे जैसे स्वाभाविक भेद है 
बैसे जीवों में मी मान कर इस आक्षेप का समाधान नहीं होता 
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१ विवादाएश्म्‌ । २ आगच्छति। ३ आगनज्छति । ४ खरपृथिदीफासिफकीवानां 
शिलादयः भोगायतनम्‌ । ५ भोगायतन शरीरम्‌। ६ झिलादीनामू। 


-१० ] चार्वाक-दशेन-विचारः २१ 


अदरृधरदितत्यासिद्धेः । अथ जीवारष्टात्‌ तद्भोगायतनस्य कर्थ स्तुतिपूजा+ 
दिकमिति चेहुय्यते! | सोफ्तुरदशाद्‌ सोगो भोग्यवर्गेश्ध' निष्पयते | तत्र 
स्थात्मनि वर्तमानसुख दुःखलाक्षात्कारों भोगः। इन्द्रियान्तःकरणानुकूछ- 
अतिकूला भ्यामात्मनः खुखदुःखोत्पादको भोग्यवर्गंः । तत्र तत्पुण्योवयात्‌ 
शुमशरीरेन्द्रियास्तः:करणानां तदनुकूछपदाथोंनां अ निष्पत्तिः प्राधिरनु 
भुक्तिः तद्विपरीतानामनिष्पत्तिस्पात्िरननुभुक्तिः छुखसाक्षात्कृतिशय 
अचति | तत्पापोदयादशुमशरीरेन्द्रियान्तःकरणानां प्रतिकूछपदा्थोंनां 
निष्पत्तिः प्रापिरनुभुक्तिस्तद्विपरीतानाम'निष्पशिसप्राप्तिस्नउुभुक्तिदुग्ख- 
साक्षात्कतिश्थ भवति । सकलपदाथोनां तत्तद्भोष्ठभोग्यत्बेन तत्तवरत 
निष्पक्षत्वान्नादष्टा जन्य/ किंचित्‌ कार्यवेचित्यमस्ति । तस्माददष्टस्थाशु- 
कुरूप्रतिकूलपदाथेनिष्पादकप्रापकानुभाषकप्रकारेण.. सुखदुःसल क्षण- 
फलोत्पादने परयेकवलानम । 


जलती बजर.. पट ड नल बी >+ 


क्यों कि पत्थर भी खरपथिबीकायिक जीवों के शरीर हैं अतः उन जीबों 
के अद्दष्ट के अनुसार उन को स्त॒ति, पृजा आदि की प्राप्ति होती है। जीव 
के अद्ष्ट से शरीर को स्तुतिपूजादि प्राप्त द्वोना सम्भव नहीं यद्द आक्षिप 
भी उचित नहीं | अदृष्ट का फल भोग और भोग्यवर्र इन दो साधनों प्ले 
मिलता है । जीव को अपने आप में घुखदुःख आदि का साक्षाद 
अनुभव द्वोता हैं यह भोग है | इंद्रिय और अन्त:करण के अनुकूल था 
अतिकूल द्वो कर घुख या दुःख उत्पन्न करे बह भोग्यव्ग है| पुण्य का 
उदय हो तो शुभ शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण प्राप्त द्ोते ४, अमुकूल 
पदार्थ ग्राप्त होते हैं तथा उन से छुख का अनुभव प्राप्त होता है। पाप 
का उदय हो तो अशुभ शरीर, इद्रिय और अन्तःकरण प्राप्त होते हैं, 
प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा उन से दुःख का अनुभव प्राप्त द्वोता 
है। अतः अद्ृष्ट के फल के बिता कोई कार्य उत्पन्न नही होता । 


१ मबा जैमेस। २ स्थयादिः मोग्यवर्गः मोग्यवर्भात्‌ समुत्सन्सुखदुःलसाक्षाकारों 
भोगः |. ३ शुसशरारेन्द्रियान्तःकरणप्रतिकूलांनामूं।..._ ४ अधुभशरीरेन्दियान्ताकरण 
विपरीतानाम्‌ । ५ भोक्‍्त्‌ । ६ परिसमाप्तिः । ट 


हे विश्वतत्त्वप्रकाशः [११- 


[ 4१, अवष्टसमर्भभस्‌ । ] 
अथ अश्शास्तित्थे कर्थ निम्धीयत इति चेदुच्यते | अनुभूयमार्न छुख- 
चुशलादिक निर्देतुक सद्देतुकं था । निददेतुकत्वे सुखादिक सवेदा सदेव 
स्यात्‌ नि&तुकत्वात्‌ पृथ्वीवत्‌। अथवा खुखादिकं सवेदा असदेव स्पात्‌ 
निर्ईतुकत्यात्‌ खरधिषाणवद्त्यतिप्रसंगः स्थात्‌ । न चैन, कादाचित्कत्व- 
दर्शनात्‌' । ततः सद्देतुकत्वमद्गीकतंब्यम । तत्रापि समानोदोगिनां मध्ये 
कस्यचित्‌ संयूर्णफल कस्यचित्‌ त्रिपादफले कस्यचिद्र्धफर्े कस्य- 
जखिल्षिण्फले कस्यचिद्‌ विपरीतफर्ल॑ भवतीति दृष्ठकारणव्यभिचारात्‌! 
विवित्रमदष्ठटका रणमस्तीति निमश्चीयते । पं जे सति स्वकृतादष्टात्‌ स्वकीय- 
पदाथेस्तुतिपूजादिव्याजेन स्पस्यैव सुख दुःखोत्पतेः कृतनाशाकृताभ्याग- 
अवोषस्याप्रसंगः नापसिद्धान्तापातो5पि ! एतेन यदृप्यनुमानद्वयमभ्य- 
घायि -स्तुतिपूजादथो नारष्टप्रभवाः स्तुतिपूजादित्वात्‌ शिलादीनां 
व यीते चित्र नादष्टप्रभव॑ विचित्रत्थात्‌ पाषाणादि- 
उ्यवदिति, तब्निर्स्तम्‌। उभयन्र दृष्टान्तस्थ साध्यविकलत्वातू। 


भा 





११, अब अदृष्ट का अस्तित्व स्पष्ट करते हैं। जीत्र को सुख- 
दुःखदि का जो अनुभव मिलता है वह अकारण नहीं है। अकारण 
घस्तु या तो पथ्वी आदि के समान सर्वदा विद्यमान होती है या खर- 
विषाण के समान कभी विद्यमान नहीं होती । सुखदःख का अमुभव 
सर्वदा विद्यमान या सवेदा अविद्यमान नही है-कादावित्क हैं अतः वह 
अकारण नहीं है। दूसरे, समान काम करनेत्राले जीबों में किसी को उस 
काम का पूरा फल मिलता है, किसी को पौन भाग, किसी को आधा फल 
मिलता है | किसी का काम निष्फल होता है तो किसी को उलटा 
फल भी मिलता है | इस बिचित्रता का कोई इष्ट कारण नहीं है अतः 
अदृष्ट कारण होना चाह्दिये । इस प्रकार पृथित्रीकांयिक जीव को उसी के 
द्वारा किये कर्म का स्तुतिपूनादि फल मिलता है अत: कृतनाश या अकृता- 
म्यागम दोष की यहां सम्भावना नहीं है तथा हमारे सिद्धान्त के विदुद्ध 


१ भों चावोक जैनः प्ृष्ठति। २ खुखदुःखस्य थे कादाचिकतलदशनात्‌ 
३ सुखदुःखादेः। ४ समान-उद्यममोनामू। ५ समानोथोगः दृष्कारणं तस्य व्यमियारः 


कई समानोथोगे5पि कस्यणित्‌ संपूर्णफर्ड कस्‍्यचित्‌ जिपादफलम्‌ इत्यादि व्यमिचारः ॥ 
६ ह्वया याव।केण । 


१२] चावाक-दर्शन-विचारः २३ 


चाधाणादीनां स्तुतिपूजादिवेखचित्रस्थाइडप्रभवत्यसमथनात । तस्माज्जी- 
थस्य पृथग॒द्रव्यत्थेन पृथ्वीवदनादित्यसिद्धेः छुंखदःखादिवस्तुवैचित्येणा- 
दृृसिद्धेश्व न लौकायतमतसिद्धि, अपि तु जैनमतसिद्धिरेव अवोभूविष्ट । 
[१२. उत्तरपक्षोपसंहारे जीवस्य प्रमाणग्राहस्वम्‌। ] 

यदपि ध्रत्यूचिरे चायोकाः-नलु अनाइ्नन्तरुप इति विशेषण- 
सात्मनः कर्थ योयुज्यते, कायाकारपरिणतियोग्येभ्यो भूतेभ्यम्वैतन्य 
जायते, अलबुद्बुदवदनित्या जीवा इत्याभिधानात्‌, न केषामपि मते 
जीवस्य अनायनन्तत्वग्राहर्क प्रमाण जाघठयते इति, तत्‌ प्रापमात्रभेष | 
जीवस्थानेकप्रमाणादनायन्तत्वसमरथनात्‌ | चेतन्य न देहात्मक न देदकाये 
न देदहगुणो5पि। प्रबन्धेन! प्रमाणतः प्रागेव समर्थनाचच । यद्न्यदतजुवन-ल 
साथत्‌ प्रत्यक्ष तद्ग्राइक' प्रमाणं तस्थ संबद्धवर्तमानाथंधथिषयत्वेन 
अनायनन्‍्तत्वग्रदणायोगादिति, तत्रास्मदादिप्रत्यक्ष तक्तवैवँ बोमंबीति । 
योगिप्रत्यक्ष तु तद्श्रहणसमथ' बोभवीत्येव | अथ योगिश्रत्यक्षाभाधात्‌ तत्‌- 
कर्थ” तद्प्रदणसमर्थे स्यादिति चेश्न। तस्थेदानीमेव” पुरतः समर्थनात्‌। 
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भी यह वर्णन नहीं है । इस डिये पत्थरों के स्तुतिपूजा का उदाहरण दे 
कर अद्ष्ट का खण्डन करना योग्य नही | अद्ृष्ट के अस्तित्व का सम- 
थेन होने से जीव का पृथक द्रव्य होना तथा प्रृथ्वी आदि के समान 
अनादि होना भी स्पष्ट होता है | 

१२. चावाक आश्षेपपर विचार-जीव को अनादि-अनन्त कहने 
के लिये कोई प्रमाण नही अत: मंगलाचरण में प्रयुक्त अनाथनन्तरूप यह 
विशेषण योग्य नहीं यह भाक्षेप ज्वर्वाकों ने प्रस्तुस्त किया था | इस का 
अब उत्तर देते हैं। चेतन्य देह का कार्य नही है, देह का गण 
नही है तथा देहात्मक भी नही है यह पहले स्पष्ट किया ही है। उन 
अनुमानों से जीव के अनादि अनन्त होने का स्पष्ट समथेन होता है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्बद्ध तथा वर्तमान पदार्थों का ही च्वान होता है. अतः 
अनादि अनन्त होते का ज्ञान उस से नहीं हो सकता यह कहना हम 
जैसे साधारण पुरुषों के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये ठीक है | किन्तु योगियों 


मर कआ 


१ चिस्तरेण | २ जीवस्य अनाद्यनंतलप्रहेकम । ३ अनाथमन्तलभाइकम । 
४ जीवस्य अनानन्तत्वप्रदणे । ५ योगिप्रत्यक्षम्‌। ६ अनाहनन्तत्व | ७ योगिप्रलयक्षस्य । 
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यद्प्यन्यवधादियु:!-नाजुमानमपि तदआइक' प्रमाण तथाबिधानुमाना- 
कप्यसांप्रते' तद्आाइकानेकाजुमाननिरूपणात्‌ । 

[4३. जागमआमाण्ये स्वेशसद्भावः। ] 

यदप्यन्यत्‌ प्रत्यवातिष्ठिपत्‌ू-आगमो5पि न तत्‌ प्रतिपादयितु 
समर्थ: सस्य ततन्न' प्रामाण्याभावात्‌, आगमो श्याप्तनचनादिः, आप्तो हाथ- 
आकोउविश:, सो <पि किंचिज्ञवत्वादित्यादि, तद॒प्यनात्मक्षमाषितम्‌ । आगम- 
प्रजेतुराप्तस्य स्वेशत्वाड्ली कारात्‌ू। अथासौ* कथमद्भीक्रियते, तदाबेदक- 
प्रमाणामावात्‌, न तावदागमस्तदाबेदकः तथाविधागमाभावादिति चेश्न । 
सर्वेज्ञावेदकागमस्य सदूभावात्‌। तथा हि। 

“यः सवोणि चराचराणि विधिवद्‌ द्वव्याणि तेषां गुणान्‌ | 

परयोयानपि भूतभाविभवतः सर्वान्‌ सदा स्वेथा । 

जानीते युगपतू प्रतिक्षणमतः सर्वेश इत्युच्यते। 

सर्वेज्ञाय जिनेश्वराय महले वीराय तस्मै नमः ॥ ” इति। 

[ उद्घृत-पत्नचास्तिकाय-तालयैटीका, गा, १३५ ] 
के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा अनादि-अनन्त स्वरूप भी ज्ञात हो सकता है। 
योगि-प्रत्यक्ष के अस्तिल में भी चार्बाकों का विश्वास नहीं है। किन्तु 
हम शीत्र ही उस्त का अस्तित्व पिद्ध करेंगे । 

१३. सर्वेज्ञसद्भावपर विचार--आगम प्रमाण से जीव का 
अनादि-अनन्त रूप ज्ञात नहीं होता, क्‍यों कि ऐसे ब्रिकयों में 
आगम प्रमाण नहीं हॉंता-आदि कथन भी योग्य नही हैं, क्‍यों कि 
( जैन दर्शन में ) आगम के ग्रणेता सर्वज्ञ का अस्तित्व स्वीकार किया 
है। सर्वज्ञ के अस्तिल के लिये कोई प्रमाण नही यह कथन भी योग्य 
नही. क्यों कि निम्नलिखि. आगम प्रमाण से सर्वज्ञ का 
अर्पित ज्ञान होता है। यथा- “जो संपूर्ण चर तथा अचर 
द्रब्य, उन के गुण तथा भूतकाल, वर्तमानकाल एबं मविष्यकारू 
के संपूर्ण पर्यायों को पूर्णतः विधित्रत्‌ सर्बदा-प्रतिक्षण जानते हैं -- और 
इसी लिये जिन्हें स्वेज्ञ कहा जाता है उन सर्वज्ञ महाबीर जिनेश्वर को 
नमस्कार हो | ” इस आगम के प्रमाण होने में आक्षेप करना भी उचित 


१ चावोकाइप4. २ अनागनन्तव। ३ अधठमानभ्‌।.. ४ अनाचनंतलम्‌। 
५ अनाग्नन्तमहणे। ६ सर्पशः । 


>१४ ] सर्वेक्षसिद्धिः श्ष्‌ 


अशास्य' प्रामाण्याभावात्‌ कथे सर्वेश्मावेदयतीति चेन्न। अपमागमः 
प्रमाणम अवाधितविषयत्वात  निर्दुष्ठप्रत्यक्षबददिति प्रामाण्यसिद्वेः- 
अथास्याबाधितबिषयत्यमसिद्धिमिति चेक्ष। एतदागमजिषये सववेक्षे 
वाधका्रमाणासावात्‌ | बाधकों द्वि विषयासावाबेदकः । न तावत्‌ प्रत्यक्ष 
सर्वेक्षाभाबाबेदर्क, तस्प संबद्धवतेमानरूपादिगोच रचारित्वेनर सर्वेज्ञा- 
भावाधिषयत्वात्‌। विभ्यत्वे'“बा सर्वत्र सवेदा सर्वेषां सर्वशत्वाभार्य 
प्रत्यक्षेण आनत एवं सर्वेश्ञत्वापातात्‌*। अश्रेदानीं प्रत्यक्ष सर्वेशाभार्य 
निश्चेकीयत' हति चेत्‌ सत्यमेतत्‌ । अनत्रेदा्नी स्वशो5स्तीति को बै ब्ूयात्‌, 
न को5पि। 
(१४. सीमांसककृतसवेशनिषेधविजारः | ] 

मा भूत प्रत्यक्ष सर्वेशामावाबेदकम, अनुमान” षोभूबत इति 
मीमांखको वावदीति । तथा हि। थीत * पुरुषः स्चेशो न भवति पुरुष- 
त्वात्‌ रथ्यापुरुषषद्ति। तद्‌ विचायेते । तत्र'” रागद्वेषाशानरदितपुरुषत्वे 


नहीं क्यों कि निर्दोष प्रत्यक्ष के समान यह आगम प्रमाण भी अबाधि- 
तविषय है - इस के द्वारा प्रतिपादित विषय किसी प्रमाण से बाधित 
नही होता । सर्बज्ञ के अस्तित् में प्रत्यक्ष प्रमाण बाघक नहीं हो सकता 
क्यों कि प्रत्यक्ष से सम्बद्ध और वर्तमान विषयों का ही ज्ञान होता है 
अतः सर्वज्ञ का अभात्र प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होता। इस समय यहां 
सर्वज्ञ नही है इतना विधान तो सत्य है। किन्तु सर्वत्र सबेदा सर्वज्ञ नहीं 
है यह्द प्रत्यक्ष से ज्ञात नही हो सकता | जो व्यक्ति सर्वत्र सर्बदा किसी 
के अभात्र को जाने वह स्वयं ही सर्वेज्ञ होगा। अत: प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वज्ञ का बाधक नही हो सकता । 


१४. मीमांसकक्ृत सर्वेज्निषिधका विचार-- अनुमान के 
आधार से सर्वज्ञ का अभाव बतलाने का प्रयास मीमांसकों ने किया है 
उसका अब विचार करते हैं | मीमांसकों का कथन है कि सर्वस्ताधारण 
पुरुष के समान सभी पुरुष अल्पज्ञ होते हैं अतः: यह ( जिसे 
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१ आवमस्य । २ आममझेये सवेशे । ३ विधय। ४ सर्वज्ञाभावजिषयत्वे । 
५ निश्चयात्‌ | ६ विश्चिदोति । ७ अवुसान सर्वशामलाबेदक सवति । ८ मोमांसकब्देस 
भादप्राभाकरा:। ९ मीमांसकः स्वेज्ञाभवम्‌ जनुमानेन साधयति । १० अनुसाने | 
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देतुस्तद्सद्वितपुरुषत्व॑ साधने पुरुषत्वमात्र लिक्षमिति वा ध्यचकस्पामः ! 
सत्र प्रथमपक्ते विरुदो हेतुः। रागड्लेषाशानरहितिपुरुषस्थ भजद्भिमत- 
साध्यविपरीतप्रसाधकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे असिड्धों हेतुः। पिषादाध्या- 
सिते पुरुरे रागद्रेषाशानसहितत्वाभाषात्‌ | अथथ तद॒भाष॑ के निरचैषु- 
मंवन्त' इत्यसावप्राक्षीत्‌। तदुच्यते। रागद्वेषाशनानि क्चिक्षिश्शोषम- 
पगच्छम्ति, तरतमभाबेन हीयमानत्वात्‌ । यत्तरतमभाबैन द्वीवमान तत्‌ 
कचिक्रिःशोषमपगच्छति, यथा देमन्यवलोहम"। तसतमभाषेन हीय- 
भानानि चेमानि रागद्रपाशानानि तस्मात्‌ क्चिन्निःशेषमपगच्छस्तीत्यलु- 
मानाजिस्वैप्म:”। वीतः पुमान रागडेपाज्ञानरदितः परमप्रडष्टशानवैशग्य- 
ब्बात्‌, व्यतिरेके: रथ्यापुरुषधदिति च चावद्यामहे | तदपि कुतों यूयम- 
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सर्जज् कहा जाता है वह) पुरुष भी सर्वज्ञ नहीं है। किन्तु यह 
अनुमान येग्य नहीं है। पुरुषों मे सब समान नही होते-कोई 
पुरुष राग, द्वेप तथा अज्ञान से सह्दित होते हैं, कोई पुरुष राग, द्वेष तथा 
अज्ञान से रहित होते हैं | हम जिन्हें सर्बज्ञ कहते हें उन में राग, द्वेष 
तथा अज्ञान का अभाव है | अतः सिर्फ पुरुष होने से उनके संवेज्ञ होने 
का निषरध नही होता । इस्त पुरुष में राग, द्वेष तथा अज्ञान का अभाव 
है यह विधान भी निराधार नहीं - इस का अनुमान से समर्थन होता है। 
राग, द्वेप तथा अज्ञान तरतमभाव से पाये जाते ह .. कहीं अधिक 
होते हैं तथा कहीं कम होने हैं-अत- किस्ती पुरुष में उन का पूर्ण अभाव 
होता है। उदाहरणा सुत्रण में कहीं अधिक मल पाया जाता हें, 
कहीं कम मल पाया जाता है और कहीं पूर्णतः निर्मेल छुबण 
भी होता है। इसी प्रकार राग, द्वेष तथा अज्ञान भी कहीं अधिक होते 
हैं, कहीं कम होते हैं तथा कहीं उन का पूर्ण अभात्र भी होता है। 
दूसरा अनुमान यह है कि इस पुरुष में ज्ञान और वैराग्य का परम उत्कर् 
हुआ है अतः यह सब्ज्ञ है | ज्ञान और वैराग्य के परम उत्कर्ष का भी 
% विकल्पान्‌ इुमेद्दे स्म वर्य जैन: | २ सर्वेशप्रसाधकलात्‌। २ सर्वेशत्वेनाक्ीकृते + 
४ मीमांसकः। ५ निश्चय कुर्लन्ति स्‍्म। ६ किड्िकादि। ७ वर्थ जैनाः। «८ ये राय- 
द्ेवाशानरदितों मे भव॒ति स परमप्रकर्षशानवान्‌ न भवति यथा रध्यापुरषः । 
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झासिहेत्यलावशक्षीत्‌ । तन्रिरुप्यते | शानवैराग्य कथित परमप्रकर्षमवा- 
प्नोति तय्तममावेन प्रवर्धमानत्वात्‌ . य एवं' स एवं यथा सुवर्णबर्णः, 
तथा जल झानपैराग्य तस्मात्‌ तथे'त्यतमादशासिष्म” । पुरुषत्थमात्रस्थ 
सर्वेक्षासवेशयोः समामत्वेनानैकान्तिकत्वात्‌ न ततः स्वेघ्सिद्धिः। अथ 
सर्वशामाधात्‌ पुरुषत्यं किंचिज्जैरेध व्याप्मिति जेन्न | तदभाषस्थ केमापि 
प्रमाणेनानिश्चितत्यात्‌। एतेन यदप्यनुमानदयमगादीत्‌“वियादाध्यासितः 
पुरुष; सर्वेशो न भवति शरीरित्यात्‌ पाण्यादिमत्वाच्य रश्यापुरुषबद्ति 
लक्षिर्स्तम्‌ | उक्तदोषस्थाषापिः समानत्धास्‌। 


अर्थ' इद्मनुमान सर्वश्ञाभाव॑ निर्मिमीते!'। विविदापक्षः पुरुष: 
स्वेक्षो न भचति,घक्तत्वात, रथ्यापुरुषवदिति चेत्‌ तत्रापि''हृष्टारष्योर'*- 
विरुद्धघक्ठत्यं साधन, तद्विरुद्धत्व हेतुः, पकतृत्वमात्न बा लिशुमिति 
अनुमान स समर्थन करते हैं - ज्ञान और वैराग्य में तरतमभाव होता है 
( कहीं कम और कहीं अधिक प्रमाण होता है ) अत: किसी पुरुष में 
उन का परम उत्कर्ष विद्यमान होता है | उदाह रार्थ-सुवर्ण का रंग कहीं 
फीका और कहीं उजला होता है और कहीं पूर्णतः उज्ज्बल सुत्र्ण भी 
विद्यमान होता है। इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि सिर्फ पुरुष होना 
सर्वज्ञ होने में बाधक नहीं है - पुरुष सर्वज्ञ भी हो सकते हैं, और अस- 
वैज्ञ भी हो सकते हैं, इसी तरह शरीरयुक्त होना तथा हाथ पांच आदि 
से युक्त होना ये भी सर्वज्ञ होने में बाधक नहीं हैं । 
यह पुरुष सर्वज्ञ नही है क्‍यों कि यह वक्‍ता है (उपदेश देता है) 
यह क्षनुमान मीमांसक प्रस्तुत करते हैं किन्तु यह उचित नहीं। सिर्फ 
बकता होना सर्वज्ञ होने में बाधक नही हैं। यदि वह वक्ता इृष्ट या 
अद्ृष्ट ( प्रत्यक्ष से या परोक्ष अनुमानादिश्रमाण से ज्ञात ) के विरुद्ध उप- 
देश देता है तब वद्द सर्वज्ष नही हो सकता | किग्तु यदि उस का 
उपदेश दृष्ट और अद्ृष्ट के विरुद्ध नही है -- अनुकूल है तो बह सर्वश्ञ 











१, २ यथा सुबरणवणः परमप्रकर्षमाप्नोति। ३ तरतमभावैन प्रवर्धभानम । ४ 
फरमप्रकर्षमदाप्नोति । ५ वर्य जेनाः। ६ मीसांसकः ) ७ मीमरांसकः । ८ 'तदूविचार्थ ते तश्न 
राग्वेषाशानरदितशरी रिख देतुः तत्सहित । शरीरित्य साधने शरीरित्वमार्तत वा लिख स्िति । 
पाष्माद्सितादिति हेतो: तथा श्ातव्यम्‌ ९ सौमासकः । १० करोति । ११ जैनाः। १५ 
अल्यक्षपरोक्षयों ४ 
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वपमप्राइम। तत्र प्रथमपल्तले विदद्ों हेतु, दश्ारशाविरद्धधक्‍्तत्वस्थ 
अवदुक्‍्तलाध्यविप धीतपसाधकत्वात्‌ । छितोयपक्षे अखिड्धो हेतुः, विधादा- 
ध्यासिते पुरुषे' इदठ्ठाटट्विरुदवक्दत्वाभावातू। अथ तदभावे कथ्थ यू 
निएजजेत्यसावप्र/क्षीत्‌' । रागद्ेबाशानाभावादेव निरचैष्सेति धर्य ब्रूमः। 
सदभावो५पि कछचित्‌ पुरुषे प्रागेच समर्थित इति उपरण्यते | धक्ठ॒त्वमाजस्थ 
सु सर्वेश्ञासवेश्ञयो: लमानत्वेन व्यभिचारित्वात्‌ न ततः* स्वेडइसिडिरिति। 

नाउुमान॑ बाधकमस्तिा!। आगमस्तु साधक एवं न तु बाधकः 
सपपधते। ' अनश्ष त्ञ नयो' अभिचाकशीती"' त्यादः (मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१-१) 
+ तह भालसा सर्वरभिरं विभाती' त्यादेखथय ( कठोरनिषत्‌ ५-१५) सर्वक्ष- 
धतिपादकागप्रस्य श्रवणात्‌ । अथ' आगमस्य कायोर्थ प्रामाण्याद्गीकारात्‌ 
लिडा ये!" प्राम्राण्यभाव इति चेन्न। तस्पाप्रे! सिद्धार्थईपि प्र/माण्यसमर्थ - 
नात्‌ | तस्मानश्नाग तो5पि बाघधकः स्थात्‌ । 
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होने में बाघक्र नहीं हे | इस पुरुष का उपदेश हट ओर अदृष्ट के विरुद्ध 
नही हे यह केप्ते जाना जाता हे ? - राग, देष और अज्ञान का संपर्ण 
अभात्र द्वोने से ही यह विशेषता उत्पन्न होती है । इस तरह स्पष्ट हुआ 

सिर्फ वक्ता होता सर्वज्ञ दोनेमें बाधक नहीं | सर्तज्ञ और असर्वज्ञ दोनों 
वक्ता हो सकते हैं । 


सर्तज्ञ के अस्विल्व में अनुनाव बाधक नही यह अब तक स्पष्ट किया | 
आग भी इस विषय में बाधक नहीं -प्रत्युत साधक है। यया -- 
* दूसत न खाते हुए देखता है !, * उस के तेज से यह सब प्रकाशित 
होता है ' आदि वैदिक वाक्यों से ही सर्वज्ञ का अस्तित्व सूचित होता 
है। आगम का प्रामाण्य कार्य के त्रियय में है अलिल आदि सिद्ध 
विषयों में नहीं यड कइना भी योग्य नहीं -- इस का वितरण हम आगे 
प्रस्तुत करेंगे | 
३ पृर्झमः । २ सरैज्षत्वे नाहीकते सतैज्े ह्य4:। ३ तिश्ववन्ति (१) सम । 
४ जुुपानात्‌। ५ सरेश्ञयाबने नानुमाने बाघधकम्‌। ६ अन्नातीत्ति अक्षनू न अन्नन्‌ 


जनक्षत्‌। ७ संपाराइन्यः। < कंप्रगतो यहचुर। ९६ मीमांसकः॥ १० सर्वेज्ञवें । 
११९ आयमस्य। 
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साप्युपमान वाधकम , दहृष्दश्यमानथोग्‌थों 5 पयवसाभ्यादनेन सदशः 
पदार्थस्तेन सदशो 5यमिति वा उपमानस्‌ | तथा च सर्वक्षाभापस्थ अस्सद्ग- 
दिदर्शनायोग्यत्वात्‌ तत्सदशस्यापरस्थादर्शनाज्च कथमुपमानं सर्वज्ञा- 
भावषिषयतया समुत्पद्यते । नाथापकिरपि सर्वेशभाषमावेद्यति । सर्घशा- 
भाधमस्तरेणाजुपप्थमान 'स्थार्थस्याभावात्‌ । अथ अभावप्रमाणं सर्वशा- 
गठ लेक्ष ! तह॒त्पति सामथ्या एध अज्ञ अनुपफ्न्त्वात्‌। 
शंया || 
' शुद्दीत्या पस्तुसद्भाय स्पृत्या ला प्रतियोगिनम*। 
मानस नास्ति तज्ञान जायते5क्षानपेक्षया' ॥ ? 
( मीमांसाछोकवार्तिक, पृ, ४८२) 


दृत्यभावप्रमाणोत्पादिका सामग्री । एवं थे सर्वेदेशसर्वकालूसर्ष- 
चुरुषपरिषद्प्रहण सति अन्यत्रान्यदा दृष्ट्सवेशस्मरणे सति पश्चादन्ञ 
सर्वश्ञो नास्तीति मानस ज्ञान जायते । न चेदशी सामझी भीमांसकानोां 
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उपमान ग्रमाण भी इस विषय में बाधक नहीं हो सकता। जो 
देखा है और जो देख रहे हैं उन विषयों में समानता देखकर ' यह 
पदार्थ वैसा ही है ” ऐसा ज्ञान होना यही उपमान प्रमाण है। सर्वक्ञका 
अभाव हम ने पहले देखा हो और उस जैसा दूसरा पदार्थ अब देख रहे 
हों यह सम्मव नही । इसी प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण भी बाधक नही है 
क्यों कि * सबंश के अभाव के बिना अमुक चीज की उपपत्ति नहीं होती” 
ऐसा कोई विधान सम्भव नहीं है। 
अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव ज्ञात होता है यह कथन भी 
उचित नही। अमाब ग्रमाण के विषय में मीमासकों का मत यह है कि 
* किसी वस्तुका अस्तित्व जानने के बाद उस के प्रतियोगी वरतु का 
स्मरण होने से वह वस्तु नहीं है इस प्रकार मानस ज्ञान इन्द्रियों की 
सद्बायता के विना उत्पन्न होता है। ' ( उदाहरणाथ्थ-सन्मुख स्थित जमीन 
को देखकर और घट का स्मरण होने से “ बह घट यहां नही है ! ऐसा 
मानस ज्ञान होता है । ) किन्तु सर्वज्ञ के विषय में ऐसा ज्ञान सम्भव नहीं 
है -- सब प्रदेशों में सब समय में सब पुरुषों के विषय में जझन होना 
१ यद्या राजिभोजनसम्तरेण पीनत्य॑ नौपपथते तथा सर्वशामावमग्तरेण अमुकके 


शोषफटात इति लाहित कहेंठु श्वेक्षपपद्मतेज्लो भाथोपलिः॥ ३९ अभावज्ञानस्य 
३ भूतलादि। ४ घटादि। « प्रत्यक्षप्रमाणस्थानपेक्षया। 
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खपचते, आधारमप्रदणप्रतियोगिप्रइणयोरसंभवात्‌ । संसवे था सव्भादिण 
कब सर्वेशत्थात्‌ सर्वेशसिद्धिरबोभूयिष्ठ | कि से । 
€ ब्रमाणपञश्चकं' यत्र वस्तुरूुपे न जायते । 


घस्तु ससावबोधाथे तत्नाभाषप्रमाणता ॥ ! 
( मोसांसाशछोकवार्तिक ए, ४७३ ) 


इत्यमिद्दितत्थात्‌' । अञ्र तु स्ेशसद्भायविषयतया आगमाचनेक- 

प्रमाणप्रवुतेरभावस्यावकाशों न स्थात्‌। तस्मादमाबप्रमाणमपरि सर्वज्ञा- 

भाव॑ नानुएहाति। तस्मादागमप्रामाण्यसमथनाथेमबाधितविषयत्यादिति 

युक्तो हेतुः समर्थित एवं.स्यात्‌ । तथा च प्रमाणभूतो “ यः स्ाणि चरा- 

चराणि ! इत्याद्यागमः सर्वेक्षमावेद्यत्येष। तथा थ सर्वेशासिदावागम- 

हराया अप्रभाणारागमात्‌ सर्वेक्षसिद्धेस्योगादिति बचने यतःरे 
। 


[१५. स्वेशसदभावे प्रमाणानि। ] 

यव्प्युकते नापि प्रत्यक्ष सर्वेक्ञावेदकक प्रमाणम अजेदानी सर्वशस्य 
भत्यक्षेणानुपलब्घेरिति, तत्रास्मदादिप्रत्यक्ष॑ तथेब | योगिप्रत्यक्ष तु स्वेक्ष- 
मार्वेद्यत्येव । अथ योगिप्रत्यक्षस्पैदाभावात्‌ कथ स्वेश्मावेदयतोसि लेन । 
आागुक्तकमेण योगिप्रत्यक्षस्य समर्थितत्वात्‌। 


तथा पहले कर्भा देखे हुए सर्वज्ञ का यहा अस्तित्व नही है इस प्रकार 
का ज्ञान होना सम्भव नहीं हे । सब पुरु्षो के बिप्रय भें जो जाने वह स्वयं 
ही सर्ज्ञ होगा | मीमासकों की अमात्र प्रमाण की व्याख्या इस प्रकार है- 
* जिस विषय भ (प्रत्यक्षादि) पात्र प्रमाणों से ज्ञान होना सम्मब नहीं उस 
विषय में वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान अभाव श्रमाण से होता है!। इस के अनुसार 
भी सर्वज्ञ के अभाव का ज्ञान अभाव प्रमाण से सम्मव नद्दी क्यों कि सर्जन 
का अस्तित्व आगम आदि ग्रमार्णों से ज्ञात होता है यह पहले स्पष्ट किया 
ही है | इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण से सर्वज्ञ 
का अस्तित्र बाधित नही होता | अतः पहले उद्धृत “यः सर्वाणि! 
आदि आगमवाक्य अवाधित दोने से प्रमाणभूत सिद्ध होता है। 

१५, सर्वज्ञ सद्भावके प्रमाण--अब सर्वज्ञ के अस्तित् में साधक 
प्रमाणों का बिचार करते हैं| प्रपयक्ष से सर्वज्ञ का ज्ञान नह्ी द्तोता इस 


3 फ्र्यक्षातुमानागमोपमानाथोसतवः।. ३ मंमांसकैरमिदितलात्‌।.. ३ कुछः 
शोमते अपि हु न झ्ोमेत । ः 


+१५ ) सर्वक्षसिद्धिः ३१ 


यदृप्यन्यदगादीत्‌ नानुमान तदावेदर्क, सर्वेक्ाविनाभादिकिज्ञाभा- 
चाविति तव्प्यनभिन्ष माषितम्‌ । सर्वेशावेदरकानां बहनामनुमानानां खब- 
भाषात्‌ | तथा दि | बीतः सदसदूवगेः कस्यलिदेकशानालस्यनः अनेक्त- 
स्वात, यदुकूसाधन तदुक्तसाध्य यथा पश्चाइगुडम, अनेकशाय 
सदसदूबगेः तस्मात्‌ कस्यचिदेकशानारलम्बन इति। अस्थ देतोः 
पक्षे सदभावान्न स्वरुपासिद्धत्ये, न व्यधिकरणासिद्धत्यँ ज। 
डसयधादिसंप्रतिपक्षस्य सदसदूवगेलस्य पशक्षीकरणा ज्ञाअयालिदत्वम 
पक्षे सर्वे प्रधर्तमानत्थान्ष भामासिझत्वम। पक्षे हेतोः प्रमाणेन 
निश्चितत्वाक्षाशातासिद्धत्वे', न संदिग्धासिद्धत्व॑ य।. साध्य- 
विपरीत“विनिश्चिताविनाभा वाभावाक्ष विरुद्धत्वम्‌। विपक्षे श्वसतिरदित- 
त्वान्नानैकान्तिकत्यम । प्रतियादिनः प्रमाणाप्रसिद्साध्यस्प प्रसाधकत्वा- 
आर्किचित्कपवम'। सफक्षे सत्वनिश्चयाशक्षानध्यवसितत्यम्‌' | पक्ष साध्या- 
भावाबवेद कप्रमाणानां प्रागेव निराकृतत्याश्न कालात्ययापदिश्त्यवम | स्वपक्षे 
सत्त्रिल्पत्वात्‌ परपसे अखसतृजिरुपत्वान्न प्रकरण तमत्वम्‌। इति देतु- 
दोषाभाषः | पश्चाडुगुलवदिति दृष्ठान्ते साध्यसद्भावात् साध्यविकलो 


आक्षेप का पहले उत्तर दिया है कि हम जैसे अह्पज्ञों के विषय में तो 
यह कथन ठीक है। किन्जु योगि प्र.यक्ष से सर्वज्ञ का अस्तित्व ज्ञात 
द्ोता है | योगी (सर्वज्ञ ) के अस्तित्व का समर्थन अब तक प्रस्तुत 
किया ही है | 

सर्वज्ष के अस्तित्व का साधक अनुभान इस प्रकार है - अनेक 
पदार्थ किसी एक ज्ञान का वित्य होते हैं, जगत के समस्त सत्‌ और 
असत्‌ पदार्थ अनेक 6; अतः वे किसी एक ज्ञानका विप्य हैं। बढ़ी 
सर्वज् का ज्ञान है। इस अनुमान में किसी प्रकार का दोष नहीं है 
( दोषरहित होने का विवरण मूल में देखा जा सकता है। ) 
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॥ यतरा घूतः अन्यदिताभवो5 रेत तथा नाव । २ यहतु अनेक: से कस्पनित्‌ 
शकज्ञानालाम्बनः । ३ अस्तिनातित। ४ पव॑तोंमिमान्‌ महानते घूतवत्वादिति व्यधिकरण- 
खासी अतिदधव्व । ५ आश्रयय्वाती अतिदरथ । ६ अश्ातारी असिदण । 
७ साध्यव्रिरीदः कः अनेकज्ञानालम्बनः । ८ व्यभिवारितम्‌। ९ अपिदधे साध्ये प्रततमानों 

हेतुरकिंचित्करः । अतिदादिनः साध्यं सिद्ध वेद भत्॒ति ताई अकिंदितकरः स्थात्‌। अनब्र 
मु सा््य प्रतिशदिनः असिद्धमेव वर्तते। सवेशे नास्ति इति स्ाध्यं भवतिवादिनः $ 
१० अनिश्चितव्या प्िकत्व॑ न । 


श्र विश्वतस्वप्रकाशः [१५-०८ 


शहाप्सः | साधमस्थापि सद्भावान्न साधनविकलो दृष्टान्तः तत पत्च नोमय- 
बिकरलो5पि। प्रसाणप्रतिपश्नपञ्ञाइुगुलस्य दृष्टन्तत्वेनोपादानाक्षा्रयद्दीनो 
शक्तास्तः:। . व्याधिपूर्षकदष्टान्तप्रदर्शनाक्ष.. विपरीतब्याप्तिको5पीति' 
इृष्टास्तदोषाभावत्च । 

अथ सदसदूवगेः कस्पचिदेकशानालम्बनो' न भवति अनेकत्यात्‌ 
रूपरसादिबदिति प्रत्यतुमानवाधास्तीति चेन्न। सिदसाध्यत्वेन देतोर- 
किंचित्करत्वात्‌ । कर्थामति चेत्‌ सदसदृवमें अस्मदादीनां केषांचिदेक- 
शानालम्बनत्वाभावस्याजड्ञीकारात्‌। अथ सदसदूवर्गों न कस्याप्येक- 
झानालम्बनः, अनेकत्यात्‌ रूपरसादिवद्ति/ प्रसाध्यते तहिं अस्मदाधेक- 
शानालम्बनेः' सेनावनादिभिद्दतोव्य॑म्रिचारः स्थात्‌ । अथ तेषामपि पक्ष- 
कुक्षी निक्षेपान् व्यभिचार इति चेत्‌ तदिं पक्षीकृतेषु सेनावनादिफु 
साध्याभाषस्य प्रत्यक्षेणेव निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ठों दैत्वाभासः 
स्थात्‌। अथ सदसद्वगेः कस्यचिदेकशानालम्बन इति युष्मतपक्षे्रपि 
पक्षीकृतेष रूपरसगन्धस्पशेशब्देषु एकशानालम्बनत्वाभावस्य प्रत्यक्षेण 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टत्व॑ तत्रापि समानमिति चेन्न । तत्रास्मदादी- 
लामेकशानालम्बनत्याभावस्थाड्ीकारेण यस्यथ कस्यचिदेकश्ानारुूश्बनःथ- 


अनेक पदार्थ किसी एक ज्ञान का विषय नहीं होते - जैसे रूप, 
रस आदि अनेक विषय एक ही व्यक्ति द्वार ज्ञात नहीं होते - अतः 
समस्त सत-असत्‌ पदार्थ किसी एक ज्ञान के विषय नहीं हैं इस प्रकार 
अनुमान श्रस्तुत करना उचित नहीं क्‍यों कि समस्त पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति 
के ज्ञान का विषय होते हैं यह हमारा मन्तब्य नहीं है - हम जैसे 
अल्पज्ञों के ज्ञान का विषय समस्त पदार्थ नही होते । किन्तु किसी एक 
व्यक्ति ( सर्वज्ञ ) के ज्ञान का विषय ये समस्त पदार्थ होते हैं यही हमारा 
मन्तव्य है। अनेक पदार्थ किसी भी एक ज्ञान का विषय नहीं होते यह 
तो नही कहा जा सकता क्यों कि सेना, वन आदि अनेक वस्त समूह 
का ज्ञान दम जैसे अल्यज्ञों को भी प्रत्यक्ष ही होता है। रूप, रस, गन, 

१ यरतु अनेकः स कस्यचिदेकज्ञानालम्बनः यथा पश्माइलम । २ ये - 
म्व॒लः से अनेक इति विपंरीतब्याप्तिक:। एवं सति को दोषः 5 पर ओग कन क 
परंतु अनेको न। ३ एकशानस्य विषयः । ४ विषमैः । 


+>१६ ] सर्वक्सिद्रिः ३३ 


स्मैय प्रसाध्यत्वात्‌ | तञ ते प्रत्यक्षेण बांष्यते | तती थ॑ काकात्ययापविल्ल- 
सवम्रस्मतप्रके5पि समानम्‌ | अधि तु स्वपश्तीक्तदोषमपरिहत्य परपश्षे फि' 
साग्यमापादवतस्तवैव मत्तानुशा नाम निम्नइः अलज्यते | कि च प्रत्यघु- 
मेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसभा जातिरिति प्रत्थशुमात्रवाघाधयत्रमसद्‌ः 
ले तु खद्कूषणम्‌। ततः प्रत्यनुमान आकतजानुमानस्य' 

ककिंचित्‌ कतु शफ्नोतीति निदुंडे प्राक्लनमनुमानम । 
[१६. केवछान्व धिनः अनुमानस्थ प्रक्‍ामाण्वस्‌। ] 

ननु तथापीदमनुमान केयलान्वयित्वेन' अप्रमाणे कर्थ सर्वशभादे- 
चयति | तथा दि । केवलान्वय्यजुमान प्रमाण न भवति का 
रहितत्वात्‌ अनैकान्तिकवदिति चैश्न । हेतोरसिद्धत्थात्‌ । कुत इति 
विपक्षग्रद्णव्यावृत्तिस्मरणयोरभात्रे विपक्षे ध्याध्ुलिरदितत्वस्य 
शाक्यत्वादशातासिद्धो' हेत्वाभासः। विपशपइमब्या देलिस्मेटअो 
अद्धावे' वा विपके व्यावत्तिसद्धावनिश्वयात्‌ व्यावृत्तिरहितत्य- 


स्पर्श तथा शब्द ये किसी एक ही ज्ञान के विषय नहीं होते (एक ही 
क्षण में इन पांचों का एक ही व्यक्ति को ज्ञान नही होता ) यह आश्षेप 
भी योग्य नही -- हम जैसे अल्पज्ञों के विषय में यह सत्य होने पर भी 
सभी व्यक्तियाँ के लिये नियामक नही है । अत: किसी एक व्यक्ति को 
समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है यह साध्य निर्बाध रूप से स्पष्ट होता है। 

१६. केवलान्वयी अलनुमानका ग्रामाण्य--सर्वक्ष के अस्तित्व 
का साधक उपर्युक्त अनुमान केवलान्वयी दे और केवलान्वयी अनुमान 
प्रमाण नहीं द्वोता क्‍यों कि उप्र में विपक्ष से व्यावत्ति होना सम्भव नहीं 
ऐसा एक आक्षेप दे | अनैकान्तिक हेत्वाभास्र में मी यही दोष छ्लोता है 
“- बद्द विषक्ष से व्याबच नहीं होता | किन्तु यह आश्षेप योग्य नहीं क्‍यों 
कि * बिक्षप में व्यावृत्ति नही है', यह कहने के लिए विपक्ष का ज्ञात 
डोना और उस में व्यावृत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है| केवलान्वयी 


१ जैनपक्षे । २ सदसदूबगेः कस्यचिदेकल्लानाक़म्बनः अनेकरद्रादिति ! ३ यरतु अनेक: 
चत । > 
न्वयिनि देती तु विपक्षो नासत्येव। ५ कैवलान्वयिनि हेती। 
वि,त, ३ 


डे विश्वतस्वप्रकादा: [१६- 


दिति देतुः स्वरुपासिद पव स्थात्‌ | विपक्षग्रहणसंभवे वा कस्पा- 
आमाण्य प्रसाध्येत। न कस्यापि। प्राभाकरपक्षेः्प्यसिद्धों हेतुः। कथ- 
स्िति अत व्यादत्िनाम अभावः, रदितत्वमपि प्रतिबेध एवं। तथा छल 
प्राम्माकरपदी अभाव प्रतियोगिकप्रतिषेघाभावात्‌' स्वरूपासिद्धों हेत्वा- 
भासः स्थात्‌ । विपसे व्यावृत्तिरद्दितत्वमपि विपक्षस्वरूपमाअमेब । प्रकृते' 
तस्याभावाथ हेतोः स्थरूपासिद्धत्थम्‌ । ततः केवलान्वय्यप्यनुमानं प्रमाण 
सअवत्येष व्यात्तिमतपक्षघमेत्वात्‌ धूमालमानबत्‌ । अथ विपक्षे घबाधक- 
ध्रमाणाभावादप्रयोजको हेतुरिति' चेन्न | विपक्षे बाधकों नाम हेतो्दि- 
पक्षे अप्रवृत्तिनिश्धायकः | तथा च॒ अन्न" विपक्षानपलब्धेरेव देतोविपके 
अप्रबवृसिनिश्वीयत इति कथ्थ विपक्षे बाघकप्रमाणाभावः यतो5प्रयोजनको 
हेतु: स्थात्‌ । अपि तु नैच स्थात्‌ । तस्माश्रिदुष्ठादेतदनुमानाव” शिष्ठानु- 
शिष्विशिष्टानां दष्टेशडसिद्धि भंवत्येव । 


अिरननीजती जल चननता+ ै0 लत > +« 


अनुमान में विपक्ष का अस्तित्व ही नही होता अतः विपक्ष में ब्यावृत्ति 
नही यह कहना सम्भव नही है। इस लिए केवलान्वयी अनुमान को भी 
प्रमाण मानना चाहिये । प्राभाकर मीमांसक भी केवलान्वयी अनुमानको 
अप्रमाण नही मान सकते | उन के मत में अभाव का तात्पर्य दूसरे 
किसी भाव से होता है ( * यहा घट नही है इस का तात्पर्य “ यहा सिर्फ 
जमीन है ” इस भावात्मक ज्ञान से होता है ), अतः हेतु की विपक्ष में 
व्यज्वत्ति नही है यह कहने का तात्पर्य बिफ्श्ष विद्यमान हैं यह होगा 
किन्तु केवलान्वयी अनुमान में विपक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता | अतः 
विपक्ष में व्यावृत्ति नही होना यह आक्षिप यहा उचित नही है। अनुमान 
के प्रमाण होने के लिये दो आवश्यक बातें हैं -- व्याप्ति सत्य हो और 
व्याप्ति से युक्त धर्म पक्ष में विद्यमान हों । ये दोनों बातें केवलान्बबी 
अनुमान में द्वोती हैं. अत: वह प्रमाण है | विपक्ष का यदि अस्तित्व हीं 
नही है तो विपक्ष में बाधक प्रमाण होना चाहिये यह कहने में कोई 
सार नहीं रहता । 


१ तन्‍्मते भाषान्तरधाइकः अभावः इति घूमार्न्योरभावः तस्य प्रतियोगी दृदरहित- 
लाभावात्‌। २ एवं सति बिपक्षे ब्याइत्तिसद्धावनिश्रयात्‌। ३ केवलान्दयिनि हेतौ। 
४ केवलान्वयी । ५ केवलान्वयिनि देती । ६ अनेकलादयं देतु:। ७ वीतः सदसदूबर्ग 
झकशानालस्बनः अनेकत्वात्‌ इति केबलान्वस्यनुमानात्‌ | 
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[ १४०. संशसाधकानि अनुमानास्तराणि। ] 

तथा कश्ित्‌ पुरूष: सकलपदारथेसाक्षात्कारी तद्प्रदणयो ग्यत्थे सत्य- 
पगतारोेषदोपत्यात्‌। यः सकलपदार्थेसाक्षातकारी न भवति स तद्ग्रहण- 
योग्यत्वे सत्यपयताशेषदोरे5पि न सच्रति यथा मलितों मणिः। सद्‌- 
अदजयोग्यत्वे सत्यपगतारेषदोषश्याय' तस्मात' सकलपदार्थसाक्षात्कारी 
असपतीति य । अथात्रापि विशेष्यासिदो हेतुरिति चेश्न। कचित्‌ 3 कक 
ताशेषदोषत्वस्य' प्रागेष समर्थितत्यात्‌ । तह्दिं पिशेषणासिद्धों! - 
सीति चैकज्ष । सकलपदाथेग्रहणयोग्यत्वस्यात्मनि विधमानत्वात | तदमाषे 
था आगमात्‌ यत्काय्ये तत्कारणपूर्वकमित्यादि व्याधिशानाश्व सकलपदा्े- 
प्रहणं न स्थात्‌ |! अपि च, 

«* यदि पड्मिः प्रमाणेः स्थात्‌ सर्येशः केन वायेते। 
प्रकेन” तु प्रमाणेन सर्वश्ः केन कल्प्यते॥ ' (मीमासाश्छोकवार्तिक पू,७९) 


१७, सर्वज्ञव साधक अन्य अनुमान--सर्वज्ञ का अस्तित्व 
इस अनुमान से भी ज्ञात होता है - किसी पुरुष में समस्त पदार्थों का 
प्रहण 'करने की योग्यता हो और उस के समस्त दोष दूर हों तो बह 
समस्त पदार्थों का साक्षात्‌ झ्ान प्राप्त करता है | उदाहरणार्थ -- कोई रत्न 
मलिन है तबतक उस में कोई प्रतिबिम्ब सम्भव नही होता। (वही 
निर्मल हो तो यथासम्मव अनेक पदार्थोका प्रतिबिम्ब उस में पडता है |) 
यहा विवक्षित पुरुष के समस्त दोष दूर हुए हैं (उस में ज्ञान और 
वैराग्य का परम उत्कर्ष हुआ है ) यह पहले बतलाया ही है। तथा 
आत्मा में समस्त पदार्थों का ग्रहण करने की योग्यता है यह मीमांसकों 
को भी मान्य है। आगम से (वेद से ) समस्त ( अतीन्द्रिय ) पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त होता है तथा प्रत्येक कार्य के पूर्वशर्ती कारण होता है इस 
प्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी समस्त पदार्थों का ग्रहण करता है यह मीमां- 
सर्को को मान्य है। ऐसा उन्हों ने कहा भी है - “कोई पुरुष छह 
प्रमाणों से सर्वश होता हो तो कोई उस का निवारण नहीं करता है 
किन्तु एक प्रमाण ( केवल प्रत्यक्ष ) से सर्वज्ञ कैसे द्वो सकता है ! ” अतः 


ब. उ«७०७-+- 


शेषदोषतात्‌ भर्य विशेष्य ७०73 56:3245% णबोग्याद भ्रति इति 
भय $। डे घर । ५ तदूभह' ड़ 
विशेषणम्‌ । ६ सकलपदार्थप्रहणयोग्यवरम्‌ झात्मनि विद्यमानमस्ति । ७ भत्यक्षेण | 


३६ विश्वतक्त्वप्रकाशः [१७- 


इति स्थयममिधानात्‌। आत्मनः सकलपदा्ंग्रदणयोग्यत्यमश्लीकते 
प्रैरिति' विशेषणासिद्धो5प न भवति | 

अधथास्थापि' केवलव्यतिरेकित्वेन' प्रामाण्यासावात्‌ कथ सर्वेशाबेद 
कत्वम* । तथा दि | केवलव्यतिरंकि प्रमाण न भवति सपक्षे सरवरद्ित- 
तत्यात्‌ विरुद्वद्तिचेत्‌ तन्नापि" सपक्षग्रहणसरवस्मरणयोरभाबे सफ्के 
ससवरद्वितत्यस्य शातुमशक्यत्वादशातासिदो देत्वाआसः | सपक्षग्रहण- 
खस्वस्मरणयोः सद्भाषे वा सपक्े सरबस्य निश्चितत्वात। प्राभाकरपक्षे 5णि 


की 


सखरद्दितर्त्य ताम सपक्षस्वरूपमात्रभेव तश्चात्रः नास्तीति स्वरूपासिद्धत्व॑ 
हेतोः स्थात्‌ । तस्मात्‌ केवलव्यतिरेक्यजुमान मपि प्रमाणं भवत्येव ब्याप्ति- 
मतपश्षधमेत्वात्‌ धूमानुमानवत्‌ | तत' सर्वेशसिद्धिभेषत्येव ॥ 
तथा सझ्मान्तरितदूराथो: कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ करतछ- 

समस्त पदार्थों का ग्रहण करने की योग्यता आत्मा में है और बह जब 
दोषरदहित ह्वोता हे तब सर्बज्ञ होता है यह स्पष्ट हुआ | 

जो सज्ञ नही होता वह निर्दोष नहीं होता ऐसा यह अनुमान 
केबलव्यतिरेकी है अतः प्रमाण नही हे ऐसा एक आशक्षेप है। विरुद्ध 
हेत्वाभास मे सपक्ष में हेतु का अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार केवल- 
ब्यतिरेकी अनुमान में भी सपक्ष मे हेतु का भस्तित्व नही होता ऐसा यह 
आक्षेप है. | यहा भी केवलान्वयी अनुमान के समान ही उत्तर समझना 
बाहिये -- सपक्ष का ज्ञान हो और उस में अस्तित्व का विचार हो तब तो 
* सपक्ष में अस्तित्व नहीं " यह कहना सम्भव होगा | किन्तु केवल -- 
व्यतिरेकी अनुमान में सपक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता अतः उस में 
हेतु के अस्तित्व का प्रश्न ही नही उठता। अतः केवलव्यतिरेकी अनुमान 
भी प्रमाण मानना योग्य है । 

स्वेज्ञ का साधक दूसरा अनुमान इस प्रकार है - जो पदार्थ 
प्रमेय हैं वे किसी पुरुष के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होते हैं, सूक्ष्मादि 
पदार्थ भी प्रमेय हैं अतः उन सब का अत्यक्ष ज्ञान किसी पुरुष को होता 
है | इस अनुमान में चार्बाकों ने आक्षेप किया था कि जो श्रमेय होते 


अल जो प्टा 3 ब्लड लत 


१ भीमासकैः ) ् मीसासकः । ३ कछ्ित्‌ पुरुषः सकलपदाभेसाक्षात्कारी 
तदूभ्रदणयोग्यत्वे सत्यप्गताशेषदोधत्वात्‌ अय॑ हेतुः केक्लब्यतिरिकी। ४ कक्षित्‌ 
पुरुषः सकलषपदार्थसाक्षात्कारीत्यनुमानस्‍्य । ५ भवदुक्ते हेतै। । ६ केबलव्यतिरेकिणि। 
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वंदिति ज। अन्न' यरप्यवादि यावांकेण प्रसेत्वस्थापि प्रमथा व्याप्त्वेज 
प्रत्यक्षाषिता मावाभावाशन्न ततः प्रत्यक्षत्वसिद्धिरिति तद्ष्यमात्महभाषि- 
तम्‌ । परत्यक्षेकप्रमाणवादिपक्षे! प्रमेयत्वस्थ प्रत्यक्षेणेब व्याप्तत्वात्‌। तथा 
अ प्रमेयत्वादिति हेतुः स्वव्यापकं प्रत्यक्षत्वमेष प्रसाधवतीति | शथ 
परेषां' मते प्रत्यक्षीकृतस्मृतप्रत्यभिशाततर्कितानुमितागमितोपलित- 
कल्पिताभाबेषु' प्रवतेमान प्रमेयत्व प्रत्यक्ष न प्रसाधयाति व्यापकोपलब्ध्या* 
व्याप्यविशेषप्रसाधनासंभवात्‌ । धवरखादि रपलाशबदा'9्व्त्थनिम्बतिन्ति- 
णीकचोचपनसाप्तादिषु प्रवतेमानवृक्षत्योपरूब्ध्या बटप्रसाधनासंभवात्‌” 
कि च॒ प्रत्यक्षत्वाभावे5पि स्पृत्यादिषु प्रमेयत्वस्य प्रवर्तनात्‌ प्रत्यक्षत्वमन्त- 
रेण प्रमेयत्वानुपपत्तिरित्येवंविधाधिनामावाभावात्‌ प्रमेयत्य॑ कर्थ प्रत्यक्षत्व 
साधयेदिति चेन्न । एतस्य* प्रमाणत्वेनानिरूषणात्‌ | कि तर्हिं। एतस्थ" 
जाचोक॑ प्रति तकंत्वेन निरूपितत्वात्‌ । परप्रसिद्धव्याप्त्या'” परस्थानिष्ठा- 
पादलन तकेः। अनिष्ठापादनं प्रमितहानिरप्रमितस्थीकासश्च । तथा व 
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हैं वे सब प्रत्यक्ष के ही विषय होते हैं ऐसा नियम नहीं-वे अन्य 
प्रमाणों के विषय भी हो सकते हैं | किन्तु चार्बाक सिर्फ प्रत्यक्ष को 
एकमात्र प्रमाण मानते हैं। अतः उन्हीं के मतानुसार प्रमेयः होना और 
प्रत्यक्ष का विषय होना समान है। इस पर मीमासक आदि अआक्षेप 
करते हैं कि प्रलक्ष, स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति, अभाव आदि ग्रमार्णों के विषय भी प्रमेय होते हैं अतः उन्हें 
सिर्फ प्रत्यक्ष का विषय कहना ठीक नहीं । बन में बट, खदिर, पलाश 
आदि बहुत से बृक्ष होते हैं, यह वृक्ष है अत: बट है ऐसा उन में नियम 
करना सम्भव नहीं । इस का उत्तर यह है -- ऊपर हम ने ग्रमेय होना 
और प्रत्यक्षबिषय होना समान है यह चार्वाकों को उत्तर के रूप में कहा 
है - हम उसे “तर्क ? रूप में श्रयुक्त करते हैं, प्रमाण रूप में नहीं। 
प्रतिबादी को मान्य व्याप्ति का प्रयोग कर के प्रतिवादी को अमान्य बात 

4 अनुमाने। २ चाबोकमते। ३ आअर्थापति:। ४ जैनादीनां सर्वश्वादिनाम्‌। 
५ अर्थापत्तिः। ६ “ व्यापक तदतह्षिष्ट व्याप्यं तज्षिप्ठमेव च।? इृति वाक्येम व्यापक- 
पब्देनात्र प्रमेयल्वप्रहणस्‌ । ७ इद बने वटोडरिति बृक्षत्वात्‌ इति युक्त न, कुतः वृक्षत्वात्‌ 
अर्य हेंठुः कर्ट न साधयाति । ८ जैनों वदति प्रमेयत्वादित्यस्य हेतोः प्रमाणत्वैनानिरूपणात्‌ 
दीबो न के ताई इध्पादि। ९ प्रमेयलादित्यस्थ हेतो: । १० उसयवादिभ्रचिद्धव्याण्था 
हेतूक्तिरनुमान तकानुमानियोरये भेदः ! 


३८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [१८- 


फ्लस्माच्चार्वाकप्रमाणप्रसिद्धव्यात्िकात्‌ तकोच्चावोकस्याप्रमितः सर्वे 
आपाधत इति सभे सुस्थम्‌ । 
[१८. अशृष्टस्प प्रत्यक्षब्रिषयव्वम्‌ ! ] 


मीमांसकैस्तु 
घमेशत्वनिषेघस्तु केवलो5त्रोपयुज्यते । 
सर्वेमन्यद्‌' विज्ञानंस्तु पुरुषः केन वायते ॥ 

( तस्वसंप्रह का. ३१२८ ) 
इत्यभिद्वितत्वात्‌ तन्‍्मते घर्माघमेसाक्षात्कायंव विप्रतिपन्नो' नान्‍्यः 
ततः* स॒ एवं प्रसाध्यते । अदृछ कस्यपचित्‌ प्रत्यक्ष प्रमेषत्वात्‌ सुखादि- 
बदिति । अन्रापि' प्रमेयत्व॑ च स्थात्‌ प्रस्यक्षत्व च मा भूत्‌ को विरोध 
इति चेत्‌ न अदृष्टस्थ प्रत्यक्षत्थाभावे प्रमेयत्वानुपपत्तेः। कुत इति चेत्‌ 
अनुमानोपमानार्थापरय भावाविषयत्वात्‌र । कथम्‌ । 


पी 


सिद्ध करना यही तक है | चार्वाकों को अमान्य सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध 
करने के लिए हम ने यह तर्क प्रयुक्त किया है । 


१८. अदृष्टपर विचार--मीमासक मत में पुरुष के धर्म अधर्म का 
ज्ञान होना सम्भव नही माना है -- सेसा कि कहा है-- “ यहां केवल 
धमेज्ञ होने का निषेध इृष्ट है, पुरुप बाकी सब जाने तो उसे कौन 
रोकता है?” अतः अब धर्म-अघम का ज्ञान पुरुष को होता है यह सिद्ध 
करते हैं | अदृष्ट ( घर्म-अधम, पुण्य-पाप ) प्रमेय है अत: वह किसी 
पुरुष के प्रत्यक्ष का विषय होता है - उदाहरणार्थ खुख भादि जो प्रमेय 
हैं वे सब किसी के प्रत्यक्ष का विषय होते हैं। अदृष्ट प्रमेय है और 
प्रत्यक्ष विषय नही है. यह मानने में क्या आपत्ति हैयह प्रश्न हो सकता है। 
इस का उत्तर यह है कि अदृध्ट अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव 
का विषय नहीं है यह मीमासकों ने ही कहा है - * सब प्रमाताओं 

१३ संवेज्। २ पदा्थोदि। ३ मीमांसक्मते । ४ संदेहापक्षः अप्रतिपक्षः । ५ सकल- 
पदायेताक्षात्कारो विप्रतिपक्नों न। ६ घमोधमैसाक्षात्कारी यो विप्रतिपक्ष: स एवं प्रसाध्यते ४ 
७ मोमांपकी वदति भो जैन । ८ पदृश्म्‌ एवेषां प्रमाणानां विषयो न। 
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सर्वेप्रभात्संबन्धिप्रत्यक्षादिनिवास्णा त्‌' । 
केबलागमगस्यत्वे रूप्स्यते वुण्यपापयोः ॥ 
(तत्वसंप्रह का, ३१४२ 9 
इति स्ववम्भिधानात्‌ । अथ आगमत्रमवा विषयोक्धतत्वेव अच्हस्य 

अमेपरवोपपते रिति चेत्ष । आगमस्थापि प्रत्यक्षपृर्वेकत्वात्‌ू। तथा दि। 
विवादपदानि वाक्पानि स्ववाच्यसाक्षात्कारिण। प्रयुकतानि अनुमाना- 
चनपेक्षप्रमाणवाक्‍षयत्वात्‌, यदेव' तदेर, यथा अई सुखीत्यादि वाष्पम, 
अनुमानाचनपेक्षप्रमाणवाक्यानि ज तानि तस्मात्‌ स्ववाज्यसाक्षात्का- 
रिणा प्रयुक्तानीति। धर्मांधमप्रतिपादकवाक्यानां धर्माघमेसाक्षात्कारिणा 
अ्युक्तत्वमद्गीकतेब्यम्‌। अथ धघमोधमंप्रतिपादकवाक्यानामपौरुषेयत्वोत्‌ 
कर्थ पुरुषप्रथुक्तत्वमज्कीक्रियत इति चेन्न। तद्पोरुषेयत्वस्थाप्रे पिस्तरेण 
निराकरिष्यमाणत्वाव्‌ 
[9१९, स्वंशसाधकानुमाने दोषाणां निरासः। ] 


सर्वेशों धर्मी अस्तीति साध्यों घममेंः छुनिश्चितासभवद्बाघक- 


के प्रत्यक्ष आदि का सम्बन्ध सम्मव न होने से पुण्य और पाप सिर्फ 
आगम से जाने जा सकते हैं ? | पुण्य और पाप आगम के विषय हैं 
- प्रत्यक्ष के नही यह कहना भी योग्य नही । आमम भी किसी के 
अत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित होता है। जैसा कि अनुमान प्रस्तुत 
करते हैं -- आगम के वाक्य अनुमानादि प्रमार्णों की अपेक्षा नहीं रखते 
अत: वे ऐसे व्यक्त द्वारा कहे गये हैं जो उन के विषयों को साक्षात 
जानता हो । उदाहरणार्थ - मैं छुखी हूं आदि वाक्य प्रत्यक्ष पर आधारित 
हैं इसीलिये उन के प्रमाण होने में अनुमानादि की अपेक्षा नहीं होती । 
अतः घर-अधर्म के प्रतिपादक प्रमाण वाक्य भी उन विषयों को पत्यक्ष 
जाननेवाले पुरुष द्वारा प्रयुक्त हुए हैं यह मानना योग्य है। आगमवाक्य 
अपौरुषेय नही हैं यद्ट हम आगे विस्तारसे स्पष्ट करेंगे। 


१९, सर्वेज़्साघक अनुमान की निर्दोषता |--- सर्वज्षसाथक 
अनुमान में सर्वज्ञ यद् धर्मी है | उसका अस्तित्व यह साध्य धर्म है और 
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१ सर्वप्रमातृसंबन्धिप्रत्यक्षादेरश॒४ पुण्यपांप॑ विधुयों न भबति ! २ वाक्यगता्यत । 
३ यानि अनुमानाथनपेक्षप्रमाणबक्यानि तानि स्ववाच्यसाक्षात्कारिण! प्रयुक्तानि यथा अई 
सुख्तोत्यादिकं वाक्यम्‌ । 


झक विश्वक्श्वप्रकाशः [३8६६४ 


अमाणत्वात्‌ सुलादिवदिति च। नल धर्मित्मेनाक्रीकतः सबशः प्रमाणप्रति- 
पक्षः अप्रमाणप्रतिपन्नो वा | प्रथमपक्षे देतुप्रयोगस्थ वैयण्बे स्थात्‌। सर्व॑- 
शास्तित्वस्थ प्रागेष प्रमाणप्रतिपश्चत्वात्‌। द्वितीयपक्षे घरम्मिणो5प्रमाण- 
अतिपक्षत्थादु_ आध्यासिड्ों देत्वाभासः स्थादित्यसी पर्षजुयुक्ते! 
अज्ोच्यते। धर्मी प्रमाणप्रतिपन्नों ने भषति अप्रमाणप्रतिपन्नो वा न॑ 
अबति अपि तु विकव्पप्रतिपन्न एवेति धरूमः। विकल्पों नाम प्रमाणों- 
अमाणसाधारणशानमुच्यते । जलमरीचिकरासाधारणप्रदेशी जलशानयत्‌ | 
सस्माद्‌ घार्मणो षिकल्पसिद्धत्वाद्‌ हेतोनाँश्रयासिद्धत्व॑ नापि हेतुप्रयो- 
गस्य वैयथ्ये विप्रतिपश्न प्रति तदस्तित्वप्रसाधनात्‌। अथवा अनक्नक्नन्यो 
अभिचाकशीतीति' तस्यथ भासा सर्षमिद्‌ विभातीत्याद्यागमात्‌ प्रतिपन्नः 
सच घर्मी क्रियत इति नाश्रयासिद्धत्वम। ततप्रामाण्ये"पि विप्रतिपक्ने 
श्रति सुनिश्चितासंभवद्वाघकप्रमाणत्वात्‌॒ तत्ममेयास्तित्व' प्रसाध्यत 


उस में बाधक प्रमाण नहीं हो सकते यह उस का हेतु है | इस पर कोई 
आतप्तिप करते हैं कि यहां धर्मी (सर्वज्ञ) प्रमाण से ज्ञात है या नही ? यदि ज्ञात 
है तो उस के विषय में हेतु आदि निरर्थक होंगे (क्यों कि उस का अस्तित्व 
ज्ञात ही है )| यदि प्रमाण से धर्मी (सर्वज्ञ ) ज्ञात नही है तो उस के 
बारे में अनुमान आदि कैसे हो सकते है? वह प्रमाण से अनिश्चित होने 
से उस के विषय मे हेतु आश्रयासिद्ध होगा | इस आशक्षेप का उत्तर इस 
प्रकार है - यहा घधर्मी ( सर्वज्ञ ) प्रनाण से ज्ञात है अथवा अज्ञात है ये 
दोनों बातें ठीक नहीं -- वह विकल्प से ज्ञात है ऐसा कहना चाहिये। 
जैसे म्रगजल के प्रदेश में जल का ज्ञान होने पर भी यह ज्ञान प्रमाण हैं 
अथवा अप्रमाण है यह निश्चय नहीं होता-बिकल्प होता है वैसे ही सर्वज्ञ 
के विषय में विकल्प होने पर अनु ॥न आदि से उस का अस्तित्व सिद्ध 
किया जाता है। अत: यह अनुपान प्रयोग निर्थक नही है | अथवा उक्त 
आक्षेप का दूसरा उत्तर यह है -- आगम से ( पूर्बॉक्त उपनिषद्वार्क्यो 
आदि से ) मर्वज्ञ का ज्ञान होता है तदनन्तर अनुमान का प्रयोग करते 
हैं अतः यहां धर्मी (सर्वन्ञन ) असिद्ध नहीं है । जो आगम को अ्रमाण 
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१ बदति। २ चरकीस दौप्तौ। ३ तस्य सर्वेज्षस्य प्रमेयरूप यदस्तित्वं तत्‌। 
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इसि हेलुप्रथोगस्थापि न वैयध्येम। कि थे धार्मेणो विकस्पलिश्ष- 
स्थानज्ञीकारें ' बेद्स्थाध्ययर्त सपे गुर्वेध्ययनपूर्थंकम।!” ( मीमांसाक्लीक 
वातिक, ए. ५४९ ) इति सर्वस्थ वेदाध्यपनस्थ धर्मीकरण कथे घटते' तख्य 
प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वैन प्रमाणप्रतिपश्षत्वाभावात्‌ । ' अतीतानागतीः 
काली बेदकारविवर्जितो। ' ( तत्तवसंप्रह प्र. ६४३ ) इत्यत्रापि अतीतानागत- 
कालयोधंर्भीकरणं कर्थ युज्यते। तयोरपि प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वात्‌ * 
डउदाशादयः सर्वेष्चनिधर्मा अनित्या इत्य-त्रापि देशकाल्म्तरितध्य- 
सिधर्माणामपि पक्षीकर्ण कथ स्थात्‌। तेषामपि प्रमाणाथिषयत्वात्‌ १ 
तस्माद्‌ धर्मिणो विकल्पसिद्धत्वमड्जीकतेव्यम्‌। 

ननु पर्व चेदाभ्रयासिद्धों' हेत्वाभासो न स्यादिति लेत मा भूदसी 
का नो” हानिः। अपसिद्धास्त इति चेश्न । अस्मत्सिद्धान्ते अधिधमान- 
सत्ताको अविद्यमाननिश्चय इति असिदस्य द्वेविष्यनिरुपषणात्‌। तह 


नह्दी मानते उन के लिये अनुमान से सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध किया 
जाता है | 

मीमासकों ने भी अपने हेतुप्रयोगों में विकल्प से सिद्ध धर्मी का 
आश्रय लिया है | “ बेद का सब अध्ययन गुरुपरम्परा से चलता है? 
इस कथन में वेद का सब अध्ययन व्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नही है -- 
विकल्प से ही ज्ञात है। इसी तरह * अतीत काल में और भविष्य काल 
में वेद के कर्ता नहीं हैं! इस कथन में अतीत काल और भविष्यकाल 
का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नही है -- विकल्पसे सिद्ध है | “ उदात्त आदि सब 
घ्यनि के धर्म अनित्य हैं? इस कथन में भी सब घ्यनि-धर्मों का ज्ञान 
प्रमाणसिद्ध नही है -- विकल्पसिद्ध है । अतः सर्वज्ञ यह घर्मी भी विक- 
ल्पश्चिद्ध मानने में दोष नहीं है । 

घर्मी के विकल्पसिद्ध होने के कारण ही जैन प्रमाणशाज्ञ में 
असिद्ध हेव्वाभास के दो ही प्रकार माने हैं-- अविद्यमानसत्ताक ( जिस में 
हेत का अस्तिव ही न हो ) और अविध्यमाननिश्चय ( जिस में हेतु का 


१ अत एवं वेदाध्ययन् सर्वे विकत्पसिद्धमू। २ भो जैन। ३ आश्रयासिद्धः ॥ 
३ जैनानाम | 











है 54 विश्वतस्वप्रकाशः [१०- 


उश्ववादिप्रितिपश्नस्य सदसदूवगेस्य पक्षीकरणाश्नाक्रयासिशत्य क्षित्या- 
ददिक कर्थ (दिड्लेति चेव पराम्थुपगममात्रेणेति जागधामहे। नन्ु 
तथापि सर्व हस्तित्व बाधकप्रमाणसद्भावात्‌ सुनिश्चितासंभवद्धाघक- 
प्रमाणत्व स्वरूपासिद्धमिति चेन्न | सर्वक्प्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसमर्थ- 
साचसरे प्रागेव बाधकप्रमाणासंमवस्य खुनिश्चितत्वात्‌ ॥ 
(२०. जग़तः कार्यस्वनिषेधः । ] 

यदृप्पनूद्यापास्थत्‌' - तनुकरणभूभुवनादिक॑ बुद्धिमद्धेतुक॑ काये- 
स्वात्‌ पटयवित्येतदलुमान सर्वशावेदर्क भविष्यतीति चेश्न, देतोर्भागा- 
सखिद्धत्वात्‌. कथमिति चेत्‌ भवदमिमतकाय त्वस्य परवेतादिष्यप्रवतेनादिति । 
ससवैधास्मामि 'रप्यज्ञी क्रियते । अभूत्वाभावित्वलक्षणस्थ यौगाभिमत- 
कार्यत्वस्थ भूभुवनभूधराद्ष्विभावात्‌ । अञ् यौगः प्रत्यवातिष्ठिपत्‌। भरू- 
भुबनभूषरादिक कार्यम्‌ अनणुत्ये सत्यसवेगतत्वाव” पटवद्ति , तद॒प्य- 
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निश्चय न हो )। आश्रपासिद्ध- जिस में धर्माका अस्तित्व सिद्ध न हो-- 
आदि का निरूपण हम ने नहीं किया है। यदि पहले आश्रया- 
सिद्ध आदि का उल्लेख किया है ( पूर्व परिष्छेद १५) तो वह दूसरे 
पक्ष को उत्तर देने मात्र के लिये समझना चाहिये | सर्वक्ष के विषय में 
बाधक प्रमाण सम्मत्र नहीं हैं यह पहले विस्तार से बतलाया ही है। 


२०. जगतके कार्येखका निषेध--कोई सर्वज्ञ ईश्वर जगत का 
कर्ता नही है यह चार्बाकों का मत जैन दाईनिर्कों को भी मान्य है। 
शरीर, इन्द्रिय, भूमि, भुवन आदि कायें हैं अतः उन का कोई बुद्धिमान 
कर्ता होना चाहिये यह अनुमान योग्य नही | न्यायदशन के ही अनु- 
सार कार्य वह होता है जो पहले विद्यमान न हो और बाद में उत्पन्न 
छुआ हो | यह बात पव॑तों आदि में नहीं पाई जाती अतः उन्हें कार्य 
कहना योग्य नही और इसीलिये उन के कर्ता की भी कल्पना ब्यर्थ है । 
जो अणु से मित्र हैं और असर्वगत हैं ( सवब्यापी नही हैं ) वे कार्य होते 


१ अनेकत्वादित्यस्य द्वेतोन आश्रयातिदधवम॥। २ तिरपकारमकार्पीआावोकः | 
३ चावोकः नेयायिक प्रति कपयति इति चेन्न हेतोमोगासिद्धलादित्यादि।.. ४ जैनेः । 


« यौगः। अपवगठत्वादियुक्ते अशुबु अतिब्याप्तिः। अणुः असबैगतो5स्ति परंतु अणुः 
काये न अतः अनणुत्वे सतोति । 


-२० ] इश्वरनिरासः ४३ 


खाद | सत्र आत्मनो5न णुत्ये सत्यसवेगसत्वे5पि कार्यत्वामाबैन लेन देतों- 
रनेकान्तत्थाद । कुत एतदिति चेत्‌ आत्माउसवेगतः दिकालाकाशान्य- 
द्रष्यत्वाध अध्ायण विशेषगुणाधिकरणत्वात' परमाणुवत्‌ शानासम» 
वाय्याभ्रयत्वात मनोवत्‌ द्रव्यत्वस्या'वान्तरखामान्यक्वात्‌ पटयदित्यजु- 
मानाव। अथ' भूमुवनभूचरादिक कार्यम्‌ अनणुत्बे सति रूपादिमत्वास्‌ 
पटवदिति चेत्र। सकलकायद्रव्याणामुत्पत्तिप्रथमसमये रूपादिमस्वाभावेन 
डेतोः स्वरुपासिद्धत्वात्‌। अथ भूभुवनभूधरादिक कार्यम्‌ कल सति 
मूतेत्वाद्‌ प्टबयदिति चेन्न। हेतोविचारासदत्वात्‌! कथम। सूतेत्वे नाम 
असर्वेगतद्ृव्यत्व॑रूपादिमर्वंवा। प्रथमपके आत्मना अनेकान्वश। 
द्वितीयपके स्वरुपासिद्धत्यमितिट। अथ' भूभुवनभूधरादिक कार्य 
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हैं अतः भूमि आदि कार्य हैं यह कहना उचित 
नहीं | आत्मा अणु से भिन्न है और सर्वगत नहीं है किन्तु कार्य नहीं 
है। इस पर आक्षेप करते हैं कि न्यायदशंव में तो आत्मा को सर्बंगत 
माना है। उत्तर यह है कि आत्मा सर्वगत नहीं है क्‍यों कि वह दिशा, 
काल और आकाश से भिन्र द्रव्य है, विशेष गुणों का आधार है, ज्ञान 
का असमवायी आश्रय है और द्रव्य से मित्र सामान्य ( जीवल्व)से 
युक्त है। ( इन सब युक्तियोंका आगे विस्तार से वर्णन किया है।) 
भूमि आदि रुपादि गुणों से युक्त हैं. अतः कार्य हैं यह कहना भी 
उचित नहीं क्यों कि न्यायदर्शन के ही अनुसार प्रत्येक कार्य द्रब्य उत्पत्ति 
के प्रथम क्षण में रूप आदि से रहित होता है। अत: जो रूपादियुक्त 
है वह कार्य हैं यह नियम योग्य नहीं | इसी प्रकार जो मूर्त हैं वह कार्य 


नजर 





१ आत्मा अपवैगतः अश्रावणेत्यादि।.. २ श्रावण: शन्दः से एवं विश्ेषशुणः 
तस्याधिकरणम्‌ आकाश तत्सवेगतम्‌ अत उक्तम्‌ अश्रावणविशेषेत्यादि । ३ ज्ञानासमवायि 
आत्मनः संयोग३ तस्याश्रयत्लम्‌ आत्मनि मनसि च विद्यते। ४ द्रव्यत्व॑ नामावान्तर- 
सामान्यमाकाशा दिष्वपि से गतेब्वस्तीति व्यभिचारशझ्ा न कर्तव्या, अनुमानप्रयोक्‍त्ररम्यथाभि- 
प्रायात्‌ू , एबमिस्यभिप्रायः -तस्य द्रव्यत्वे अवान्तरसामान्य द्रब्यवाबान्तरसामान्यम इति 
दत्न पश्ने आत्मलं दशन्ते पटलम्‌ एवंबिय ईव्यलवावान्तरसामान्यम आकाशादिषु नास्ति 
केब्ामेकैकव्यक्तितय आकाशलादेस्भावात्‌ ततो व्यभिचाराभाव:। ५ आध्मा सर्व गतः इस्वादेः 
६ यौग:। ७ आत्मा असर्वगतः द्रेब्यं बतते परंतु कार्य न। ८ सकलकायरेदव्याणामुपपक्ष- 
प्रथमत्मये रूपादिमचाभावेन ड्वेतो: स्वरूपासिद्धलम्‌। ५ यौगः । है 


ह्ंछ विश्वतरवप्रकाशः ([३०- 


सावयवत्वात्‌ घटादिवदिति भूभुफ्तभूधरादीनां कार्यत्यसिद्धिरिति लेक्ष 
संत सापयवरत्व ताम जवयपैरारच्यत्वयम्‌ अवयजेषु बृसिमत् था स्वत 
बथमपसे असिद्धो हेतु) कुतः। अवयबैरास्धत्वम्ेष कार्यत्यमिति देतोः 
साध्यसभत्वात्‌। दवितीयपे अवयवसामान्येन! वध्यभियारः। कथम) 
अपयवसामान्यस्थ' अवयवेषु उत्तिमस्वेंएपि कार्येत्वाभावातू! अथ 
सामान्यवर्खें' सत्यवयवेषु वृत्तिमस्वादिति चेन्न। तथापि द्ेतोशायद्रद्घ- 
पुकावयवणतरूपादिमिव्येभिचारात्‌र। तदन्यत्वे सतीति विशेष्यत इति 
खलैस्‌ तहिं न को5पि हेतुब्य॑ंभिचारी स्यात्‌। सर्वत्र तदन्यत्वे सतीति 
वक्‍त रक्यत्यात्‌। मा भूद्‌ व्यभिचारी हेतुः का नो! हानिरिति चेक्न। 
अपसिद्धान्तापातात्‌ | कुतः स्वयमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाथ मिधानात्‌ ! 


हैं यह नियय भी योग्य नहीं क्यों कि उत्पत्ति के प्रथम क्षण में सभी 
कार्य द्रव्य अमूर्त होते हैं यह न्यायदर्शन का ही मत है। भूमि आदि 
सावयव हैं अत: कार्य हैं यह कथन भी योग्य नहीं | सावयव का अथे 
अवयर्वों से आरम्म होना अथव्रा अवयर्षों में विद्यमान होना ऐसा दो 
प्रकार से हो सकता है | अवयर्बों से आरम्भ होना और कार्य होना एक 
ही बात है अत: एकको दूसरे का हेतु बतछाना योग्य नहीं । दसरा 
पक्ष-अबयर्बों में विधमान होना-भी सम्भव नहीं क्योंकि अवयवसामान्य-- 
अवयवल--अवयर्षों में विध्मान तो होता हे. किन्तु कार्य नहीं होता | 
इस एक बात को अपवाद माने तो मी मल हेतु निर्दोष नहीं होता-आश्च 
दृव्यणुक आदि के अबयबों में रूपादि विद्यमान होते हैं किन्तु वे कार्य 
नहीं होते-नित्य होते हैं ऐमा न्यायदर्शन का ही मत है। अतः 
अवयतबों में विथमान होता और कार्य होना इन दो वारतों में अवश्य 
सम्बन्ध नहीं हैं यह स्पष्ट हुआ | 


१ अवयवेधु अवयवसासान्यस्य वृत्तिरस्ति तसयाः कार्यलवाभाव:॥ २ अवयवत्वस्य, 
अधवयवर्त सामान्य घंटे घठत्वं पटे पटत्व वतेत एवं। ३ भूभुवनभूधरादिक कार्य सामान्य- 
करे सत्यवयनेष्ु बृत्तिमखात्‌। ४ नित्याना तु रूपादयों नित्या एवं इति 
मैयायिकेनोक्तलात्‌। ५ नैयाबिकादीनां | ६ प्रकरणसमकाछात्ययापदिशदि। 


-२० ] ईश्वरनिरासः छ्ृ५ 
अथ भूभवनभूधरादिक कार्य सामान्यचरजे' सति अश्मवा्ि 

बाशेन्द्रिपप्राधत्वात पटवदिति चलेक्ष। अस्थाषि का 

पक्षीक्रतेयु बा अतलावि्फतालेबु लोक 

दिषु :। अथ भूभुवनभूघरादिक कार्यम्‌ 

पराविधदिति चेक्ष। तस्पाप्यसिद्धत्वात्‌ू। कथमिति लेत्‌, अवयविर्तय 

नामावयवेषु समवेतत्वमवयवाः समवायिकारणानि समवाधिकारणेलु 
कार्यत्वसेष । ततश्र साध्यापिशिष्ठत्वेन" स्थरुपासिकों हेतुरिति 

भूमुवनभूधरादीनां कार्यत्व॑ न साधयतीति कर्र्यत्यादिति 

सिजत्व॑ समर्थितमेष स्थात्‌ | एतेन क्षित्वादिक पुरुषकृतम्‌ उत्पक्ि- 

मत्वात्‌ जन्यत्यात्‌ कारणव्यापारानुविधायित्वात" पूर्वानचत्वात उत्तरा 


स्तवत्वात उसयास्तवत्थात्‌ कादाजित्कत्थात्‌ दत्यादयों देसबो निरस्ताः ! 
सेषामपि” भूभुबनभूघराद्ष्यिभावेन भागासिद्धत्वाविशेषात्‌। अथ 
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भमि आदि कार्य हैं क्‍यों कि वे सामान्य से मित्र हैं तथा हमारे 
बाह्य इन्द्रियों से जाने जाते हैं यह कथन भी बोग्य नहीं। भमि से 
शिवलोक तक ( स्रगैभूमियां ) तथा अतछ आदि पाताल एवं चक्रवारू 
पर्वत आदि हमारे बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होते अतः उक्त कपन 
दोषयुक्त है। ममि आदि अवयबो हैं अतः कार्य हैं यह कथन भी युक्त 
नहीं क्‍यों कि अवयवी होना और कार्य होना एकही बात है-अवयव 
समवायी कारण होते हैं तथा अब्रयवी उनका कार्य होता है-अतः एकको 
बूसरे का हेतु बतंछाना निरर्थक है| 
इसी प्रकार पृथ्वी आदि उत्पत्तियुक्त हैं, जन्य हैं ( किसी के द्वारा 
डपन्न होते हैं ), कारण के अनुसार क्रियाएं करते हैं, आरम्भयुक्त हैं, 
अन्तयुक्त हैं, आरम्म और अन्त से युक्त हैं, अनित्य हैं आदि हेतु भी 
जगत को पुरुषक्ृत सिद्ध नहीं करते क्‍यों कि पृथ्वी आदि में श्म सब 
बातों का अस्तिल सिद्ध नहीं है | काये वह है जो अपने कारण से 
१ सामान्यवस्वे सति इति सामान्यव्यतिरिक्ते ति३ २ सामान्यम्‌ अस्मदादियाहों- 
व्रियग्राह्म बतते तथापि कामे।_ न अत उक्त सामान्यव्यत्रिक्ते । ३ दका- 
लोक॑श्षकवालः इत्यमर:ः। ४ अविशेषेण । ५ कारण दिना क्षित्माहिक न जायते जते३ 
कारणव्यापाराुविधायिखात्‌ | ६ प्थिव्याः पूर्वॉन्तवद॑ उत्तराम्तवरकरक्त्त ६ 
हि देतूनाम पै 


है विश्वतक्त्यप्रकाशः [२०- 


स्थवकारणसमबेतस्थ सत्तासमवायलक्षणमस्मद्मिमत कार्यत्वमिति चेश्न। 
सस्यापि' सकल्मध्येसेष्यमावेन' भागासिद्धत्वात्‌। अथ थोतस्थ भाषस्य 
पक्षीकरणाश्षाय दोष' इति चेत तहिं सकलकार्यविमाशो बुदझिमझेतुको न 
स्थात्‌। मा भूत्‌ का नो दानिरिति चेत्‌ तर्हापसिद्धास्तप्रसज्ञ एवं स्यात्‌। 
कुतः इति चेत महेशभ्यरः स्वसंजिद्दीषया सकलफाये विमाशयतीति 
स्वस्थ सिद्धान्तत्वात्‌ । 

सत्तासमयायस्य विचारयेमाणे असंभवात्‌ स्वरुपासिद्धत्म॑ थे हेतोः 
स्यात्‌। तथा दवि। स द्वि भवन्‌ सत्तासमवायः स्वरूपेण सद्रपस्थ” भवेत्‌ 
असद्पस्‍्य' वा। प्रथमपक्षः कक्षीक्रियते चेत्‌ तदा वीतः” सत्तासमवाय- 
रहितः स्थरूपेण संदृपत्थात्‌ सामान्यवदिति* सत्तासमधघायस्याभाव पथ 
स्यथात्‌। अथ द्वितीयपक्षो5ड्शीकियते तथापि बीतः सक्तासमबायरदितः 


समवैत द्वो तथा सत्ता के समवाय से युक्त हो-यह छक्षण भी प्रथ्वी आदि 
के कार्य होनेमें साधक नहीं है। सभी विनाश कार्य तो होते हें किन्तु 
कारण से समवेत या सत्ता-समवाय से युक्त नहीं होते | अतः कार्य होना 
और कारणसमवेत होना अविनाभावी नहीं हैं। विनाश अभावरूप है 
और हम सिर्फ भावरूप जगतको कार्य मानते हैं यह कहना भी ठीक 
नहीं क्यों कि महेश्वर अपनी संहारेष्छा से सब कार्यों का नाश करते हैं 
यह न्यायदर्शनकाह्दी मत है। इस छिये जगत कार्य है यह सिद्ध नहीं 
हो सकता | 

ऊपर कार्य के छक्षण में सत्ता का समवाय होना आवश्यक कहा वह 
भी योग्य नहीं है । सत्ता के समवाय की कल्पना निरर्थक है। जिस 
बस्तु के साथ सत्ता का समवाय होता है वह यदि स्वय सत्‌ है तो उसे 
सत्तासमबाय की जरूरत नहीं-सामान्य आदि सत्तासमवाय के बिना ही 
स्वयं सत्‌ होते हैं उसी प्रकार यह वस्तु स्वयं सत्‌ होगी | यदि यह बस्त 
स्वयं असत्‌ है तो उसे सत्तासमवाय सत्‌ कैसे बना सकेगा | वह खर के 


१ सत्ताप्मवायलक्षणस्य कायतवस्य। २ कार्यभूतेषु॥ ३ याँगो बदति असंसाभिस्तु 
पकलप्रधंसा: अभावरूपाः पक्षीक्रियन्ते न किंतु वीतस्य भावस्य पक्षीकरणाक्षा्य दोषः।॥ 
४ नैयायिकादीनाम्‌ | ५ पदार्थस्य। ६ अथवा स्वरूपेण असह्ृपस्य पदार्थस्य सत्तासमवाय३ 
भवेत्‌। ७ विवादापक्षः पदार्थ। ८ सामान्य सशताप्मवायराहतं स्वरूपेण सद्पत्यात्‌ ॥ 
९ विवादापक्ष: पदार्थः। ध 


-२० ] इंश्वरन्रिसः छ् 


स्वचूपेणासद्रपत्थात खरविषाणवर्दति सासमयायस्थासंभवाञ्ष स्वरुपा 
सिद्धरत्य हेतो:ः सिद्धमू। अथ सद्रपसथ न भवत्यसद्रपस्यापि न भधति 
किंतु सदसद्विछृक्षणस्वैच' ससासमचाय इति चेक्ष। सदसद्विलक्षण 
स्याभिर्याच्यस्थोत्पस्यक्भीकारे यौगानां_ त्वपसिद्धान्तात्‌। मायावादि'मंत- 
प्रवेशप्रसंगाश्च। अथ सद्सदूपस्‍्य सस्‍्तासमवाय इति चेन्न। पकस्य 
' स्वरूपेण सदसद्रपत्वषिरोधात्‌्रं। स तर्डि जैनानां सदसदनेकान्तः कथे 
भधषिष्यतीति चेत्‌। स्वरूपेण सर पररुपेणासत्व स्थायष्टब्धफ्ेत्रे सत्य 
मन्यत्रासच्ये स्वधतेमानकाले सत्यमन्यदा असरबमिति विषय"देशकाल- 
सेड्रेन विरोधस्य परिहतत्वादिति श्रमः। अथास्माकमपि स्वरुपेण सतः 
पररूपेणासतः सक्तासमयायों भविष्यतीति चेक्ष। स्थरूपेण सतः सत्ता 
समचाये” सामान्यादीनां' सत्तासमवायः स्थादि्त्यतिप्रसज्यते। तस्मात्‌ 
ससासमवायस्यासंभवात्‌ स्वरूपासिदधत्यं देतोः समर्थितमेव । 


के अन्‍स्पन्‍ी> मी + अजाज+ अप >+ 


सींग के समान शून्यरूप द्वोगी | यह वस्त सत्‌ और असत दोनों से 
मिल अनिर्वाच्य है यह कहना भी न्यायदर्शन में सम्भव नहीं-यह तो 
मायाबादियों का मत है। यह वस्तु सत्‌ और असत्‌ दोनों है यह कहना 
भी ठीक नहीं क्यों कि एकह्दी वस्तु स्वरूप से सत्‌ और असत्‌ दोनों 
नहीं द्वो सकती | फिर जैन मत में वस्तु को कर्थचित्‌ सत्‌ तथा क्षचित्‌ 
असत्‌ कैसे माना हैं यह भाक्षेप होता है -- उत्तर यह है कि हम वस्तु 
को स्वरूप से सत्‌ और पररूप से असत्‌ , अपने काल तथा क्षेत्र में सत्‌, 
दूसरे काल तथा क्षेत्र में असत्‌ मानते हैं -- एकह्दी स्वरूप से सत्‌ तथा 
असत्‌ दोनों नहीं मानते । न्यायदर्शन में वस्तु को स्वरूप से सत्‌ माना 
जाय तो: सत्तासमवाय की जरूरत नहीं रहती -- सामान्य आदि सत्ता- 
समवाय के बिनाही सत्‌ हैं यह उपर्युक्त आक्षेप दूर नहीं किया जा 
सकता | 


7, पदाभेत्य | ३ ब्रह्मदैतवादि। ३ एकस्मिन्‌ पदार्थे सदसद्रप॑ विरुष्यते 
इत्ममे)। ४ पंदाभेः स्वरूपमित्यर्थ:। ५ अज्लीकियमागे। ६ सासाग्य स्वरूपेण पते 
बतेते परंतु तस्य नास्ति एत्तासमवायः। 


ड८ विश्ववत्काकाशः [ २१- 


उतसचुद्धपुत्पादकत्थमस्मद्भिमर्त कार्यत्वम्रिति' बेस तडि हाल- 
सक्रेतस्थ भवेत्‌ अकृतसंकेलस्थ वा। आद्यपक्षे गगनादिना द्वेतोब्यमिचारएः 
स्थात्‌। तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति ग्रृद्बीव्संकेतस्थ कृतबुद्धधु 
स्पावकत्वसद्धावे बुद्धिमद्धे तुकत्वाभावातद्‌ं। हितीयपके अखिद्धो देतुः। 
अकृतसंकेतस्थ मीमांसकादेभूभुवनभूघरादियु कतबुद्धयुत्पादकत्वाभावाव्‌। 
आधे वा अधिप्रतिपस्िरेव स्थात्‌ , न चैवे, विप्रतिपक्तिदर्धानाद्‌। तपश्माशद्‌- 
आधो निम्धीयत इति अखिद्धो देतुः। 
६२१, इंश्वरसाधकानुमातानां निरासः। ] 
अथ तनुकरणभुधनादिक॑ सकतेकम अखेतनोपादानत्वात्‌ पटाहि- 
यद्ति भूभुयनादीनां पुरुषकृतत्वसिद्धिरिति चेन्न। आत्मोपादानेषु' बुद्धि- 
छुलवुःखे छाद्वेषप्रयत्ने धर्मांधमोदिषु अनुपादानेष्रु जल सकलप्रध्यंसेषु 


० ब ८ त न जज सजीजीजी>सजतर मत कर 


« यह कृत है ? ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना ही कार्य का लक्षण है - 
यह कथन भी ठीक नहीं | यह कृत है ऐसी बंद्धि विशिष्ट संकेत पर 
अवलम्बित द्वोती दै। आकाश खोदा गया, सींचा गया आदि कल्पनार्शों 
का भी सकेत होता है किन्तु मात्र उतने से आकाश को कार्य नहीं 
माना जाता | प्रृथ्वी आदि कृत हैं यह भी एक संकेत है -- और मीमां- 
सक आदि को यह सकेत ज्ञात नहीं है - वे पृथ्वी आदि को कृत नहीं 
समझते | इस डिये ' कृत है ऐसी बुद्धि उत्पन्न करना ” यह लक्षण भी 
पृथ्वी आदि में घटित नहीं होता | यदि सब छोग पथ्ची भादिकों कृत 
समझते तो विब्राद का कारण ही न रहता । 


२१. इश्वर साधक अनुमान का निरास--पृथ्वी आदि का 
डउपादान अचेतन है अतः वे पुरुषकृत हैं यह अनमान भी योग्य नहीं | 
जो कार्य हैं वे अचेतन उपादान से ही होते हैं ऐसा नियम नहीं क्यों 
कि बुद्धि, छुख, दुःख आदि का उपादान भात्मा चेतन है | इसी प्रकार 
सभी बिनाश उपादानरहित कार्य होते हैं -- सचेतन या भचेतन उपादान्न 


पट लत डट+ल ५2५2 


१ क्षिस्पादिक सकठेक॑ कृतबुद्धभुपादकलात्‌। ९ गणनादिकं पुरुषक्षत कृतबुद्धचु- 
स्पादकत्वात्‌ इति ब्यभिचारः अथ गन कुल नास्ति। ३ आर्सा चैतन्यरूप उपादानक्त 
थेषां ते तथोकताः तेष्र। ४ न उपादानकारण येषां सकलप्रध्वंसानां ते तथोक्ताः लेबु | 





शिया 


-११] ईश्वरनिरासः ४९ 


अलेतनोपादानत्वामावेन मागासिद्धत्वात्‌!(। अथ आत्मनः अशेतनंत्वात्‌ 
खेक्न। आत्मा चेंतनः, शातत्वात्‌ 
मोफ्ठत्याश्व व्यतिरेके पटादिधदिति' आत्मनश्रेतनत्यसिड्धेः। बेतयति 
संवेद्यतीति चेतन आत्मा इति अ्युत्पत्तेश्ध। तस्मात्‌ बुद्ध्यादिज्ु 
अचेतनोपादानत्वाभाबाद्‌ भागासिद्धत्व॑ देतोर्निश्वीयते। अथ ब्रुद्ध्यादि- 
अध्वेसब्धतिरिक्तानां पक्षीकरणान्नायं दोष इति चेशक्ष | बुद्धिसुखवुःस्तेच्छा- 
द्वेबप्रधत्नधर्मा धमोदीनां सकलकार्यप्रध्यसस्यापीश्वरकदेकत्वासाव- 
अलंगात॑ । 
अथ तनुकरणभुयनादिकं, प्रयत्नज॑ संनिवेशविशिष्टत्थात्‌ रखना- 
विशेषतिशिष्टत्वात्‌ पटादिवदिति चेत्‌। तत्र सनिवेशविशिष्ठत्यं नाम 
परिमाणविशेषविशिष्टत्वम्‌ अवयवित्य वा। आयपक्षे परमाण्यावाशादिना 
व्यभिचारः। तेषां परिमाणपिशेषविशिष्ठत्वे5पि', प्रयत्नजत्याभाषात्‌ । 


कशीजजिपी जी समन जजजजअअीजीरल चेन ५ट 5. 


से नहीं होते | अतः अचेवन उपादान होना और काये होना इनमें 
नियत सम्बन्ध नहीं है | बुद्धि, खुल, दुःख आदि का उपादान आत्मा 
अचेतन है यह कहना भी ठीक नहीं। आत्मा ज्ञाता और मोक्ता 
है अतः वह अचेतन नहीं हो सकता | वन्न आदि ज्ञाता और भोक्ता नहीं 
होते वेही अचेतन हो सकते हैं | आत्मा को चेतन इसीलिये कद्दा जाता 
है कि वह जानता है - संवेदन करता है | जिन का उपादान अचेतन 
है वे पुरुषकृत हैं ऐसा मानें तो बुद्धि, सुख, दुःख भादि को तथा सभी 
विनाशों को पुरुपक्ृत नहीं मान सकेगे। 


पृथ्वी आदि विशिट आकार के हैं तथा उनकी रचना विशिष्ट है 
अत: वे प्रयत्न से निर्मित हैं. यह अवृत्नान भी योग्य नहीं । परमाणु और 
आकाश में भी तविशिट आकार होता है किन्तु न्‍्यायदशव में उन्हें 
अयत्न से निर्मित नहीं माता दै। विशिड आकार का तास्पर्य मध्यम 
आकार मानें तो भी यह अनुप्राव निदोंत नहीं होता। गुण, कर्म तथा 





१ अत एवं बकई शकयते यत्‌ अवेवनोतादानकारणक तत्‌ 'सकतऐक बेतनोतरदास« 
अारणकर्मात सके (कम्‌। २ यश्वतनों न सलत्रति स ज्ञता न भवति यथा पटः १ 
है परमाअुषु अतावहय7 रिम्ाणसत््ति आकाशें मदत्‌ परिभाणनदित । 


वि,त, ४ 


० विश्वतस्वप्रकाश:ः [२२- 
अश भध्यपरिमाणयोगित्य संनिवेशविशिष्टत्वमिति चेत्‌ तथापि 


का दमा भाग्राखिद्धत्वम्‌। अथ दितोयपक्षः 
चेत्‌ ताहिं गुणकर्मप्रध्वंसेष्ध'बयवित्वादिति 
देतोखक्ृततेभांगासिदधत्वभेष स्थात्‌ । 


कार्य सर्ववित्कदेपूर्वफं कादाचित्कत्वात्‌ू, यत्‌ सर्वधित- 

स्वपूरेक ने भधति सत्‌ कादाचित्क॑ न भवति यथा व्योम, कादाचित्कं 

जषेदृ,' तस्मात सर्ववितकतेपूर्वेकमिति भूभुवनादिकानां सर्वशकृतत्यसिद्धि- 

टिति चेक्ष। अप्रापि' कादाचित्कत्वादिति देतोभ्ृंश्ुषनादिष्यमाबेन 

आगासिद्धित्याविशेषात । कालात्ययापदिष्टत्थं च देतोः स्थात्‌। कथमिति 

खेत बुद्ध्याधडकुरादिपटादिकार्येधु सर्ववितकतुरभाषस्थ प्रत्यक्षेगेय 
जिश्चितत्यात्‌ 


[ २२. जगतकतेः शरीरविचारः। ] 
अथ सर्वेषित॒कतुरशरीरत्वेन अस्मदादिप्रत्यक्षप्रदणायोग्यत्वात्‌ कर्थ 
सद्भाषः प्रत्यक्षेण निश्चीयत इति चेेन्न। शरीररहितस्य कतृत्वायोग्यत्वात्‌ ॥ 


बिनाश ये कार्य तो होते हैं किन्तु विशिष्ट आकार के - मध्यम आकार 
के नहीं होते ( आकाररह्वित होते हैं)। अतः कार्य होना और विशिष्ट 
आकार के होना इन में नियत सम्बन्ध नहीं हैं। विशिष्ट रचना का 
तात्पर्य अवयबयुक्त होना है यह उत्तर भी सम्भव नहीं क्यों कि गुण 
कर्म, विनाश थे कार्य होते' हैं किन्‍्त अवयवयुक्त नहीं होते | अत 
झवयवी होना और कार्य होना इनमें भी नियत सम्बन्ध नहीं है | 

पृथ्वी आदि अनित्य हैं भ्रत: ईश्वरनिर्मित हैं यह अनुमान भी 
सदोष है | एक तो प्रृथ्वी आदि अनित्य ही नहीं हैं | दूसरे, बुद्धि आदि 
तथा वल् आदि अनित्य कार्य ईश्वरनिर्मित नहीं हैं यह भी प्रत्यक्षसिद्ध 
है -- बद्धि का उपादान आत्मा है तथा बस तन्‍्तओं से बनता है। अत; 
अनित्य द्वोना और ईश्वर निर्मित होना इन में नियत सम्बन्ध नहीं है | 

२२. जमत्क्ताके शरीरका विचार--सर्वज्ञ ईश्वर अशरीर 
है अतः वह प्रत्यक्ष से सामान्य मनुष्यों को ज्ञात नही होता किन्तु प्रत्यक्ष 
से ईश्वर का अभाव भी सिद्ध नहीं होता यह कहना ठीक नहीं। ईश्वर 


१, शुणादयः अमुर्ता; अतः तेषाम्‌ अवयवित्वं नारित । २ कार्येम। ३ अनुमाने + 
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कुतः । धिधादाध्यासितः कर्ता न भवति शरीररदितत्यात मुक्ताद्मंबध्ति 
वर्योमसंद्मावात्‌। अथ मह्देश्वरस्थ शरीररदितत्वेषपि शानजिकीषों 
प्रथत्नपरथेन' कठेत्यं, मुक्तात्मनां तदभाषादकर्तेत्वयमिति चेश्न) शरीर: 
रहितत्वें' शानशिकीर्षाप्रयत्नवत्थस्थाप्यनुपपत्तेः | तथा द्वि। विधादापक्ष 
पुरुषः झ्ानेच्छाप्रथत्नरद्वितः शारीररद्वितत्वात्‌ मुक्तात्मवद्ति। अथ 
भहेश्यरस्थ नित्यमुक्तत्वात्‌ नित्यशानेच्छाप्रयत्नवस्थोपपत्तेः कर्ठेत्वमुपप्थत 
इति चेश्ष। तेषां नित्यत्वायोगात्‌ | धीता श्ञानचिकीर्षाप्रथत्नाः न नित्यां 
आत्मविशेषशुणत्वात्‌ दुःखादिवत्‌ , अनणुविशेषगुणत्वात्र पटरूपादियत्‌ , 
पिश्वुविशेषगुणत्वात्‌ राब्दृबत्‌' | बोतः पुरुषः न नित्यज्ञानेचछाप्रयत्नवान 
मुक्तत्वादितरमुक्तबत्‌ , योगित्यादितस्योगिवत्‌ , पुरुषत्वात्‌ संप्रतिपक्ष 
यदि अशरीर है तो वह कर्ता नहीं हो सकता। जैसे मुक्त जीत 
शरीर-रहित होते हैं. और कर्ता नही होते वैसे ही ईश्वर भी शरीररहित 
हो तो कर्ता नही होगा । ईश्वर में ज्ञान, जगत्‌ के निर्माण की 
इच्छा तथा प्रयत्न ये विशेष हैं जो मुक्त जीबों में नहीं होते-अतः 
बढ कर्ता हैं यह समाधान भी योग्य नहीं। ज्ञान, इच्छा तथा 
प्रयत्न ये सब शरीररहित पुरुष में सम्भव नही हैं-इसीलिये कि मुक्त 
जीब शरीररहित होते हैं, उन में ज्ञान, इच्छा और प्रयलल का अभाव 
होता है| ईश्वर नित्य मुक्त हैं अतः उस में नित्य ज्ञान, इष्छा, प्रयत्न 
होते हैं यह कथन भी योग्य नहीं। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये आत्मा 
के विशेष गुण हैं अतः नित्य नहीं हो सकते। आकाश का गुण 
झब्द जैसे अनित्य है अथवा वस्र के रूपादि गुण जैसे अनित्य: हैं. उसी 
प्रकार आत्मा के ज्ञान आदि गण भी अनित्य हैं। दसरे, ईश्वर यदि 
मुक्त है तो अन्य मुक्त जीबों के समान उसे भी ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 


कब फल ५ ५३२५ >टीतट जी रबी तलतर न! 


१ ईश्वरस्म नित्य ज्ञान नित्यचिकीषों नित्यप्रयत्नो5स्ति इति नैयामिको बदलि॥ 
२ महेश्वरश्य । ३ अणुब्यतिरिक्ते सति पटरूप न नित्ये विशेषगुणलात्‌ अशुरूप यदस्ति 
'तश्त्यिमरित अत उक्तम्‌ अनणुत्वेति । ४ शब्द: न नित्यः आकाशविशेषगुणलात तथा 
शानेच्छादयः न नित्याः आत्मविशेषयुणलात्‌ । 





करे विश्वतस्त्यप्रकाश: [१२- 


घुदधपवविति। तस्मादसी' कतो न भवति श्ानेच्छाप्रयत्नरद्ितत्वात्‌ 
मुक्तात्मवत। ज्ञानेच्छाप्रयत्नरद्दितो5 सौ शरीररदितत्वात्‌ तद॒द्ति तस्य 
कर्दत्वामावः । 

अथ सद्ारीर एवं इंश्वरः सकलकाये करोतीति चेेत्‌ तत्‌ शरीर 
सर्वेगतमसवंगत वा सकलदेशेथु कार्ये कुर्यात्‌। न तावत्‌ सर्वंगत॑ तेनैबरे 
सकललोकव्यासेसन्यपदार्थप्रचारस्यावकाशासंभवात्‌। अथ आहलोकादि- 
धव्‌* तस्थाप्रतिबन्धकत्वात्‌ तत्रेव सकलपदा्थप्रचारों भविष्यतीति चेन्न। 
शरीराणां पग्च॒भृतात्मकत्वेन आप्यतैज़सवायवीयानामपि पार्थिवादि- 
परमाण्ववष्टम्मेन हानेकाका रत्वे सत्येव शरीरत्यात्‌। तारशस्य शरीरस्य 
मूतंद्रब्यप्रया रप्रतिवस्धित्वात्‌। तन्‍्मते! अन्यादशस्यथ शारीरस्थाभावाश्व । 
पव॑ च चुदृध्यायडःकुरादिकायेषु तादक शरीरव्यापाराभावस्थ प्रत्यक्षेणे 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टत्व॑ द्वेतोः समर्थित भवति । 


ाप् आज 5» 


से रहित मानना ही उचित है | इसी लिए उसे कर्ता भी नहीं माना 
जा सकता। 

ईश्वर शरीरसहित है. और सब कार्य करता है यह कथन भी ठीक 
नहीं। ईश्वर का शरीर सर्वव्यापी होगा या अव्यापक होगा | यदि उसको 
सर्वव्यापी मानें तो उसी के द्वारा समस्त ग्रदेश व्याप्त होने पर अन्य 
पदार्थों के लिए स्थान नही रहेगा । जैसे प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर 
भी अन्य पदार्थों को प्रतिबन्ध नही करता उसी तरह ईश्वर का शरीर 
भी अप्रतिबन्धक है-यह समाधान भी उचित नहीं । न्यायदर्शन में शरीरों 
को पंज्रमतात्मक माना है। अतः प्रत्येक शरीर में अपू, तेज और वायु 
के साथ पृथ्वी के परमाणु भी होते हैं | इस लिये उन के मंत्र में कोई 
शरीर अग्रतिबन्धक नही हो सकता। तथा बुद्धि, अकुर, वल्र आदि के 
निमाण में ईश्वर का ऐसा कोई पंचभूतात्मक शरीर कारण नहीं है 
प्रत्यक्ष से दी निश्चि है। अतः ईश्वर का जगत्‌कर्ता होना तिद्ध 
नहीं होता । 
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ह १ ईशः । २ ईश्चः । ३ सवेगतशरीरेण । ४ यथा आलोकः केषामपि पदाथोनाँ 
प्रतिबन्धकों नास्ति तथा इशशरौर॒स्य । ५ नेयायिकमते । ६ स्वेगतश्वरीर । 


-२११] इश्वरनिरासः कह 


अथ असर्यंगत तच्छरीरमज्नीफियलते तक्ित्यमनित्य था। न ताप न्षित्य 
वाशीरत्यात , अवयधित्वात्‌ , मध्यमपरिमाणवत्त्यात्‌ ; संप्रतिपश्नशरीरबत्‌। 
अथ अनित्य तत्‌ केन क्रियते। तेनैब महेश्वरेजेति बेस अशरीरेण सशरी- 
रेण था। न तावदाद्यः पक्षः शरीरावहस्मरद्िितस्थ कार्यकर्ृत्थायोगात्‌ ! 
अथ अस्मदादेः स्वशरीरक्रियायां शरीरान्तरमन्तरेणापि कठंत्य॑ं दश्यत 
इति चेक्ष | तत्रापि शरीरावष्टब्धस्थैव' कठेत्वात्‌ू, वामपादचारों दक्षिण- 
पादावष्टस्मेन दक्षिणपाद्प्रचारों वामपादावष्टम्मेन उभयप्रचारः कव्याथ- 
घष्टस्मेन क्रियते इति शरीशवष्टब्धस्यैय क्ृत्वात्‌। वथा वीतः पुमान 
सशरीर एव कर्ठेत्वात्‌ संप्रतिपश्चकठेवबत्‌। अशरीरस्य च कठेत्व नोपपनी- 
पद्यत इति प्रागेव विस्तरेण प्रत्यपीपदामे त्यत्रोपरम्यते। अथ सचरीरेण 
क्रियले चेत्‌ तहिं तद्पि शरीरं पूर्वशरीरसदितेन तदपि ततः पूर्वशरीर- 
सहितेनेतीश्वरस्यानाधनन्तशरीरसंततिः स्थास्‌ | 


ईश्वर का शरीर अब्यापक है यह मानकर भी उसके कर्वृत्व का 
समर्थन नहीं हो सकता । वह शरीर नित्य नहीं हो सकता क्यों कि 
शरीर अनित्य होते हैं -- अब्यत्रयुक्त तथा मध्यमपरिमाण के होते हैं। 
यदि ईश्वर का शरीर अनित्य है तो प्रश्न होता है कि उस शरीर का 
निर्माण किसने किया १ उत्ती ईश्वर ने अपना शरीर निर्माण किया यह 
मानना ठीक नहीं | क्यों कि शरीर निर्मीण के पहले ईश्वर शरीरद्वित 
था तथा शरीररहित अबस्था भें काये करना सम्मव नहीं। हम अपने 
शरीर की क्रियाएं अपने आप-दूसरे शरीर की सहायता के बिना-करते 
हैं उसी तरह ईश्वर अपने शरीर का निर्माण करता होगा यह समाधान 
भी उचित नहीं। हमारे शरीर की क्रियाएं भी शरीर से स्वतन्त्र नहीं 
होती -- दाहिना पर उठाते हैं तो बाएं परका उसे आधार होता है तथा 
बायां पैर उठाते हैं तो दाहिने पैर का आधार होता हैं। शरीररहित 
अवस्था में कोई कारये नहीं होता | 
ईश्वर ने अपने शरीर का निर्माण सशरीर स्थिति में किया यह कहें 
तो अनबस्था होगी-इस इदारीर के निर्माण के पहले जो शरीर था उस 
के निर्माण के लिये पूत्रत)्रती शरीर की जरूरत होगी-उस पूर्ववर्ती शरीर 


$ पुरुषस्य । २ प्रतिपांदयामः सम ॥ 








पे विश्ववत्वप्रका शः [१९-- 


तथा च सर्वज्षत्व॑ सर्वेकठृत्व॑ मुक्तत्व॑ च मोपपतीपयले तस्य। तथा 
द्वि।घीतः पुरुषः सर्वशो न सवति संसारित्वात्‌ प्रसिद्धसंसारिकत। 
अधेध्वरस्य संसारित्धमसिद्धमिति चेशन्न। विवादाध्यासितः स॑ंसारी 
पूर्वशरीर॑ विद्दायोस्रशरीर्ग्राहित्वात्‌ प्रसिद्संसारिवत्‌। बीतः पुरुषः 
अगत्कर्ता न भषति संसारित्वात्‌ पूर्वोत्तरशरीरत्यागस्वीकारवत्थाश 
संमतसंसारिवत्‌। अत एव मुक्तत्वमपि नोपपनीपदते तस्य। प॒व॑ चासौ' 
बन्धो न भवति सदा संसारित्वात्‌ असब्यवत्‌। अथ विश्वकार्यकर्ठेत्वेन 
अस्मद्रष्टारीनां कर्ेत्वाद्‌ वन्योडसाविति चेशन्न। वीतो मन बस्थयः 
विश्वकायनिमित्तकारणत्वात्‌ कालबदिति वाधकसद्भावातद्‌। 

कि थे । ,तच्छरीरस्थ प्रादेशिकत्वें' सकलदेशेषृत्पद्यमानकार्याणि 
तत्र तत्न गत्वा करोति पकन्र स्थित्वा घा। न ताबदाद्यः पक्षः मिन्नदेश- 


के निर्माण के लिये उस से भी पूर्ववर्ती शरीर को जरूरत होगी-इस प्रकार 
शरीरों की परम्परा का कहीं अन्त नहीं होगा। अतः सशरीर अबस्था में 
भी ईश्वर का जगत्‌-निर्माता होना योग्य सिद्ध नहीं होता । 


दूसरी बात यह है कि न्यावदर्शन में मान्य ईश्वर संसारी है अतः 
बह सर्वज्ञ, जगतकर्ता या मुक्त नही हो सकता | संसारी वह होता है 
जो एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर धारण करता है। ईश्वर भी एक 
शरीर छोडकर दूसरा धारण करता है अत; वह संसारी है, तथा सैसारी 
जीव सर्तज्ञ, सर्वकर्ता या मुक्त नही होते । अतः ईश्वर का भी सर्वज्ञ, 
सबंकर्ता या मुक्त होना युक्त नही है | इसीलिए ऐसा ईश्वर वनन्‍्दनीय भी 
नही हे | हमारे अदृष्ट ( पुण्य-पात ) का कर्ता होने से ईश्वर वन्दनीय 
है यह कथन भी युक्त नहीं। विश्व के सभी कार्यों में काल भी निमित्त- 
कारण होता है किन्तु उतने से काल बन्दनीय नहीं होता | उसी प्रकार 
पृण्यपाप आदि में निमित्तकारण होने से ईश्वर भी बन्दनीय नहीं है । 

इंश्वर का शरीर अध्यापक है यह मानने पर एक दोष और उत्पन्न 
होता है। प्रश्न यह है कि एसी स्थिति में ईश्वर एक जगह बैठकर सर्वत्र 
कार्य करता है या जहां कार्य करना हो बढां जा कर करता है। यदि 
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१ ईश्वर: । २ दृषणान्तरम। ३ एकदेसे स्थितत्वेन । 


>२२ ] इंश्वरनिरांस: ष्ज' 


कार्याणां युगपदुत्पस्यभाषप्रसंगात्‌। अस्मत्‌ प्रस्यक्षकायेंचु तथाविधकर्ुर- 
आवस्य श्रत्यक्षेणेष निश्चितत्वात्‌ हेतोः कालात्ययापदिष्टत्थे ज। अथ 
फ्िततीयः पक्षः कक्षीकियते'! तथापि सकलदेशेपृत्पध्मानकार्याणां पुरुष" 
ऊतत्व दुलेस स्थात्‌। तथा हि। प्रयत्नात कोष्ठवायुप्रचारः कोश्बायो£ 
ऋरादीनां क्रिया ततस्य कार्थनिष्पसिरिति तच्छरीरसखमीपस्थानां कर- 
चअरणादिकियाव्याप्तानामेव सकतेकत्व॑ नान्येषामिति स्थितम्‌। अथ 
यथैवष द्वि राजा उपस्तिनसूमिकारयां स्थित्वा भृत्यान तत्न तत्ररे प्रतिपाच 
स्वढ्ेशे सकल कार्याणि कास्यति तथा महेश्वरोडपि कैछास।चले स्थित्वा 
रोके तत्र॒तत्नस्थितजीवान प्रतिपाद्य सर्वाणि कार्याणि कारयतीति चेश्न। 
कस्यापि जीपस्प तथाविधप्रतिपादकप्रतीतेरभाधात्‌। परान्‌ प्रतिपाध' 
कारयति चेत्‌ तस्थ स्थातसूयक्ेत्यामावप्रसंगाय । 


वह जगह जगह जा कर कार्य करता हो तो अनेक जगहों में एकही 
समय कार्य नही हो सकेंगे | तथा हम जिन कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हैं 
उन्हें करने के लिए हमारे सन्मुख के प्रदेश में ईश्वर नहीं थाता हैं 
यह प्रत्यक्ष से ही स्पष्ट है। एक जगह बैठकर ईश्वर सर्वत्र कार्य करता 
हो यह भी सम्भव नहीं क्यों कि शरीर के द्वारा वहीं कार्य किया जा 
सकता है जहां प्रयत्न से हाथ, पावर आदि अवयव पहुंच सकें (ईश्वर के 
अवयब सर्बत्र नही पहुंचते हैं यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है अतः वह सर्ष- 
कर्ता नही हो सकता | ) जैसे राजा अपने प्रासाद में बैठकर नौकरों को 
गाज्य में जगहजगह भेज कर सब कार्य कराता है वैसे ही ईश्वर कैलास 
पर्बत पर बैठकर जगत में सर्वत्र जीबों द्वारा कार्य कराता है यह कहना 
भी युक्त नही । अमुक कार्य करने के लिए किसी जीव को ईश्वर की 
आज्ञा प्राप्त हुई हो यह देखा नहीं गया है। तथा ईश्वर यदि दूसरों 
द्वारा जगत के कार्य कराता है तो वह्द परतन्त्र होगा-स्वतन्त्र भाव से 
जगतूकता नहीं हो सकेगा | अतः ईश्वर का जगतकर्ता होना युक्त 
नही है | 


९ एकत्र स्थित्वा करोति इति | २ पदाधोनाम्‌ । २ स्थाने स्थाने। 


७्डृ विश्वतस्वप्रकाशः [१३१- 


प१ 2१३, अदृ्टस्व ईश्वराथीनत्वनिषेधः । ] 

यदेध सर्वेशः सर्चान परिशाय कारयति चेत्‌ सर्वेदां' सोख्यं खुल- 
साधन श्र शात्वा प्रतिपाय कारयेत। न दुःख तत्साधन च। तथा च॑ 
छोके मारकतियंगदरिद्रादीनामभाव एव स्यात्‌। अथ जीवानामदर्श शात्वा 
तत्तद्रहानुरूप सुखदुःखादिक तत्साधतन तर काये स्यादिति महदेश्वरः 
खिम्तयति तश्चिन्तामात्रेण सकलकार्यनिष्पत्तिरिति तस्य स्थातन्द्रयकतेत्व- 
मस्तीति चेश्ष | प्राणिनामरष्टोद्यादेव भोगभोग्यवरयांदीनां निष्पत्तिसंभवेद 
मह्देश्वररचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌। अथारष्टस्थाचेतनत्वात्‌ कुठारबद्‌ 
चुदधिमतप्रेरणामन्तरेण स्वकार्य प्रवतेनासंभवात्‌ तश्चिन्तवा भाव्यमिति 
खेक्ष ! अस्मदादीनामपि यस्य यादशमदृष्ट तस्य ताहइग भोगों भोग्यपरंमश्ध 
स्यादिति चिन्तयापि' ततततकायेनिष्पत्तिसमदेन तब्चिन्तया प्रयोजना- 
भाषात्‌। ततस्तत्‌ परिकव्पन व्यर्थमेव स्थात्‌। अधारष्ट स्वसाक्षा- 


२३, अदृष्टका ईश्वराधीनत्व--यदि ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्व- 
कर्ता भी है तो वह सब जीवों के लिए छुख के ही साधन निर्माण 
करता-दुःख के साधन का निर्माण उसक्रे लिए उचित नहीं है। जीर्बो 
के अदृष्ट के ( पुण्य-पाप के ) अनुसार ईश्वर सुख-दुःख के साधन 
निर्माण करने की इच्छा करता है तथा ईश्वर की इच्छा से ही वे साधन 
निर्माण होते हैं अत: ईश्वर स्वतन्त्र भाव से जगत॒कर्ता है यह कथन भी 
युक्त नही | प्राणियों को अपने अपने अदृष्ठ के उदय से ही सुख-दुःख 
और उसके साधन प्राप्त होते हैं अतः उस में ईश्वर की इच्छा निरथ्थेक 
होगी । अदृष्ट अचेतन है अतः किसी बुद्धिमान की प्रेरणा के बिना वह 
फल नही दे सकता अतः ईश्वर की प्रेरणा आवश्यक है यह समाधान भी 
उचित नही | हमारे जैसे सबंताधारण जीबों की पओरणा से भी अदृष्ट 
फल दे सकता है यह कहा जा सकता है-प्रेरणा ईश्वर की दी हो यह 
आवश्यक नद्दी | अद्ृष्ट को जो साक्षात जानता हो वह्दी उसको प्रेरणा 
दे सकता है अतः ईश्वर की प्रेरणा आवश्यक है यह कपन भी युक्त 
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१ प्राणिनामु । २ न कारयेत्‌ । ३ सदशम्‌ । ४ अस्मदादीनां चिन्तया 8 
 टैश्वर । 


-२१३ ]) इंश्वरनिरासः ध्छ 


त्कारिणा' बुद्धिमता' प्रेरित सत्‌ स्थकार्य प्रवतेते अखेतनत्वात्‌ श्षास्थादिरे- 
बदिति लेत। तेनेव शुद्धिमता देतोब्य॑मियारात्‌। तस्पाजलेतनत्वेडपि 
स्थकार्य प्रवतनात। अथास्या'चेतनत्व नास्तीति चेक्ष। आत्मा स्वयमचेतनः 
खेतनासम्रवायाब्चेतन इति स्वसिद्धान्तविरोधात्‌। स्वानुमानवाधितत्याल् 
- आत्मा अलेतनः अस्थसंवेध््थात्‌ू॒ पटादिवदति। अथ चेतना- 
समवायेन बवुद्धिमतो5पि चेतनत्वात्‌ तस्यालेतनत्वाभाव इति खलेश्न। 
यौगमते चेतनायाः कस्या अप्यसंभवात्‌। ननु घुद्धिँ्रेतना भवतीति चेश्न + 
धुद्धिःयेतना अस्वसंवेधत्वात्‌ पटाविधदिति तस्या अप्यचेतनत्यात्‌॥ 
तस्मादर्ं स्वयोग्यतया जीवानां भोग भोग्यवग च स्वयमेध संपादयतीति 
किमन्यपरिकल्पनया । अथ अषद्दृष्टोत्पताबपि बुद्धिमता करा भवितव्यमिति 
चेत्‌ स चास्त्येष | यः सदाचारी स पुण्यस्य कतों यो दुराचारी स 
पापस्थ कर्ता इति। अथ ईश्वराराधनाविरोधने विद्याय अपरयोः सदाचार- 


आकर 


नही | इस अनुमान पर मूलभूत आक्षेप यह भी है कि न्यायदर्शनके 
अनुसार आत्ना स्त्रयं अचेतन है-चेतना के समवाय सम्बन्ध से बह चेतन 

इलाता है--फिर वह अद्ृष्ट को प्रेरणा केसे दे सकेगा ? न्यायदर्शन में 
आम्मा को स्वसंवेध नही माना है इस से भी स्पष्ट होता है कि उस 
मत में आत्या को अचेतन माना है - जो स्॒संवेध नद्दी बह चेतन भी 
नही हो सकता | न्यायदर्शन में किसी भी ततक्त को योग्य रीति से 
चेवन नही माना है। उस मत में बुद्धि भी ससंवेथ नहीं है भतः वह 
भी चेतन नहीं हैं| इसलिए बुद्धि के सम्बन्ध से भी आत्मा को चेतन 
नहीं कहा जा सकता | अतः अद्ृष्ट को प्रेरणा देने के लिए किसी 
ईश्वर की कल्पना निरर्थकर हैं। अद्ृष्ट स्त्रयं अपनी योग्यता से जीबों को 
भोग ओर उस के साधन ग्राप्त कराता है| अद्ृट के निर्माण के लिए 
भी बुद्धिमान कर्ता आवश्यक हैं यह आक्षेप भी ठीक नहीं। जो जीव 
सदाचारी है वह अपने पुण्यकर्म-अदृट का कर्ता हैं तथा जो जीव 
दुराचारी है वद्द अपने पापकर्मे-अद्ृष्ट का कर्ता है। अत: उस से मि्न किसी 
कर्ता की कल्पना व्यर्थ है। ईश्र की आराधना यही सदाचार है तथा 
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१ अदशसाक्षात्कारिण । ३ ईश्वरेण + ३ कुठारविशेषः।.. ४ अहश्टम्‌ + 
७ ईंश्वरत्य 


८ विश्वतक्त्यप्रकाश: [२३७ 


कमल भजन कपल मत पुण्यपापसंभव इति चैक्ष। दश्वर- 
विद्याय काम्यानुष्टाने प्रवर्तमानानां मीमांसकादीनां काम्यापूर्यात' 
स्थर्गादिषप्रातिनिश्चयात्‌ । अथ तन्षिश्वयः कुत इति चेत , 
अभिद्दोत्र जुहययात्‌ स्थर्गकामः ज्योतिष्टोमेन स्वतकामो यजेत | 
कारीरी निेपेद्‌ बृष्टिकामः पुत्रकास्येष्टणा पुत्रकामो यज़ेत ॥ 
इत्याविश्वतिप्रामाण्यात्‌ 
सबत्सारोमतु 048 ४० अईऊ/ गान्युभयतोमुखीम' । 
दातास्थाः स्वगेमाष्नोति भेज विधिना ददत ॥ 
( याज्नवल्क्यस्मृति १-९-२० ६ ) 
इत्यादिस्पृतिप्रामाण्याथ | तथा तच्चिन्ता” बिद्दाय स्तेयप्रह्महत्यादि- 


निधिद्धानुष्टाने प्रवतेमानाना' दुरितापूर्यां 'ज्षारकादियातनानिश्चयात्‌ । तत्‌ 
कथम , 


सुबर्णमेक गामेकां भूमेरप्येकमज्गुलूम | 

दृक्षरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लघः ॥ 
ईश्वर का विरोध यही दुराचार है यह कथन भी ठीक नहीं। मीमासक 
ईश्वर का आराधन आवश्यक नही मानते किर भी काम्य कर्मों से उन्हें 
स्वर्गादि प्राप्त होते हैं ऐसा कहा जाता है-- “ जिसे स्त्रगम की इच्छा हो 
चह अम्निहोत्र से हवन करे, या ज्योतिष्टोम यज्ञ करे, वृष्टि की इच्छा हो 
चढ्ट मेंढकी का बलि दे तथा पुत्र की इच्छा हो वह पुत्रकामेष्टि से यज्ञ करे |! 
ऐसा वेदवाक्य है। तथा स्मृतिवाक्य भी ह- “ पूर्वोक्त विधि से बछड़े- 
सहित गाय का दान करे उसे उस गायके जितने केश हाँ उतने युगॉतक 
स्वर्ग प्राप्त होता है | ! इसी प्रकार ईश्वर की चिन्ता न कर चोरी, 
अद्भदृदत्या आदि पातक करते हैं उन्हे नरक आदि की यातनाएं भी प्राप्त 
होनी ही हैं | जैसा कि स्थपृतिवाक्य है -- * एक सुबर्ण, एक गाय या 
एक अंपुल भूमि का भी जो हरण करता है वह प्रलयकाल तक नरक 
में रहता है |! तथा वेदवाक्य भी है -- “ जो ब्राह्मण को निन्दावचन 
कहे उसे सौं मुद्राएं दण्ड देना चाहिए तथा जो ब्राह्मण का वध करे 


१ क्य यहादि तस्य तदपूर्वम इति कट तस्मात्‌। २ दहुर॑ जुहुयात्‌ वृष्टिकाम: 
ह का । ४ थः ददत्‌ सः । ५ इेश्वर | ६ तस्करादीमामू । ७ अहृ्टात्‌। ८ बारू 
जज ३ ।॥ हु 


$ 
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* आ्रह्मणायावशुस्त त॑ शतेन' थातयाथों इनत्‌ सहप्रणेता ” इत्यादि 


झुलेश्य निश्वीयते। अथ कास्यनिषिद्धानुष्ठानयो: प्रवतेनमपीश्वरप्रेर्णा- 
मैस्तरेण कथमिति चेत्‌ प्राशुपार्जितपुण्यपापोदयेन उत्पश्नशुभाशुम- 
परिणामादिभिरिति ब्रूमः । 
[२७ सष्टिसंहारप्रक्रियानिरांस:। ] 

यद्प्यन्यदसुमानमाचण्यतू-बिमते कार्यम्‌ उपादानोपकरणसंप्रदान- 
भ्रयोजनसाझ्षात्कारिकुत' जन्यत्वात्‌ स्वश री रक्षियाबदिति तदपि निरस्तम। 
सुघुप्तशरीरक्षियया देतोव्यभिचारात्‌। तत्र जन्यत्वहेतोः सद्भाजे5पि 
डपादानापक्रणसप्रदानप्रयोजनसाक्षात्कारिछृतत्वसाध्याभावात। प्रागुक्त- 
आगाधसिद्धत्यस्थ कालात्ययापदिष्ठत्यादेश्यात्राप समानत्वाश् । 

अथ वात्यादीनां नोदनाभिघातेन अवयवेषु क्रिया क्रियातों अवयध- 
विभागः विभागात्‌ संयोगषिनाशः संयोगविनाशाववयदिद्रष्यविनाशाः 
उसे प्राणदण्ड देना चाहिए |” अब इन झुभ-अशुभ कामों में प्रवत्ति भी ईश्वर 
की प्रेरणा से होती है यह कथन भी ठीक नही | यह प्रदृत्ति तो अपने 
पूर्वोपाजित पृण्य-पापके उदय से उत्पन्न हुए शुभअश्ुम परिणार्मो-भावना- 
ओपर अवलम्बित होती है | ईश्वर की प्रेरणा की वहां जरूरत नहीं है। 

२४, सृश्िसिंहार प्रक्रिया का निरास--भूमि आदि जन्य 
हैं - किसी के द्वारा निर्माण किये गये हैं और इन का निर्माता जद्दी 
हो सकता हैं जो उपादान, उपकरण आदि को साक्षात जानता हो-- 
यह अनुमान ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु 
यह भी सदोष है। सोए हुए व्यक्ति के शरीर की क्रियाएं तो होती हैं 
किन्तु 'उस ब्यक्तिको उस का ज्ञान नह्दी होता | अतः क्रिया का करनेबाला 
उसको जानता ही हो यद आवश्यक नहीं है। 
न्याय-वैशेषिक मत में सृष्टि के विनाश की प्रक्रिया इस प्रकार 

है - पहले तो प्रबल बायु के आघात से जगत[ के अवयव्ों में क्रिया 
चैदा होती है, किया से अबयर्षों में विभाग होता है, विभाग से उनका 
संयोग नष्ट होता है -- वे अलग अलग बिखर जाते हैं, अवयवों के. 


समिशेष ।.. ३ काम्यनिषिदयोः जतगु्ने तयोः। ३ वर्ण जैसाः ३ 





॥ मानत्रिशेष 
४ साक्षात्कारी कश्ित्‌ पुरुषः तेन कुतम्‌ । 


६७. विश्वतक्ततप्रकाशः [२४- 


खतः परमाणुपयेन्त कार्यविनाशः पुनः परमाणुभ्यां व्यणुकोत्पत्तिः 
अ्चणुकेश्यरूयणुकोत्पत्तिः #वुलेम्पकालुरणुकोत्पिरित्पापिमिस्सा- 
बयथी उत्पयत इति भूभुषनभूधरादीनां जन्यत्यसिद्धेः द्ेतोमांगासिद्धन 
त्यामाष इति चेश्न | 
भूभुधनभूधरादीनां जातुचिदुत्पत्यसंभवेन' हेतोः स्वरूपासिद्ध- 
तस्थात। कथमिति चेत्‌ सर्वदा प्रवतेमानइस्त्यश्व रथपदातिश्॒गादीनां 
पादादिसंघटनेन लाइलमूशलकुद्दाल्यष्टितोमरादीनामाइवसंघर्षणेत 
धात्यादीनां' नोदनाभिघातेन पावकप्रमाकरादीनां दाइशोषणेन च॑ पर- 
माणुपयेन्त!विनह्टानां भूभुषनभूधरादीनां पुनरुत्पत्तिसमयासंभवात्‌। कुतः 
श्तद्ष्याधघातकारिणां* तत्र तत्राव्यवधानेन सवेदा प्रवतेमानत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रक्रियाया/ तथानुपल्स्माश्व अप्रामाणिकीय स्थरुचि- 
विरखिता वैशेषिकी प्रक्रिया। तस्मात्‌ भूभुवनादीनां नोदनाभिघातादिना 
घिनारे पुनर्जननासंभवात्‌ तत्र* जन्यत्व हेतोरप्रवृत्तेभांगासिद्धत्वे समर्थि- 
बिखरने से अवयवी द्रव्य नश्ट होते हैं और सब के अन्त में सिर्फ परमाणु 
बचे रहते है - बाकी सब कार्य द्रव्यों का नाश होता है। उत्पत्ति की 
प्रक्रिया इस से ठीक उलटी है - पहले दो परमाणु मिलकर द्ृथणुक 
बनते हैं, दरभणुकों के मिलने से ःपणुक बनते हैं, त्यणकों से चतुर्णुक 
बनते हैं और इस प्रकार अणुओं के विभिन्न संयोगों से प्रृथ्वी आदि सभी 
पदार्थ उपन्न होते हैं । 
हमारे मत में यह सव प्रक्रिया निराघार ही कह्पित की गई है। 
हाथी, घोडे, रथ, पश्च आदि के चलने से तथा मृसल, कुदाल आदि के 
आघात से, तथा युद्ध में परस्पर प्रहरों से तथा अग्नि, सूर्य के द्वारा दाह, 
शोषण होने से जगत में अवयबवों का बिखरना और परमाणु की अवस्था 
तक पहुंचना सदाहदी चलता रहाता हैं (इस का यह तात्पर्य नहीं कि 
किसी समय सभी पदार्थ नष्ट हो कर सिर्फ परमाणुद्दी बचे रहेंगे | ) यदि 
पृथ्वी आदि सब नष्ट हो कर सिर्फ परमाणु ही बचे रहते हैं तो उन से 
पुनः पृथ्वी आदि का निर्माण होना भी समव नही हैं क्‍यों कि उन 


क १ कदाचित्‌ । २ बातसमूहो वात्या । ३ भ्रूमृवनादि । ४ कुद्दालादीनाम्‌ । ५ नोद- 
मामिवातेन अवयवेषु किया क्रियातो बिभागः विभागात्‌ संयोगविनाशः इत्यादि पू्षोक्‍्ता) 
प्रकिया । ६ भ्वादिषु । 
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सम्रेवष। कालात्ययापदिष्टत्यमपि विदेदसदेदपिश्थकर्तृजियारेण' प्रागेद 
मिश्चितमिति से सुसुथम्‌। 
[२५, सृष्टिनिश्यत्वसमभर्थंनम्‌ । ] 

तस्माद्‌ बिमते कार्य पुरुषकृत न भवति असंभवद्विदेदसदेहकर्ते- 
कत्वात्‌ यदेव तदेव यथा व्योमादि' तथा चे३' तस्मात्तथेति' प्रतिपक्ष- 
सिद्धिः। अन्न विवादाध्यासितेषु कार्येषु' विवेदसदेहकतुरसंभषस्प प्रागेष 
भतिपादितत्वान्नासिद्धों देतु। विपक्ष घटादावसस्वनिश्चयाश्र विरुद्धों नाप्य- 
नैकान्तिको न प्रकरणसमश्य। सपक्षे व्योमादी सरबनिश्चया भान प्यवसितः | 
पे साध्यामावनिश्चयायक्प्रमाणाभावान्न कालात्ययापविष्ठः। ४५ 
साध्यसाधनोमयसद्भावान्न दृष्टान्तरोषो5पीति। तथा वियादापक्षं 
पुरुपव्यापारनि प्पेक्षजन्र॑ शरीस्थियत्ननिरपेक्षजन्यत्वात्‌. व्यतिरेके' 
घटादिवदिति च। ननु अशरीरिप्रयत्नजन्यत्वेन पुरुषव्यापारजन्यत्यं 
भषिष्यतीति चेन्न | शरीररहिते प्रयत्नाभावस्य प्रागेव समर्थितत्वाव । 


ब्च्ल्जोट ल> >> 


परमाणुओं के सथोग में बाधक कारण सदा ही जिद्यमान रहते हैं। तथा 
यह जो सृष्टि के विनाश और उत्पत्ति की प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष आदि 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है | अतः पृथ्वी आदि को जन्य कहना ही 
युक्त नही | इसलिए पृथ्वी आदि के निर्भाता की कल्पना भी व्यर्थ है। 

२५. सृश्टिके नित्यत्वका समथेन--(ध्वी आदि किसीके द्वारा 
निर्मित नही हैं क्यों कि इन का निर्माता सशरीर भी नहीं हो सकता 
और अशरीर भी नहीं हो सकता। जैसे आकाश का सशरीर या अशरीर 
कोई बिना नहीं है -वह स्तरयंभू हें बेसे ही प्रथ्वी आदि भी 
स्त्रय भू हैं । इसके विपरीत घट आदि जो पदार्थ पुरुषकृत हैं. उन का 
कोई शरीरधारी निर्माता होता है। पृथ्वी आदि के ऐसा कोई निर्माता 
नही है अनः वे स्रयंभू हँ। ( इस अनुत्रान की निर्दोषता का तान्त्रिक 
वितरण मूल में देवता चाहिए |) निर्माता अशरीर नद्दी दो सकता 
यह पहले स्पष्ट किया ही है। 


१ अश्रीरसशरीर । २ यंत्‌ अपंभवद्विदेहसदेहक- क तत्‌ पुरुषकृत॑ न भवति ॥ 
श गया व्योमारि पुहषहुर्त ते भवति। ४ इई कार्यम अउमवद्विदेदसदहकर्तुकमिति | 
७ पुरुष क्त॑ न सइति । ६ भूभुवतभूषरादिः।. ७ सूभुवनारी । « भूभुवनादिकस। 
* यत्‌ पुद्वब्यातारनिरपक्ष अन्य ने तरछरोरिप्रयस्तनि रेक्ष बन्ये न यया घट: । 








द््र्‌ विश्वतस्वप्रकाश: [ २५- 


वममकर्तक नित्यत्वादाकाशवदिलि थ। सोडा अम [। 
नित्यत्यमसिद्धमिति चेक्ष | बीत भूभुवनादिकं घर्मी नित्य साध्यो 
घर! अस्मदाविप्रत्यक्षानवच्छिक्ष मदापरिमाणाथारत्यात आक्माशवदिति 
) सु ब्राह्मानेन' वर्षशतान्ते महेशभ्यरसंजिदीरषया तनु- 
करणभुकनादिकसकलकार्यविनाशे पृथिल्यपतेजो 4932 “केक व घर्माघमे 
सेहकारसहितात्मानः दिकालाकाशमनांसि भुबनादीनां नित्य- 
स्वमसिस्म । तथा च प्रयोग:। सकलात्मगतारष्टानि कदाजिक्षिस्खवुसानि 
अद्घत्यात्‌ जल चेक्न। हेतोः सिद्धसाध्यत्येनाकिंजखित्करत्यात्‌ । 
कथम । काग्य ग्रोपार्जितससकलात्मगताह प्लाना स्वफलयोग्य - 
देशकालाविध्राधिपर्यन्त! निरुद्वृ्तित्वाड्शीकारात्‌' | सुषुप्तादशस्य निरुद्ध- 
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पृथ्वी आदि का कोई कर्ता नहीं है क्‍यों कि आकाश के समान 
वे भी नित्य हैं | प्रथ्वी आदि को नित्य मानने का कारण यह है कि वे 
इतने महान्‌ आकार के हैं जिस का हमें प्रत्यक्षादि के द्वारा ठीक निश्चय 
नही हो सकता | इसके प्रतिकूल न्यायदशन का मत है कि ब्रह्मदेत की 
गणना से सौ वर्ष बीतने पर ईश्वर अपनी संहारेच्छा से समस्त कार्योंका 
विनाश करता है उस समय सिर्फ प्रथ्वी, अपू, तेजस तथा वायुके परमाणु, 
धर्म और अधर्म के संस्कार से युक्त आत्मा, दिशा, काल, आकाश 
और मन थे मूलभत द्रव्य ही बचते हैं - बाकी सभी कार्यों का विनाश 
होता है अतः प्रथ्वी आदि को नित्य मानना उचित नहीं | ईस मत के 
समर्थन में अनुमान भी दिया जाता है - सभी आत्माओं के अदृष्ट 
( पुण्य-पाप ) किसी समय निरुद्ध होते हैं। सोए हुए मनुष्य का अदृष्ट 
निरुद्ध होता है उसी प्रकार सभी आत्माओं के अदृ्ट भी किसी समय 
निरुद्ध होते हैं। ( यह अदृष्ट निरुद्ध होने का समय ही प्रलयकाल है 
जिस में ईश्वर द्वारा उपर्यक्त रीति से जगत्‌ का संहार होता है। ) किन्तु 
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२ अशात | २ संहारकालस्य मानेन । ३ यदा ईश्वरः सकलकारयविनाशं करोति 
तदा प्रृथ्व्यादीनां परमाणवः धर्मादिससकृता आत्मानः दिगादीनि चलारि न नश्यम्ति 
शतानि तिहंन्येव इति नैयायिकमतम्‌ । ४ काम्य यज्ञः निषिदध टिसादिकं ते आदियेस्य 
सच्च तत्‌ अनुझाने च। ५ अदृशानां स्वफलयोग्यो देदाः स्वफलयोग्य: काल: यावज्ञ 
के तावददशस्य निरुद्धवुत्तिलमेबास्ति हत्यस्मामिरपि अज्लीकियंते। ६ अस्मा्क 

म्‌। ! 
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कुशित्वाभाषात्‌ साध्यक्षिकलो दृष्ठान्तत्थ। कुतः जीवनहेतुप्रयत्नोचछूबासा- 
वीता धनधान्याविद्यानिवृद्धिगडदाइशरीरब्यापादनादीनामहष्टब्यापार' 
कार्याणां बहनां कल कालः' . निया मल हिल 
भोगानुकूलाइप्टसंप संप्रतिपशक्षकालवद्ति' सदा प्र 
भोगो भोग्यकोश्व प्रवर्तेते । 

अथ गोत्व॑ गोव्यक्तिचु कदाजिन्न बतेते जातित्यात' अश्वत्यवदिति" 
कदाचित्‌ सकलकार्यासावःप्रसाध्यते। तत्रापि गोत्ये गोव्यक्तिधु कदाल्िश्ष 
चर्तत इति को5थः-स्वव्यक्तीविद्यायान्यध्यक्तिषु कदाचिद्‌ घरततेत इत्यमि- 
आय*, निराभयत्वेन तिछततीति वा। प्रथमपक्षे ज्ञातिसांकर्थ/ प्रसज्यते। 
मोस्य॑ गोव्यक्तीर्विद्ययान्यव्यक्तिषु बर्तेत इत्युक्ले अपसिद्धान्तापातश्य:। 
हृष्ठान्तो5पि साध्यधिकलः! स्यात्‌। कुतः। अभ्यत्यस्थ कदाचिद्षि 
स्वव्यक्तीविंदायान्यत्र प्रवर्तताभावात्‌ । गोव्यक्तिष्यश्वत्वस्थ सर्बदा अप्रधर्त- 
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अदृष्ट -- जो काम्य, निषिद्ध आदि कमों के कारण उपार्जित किये 
जाते हैं -- अपने फल देने के समय तक निरुद्ध होते ही हैं, 
फिर उनके निरुद्ध होने का प्रलयकाल जैसा अलग समय मानने 
की क्या जरूरत है? दूसरा दोष इस अनुमान के उदाहरण में है -- 
सोए हुए मनुष्य का अदृष्ट निरुद्ध नहीं रहता क्यों कि उस स्थिति 
में भी उस के श्रासोच्छुबासादि क्रियाएं चलती रहती हैं. तथा धनघान्य 
की हानि या वृद्धि मी चाढछू रहती है। अतः प्रत्येक समय में प्राणियों 
को पूर्वकालीन अदृष्ट से फलभोग मिलते रहता है यही मानना उचित है। 
किसी समय सब कार्यों का अभाव (ग्रलय ) होता हैं यह बत- 

लाने के लिए दूसरा अनुमान इस प्रकार दिया जाता है -- जाति किसी 
समय व्यक्ति में विद्यमान नही रहती, उदाहरणार्थ अश्वत्व जाति गायों में 
विधमान नही है, अत: गोल जाति भी गोव्यक्तियों में किसी समय 
विद्यमान नद्दी रहती होगी | ( जिस समय कोई जाति किसी व्यक्ति में 
३ विशेषपदम। २ सुदुप्तावस्थायां कालः ।.. ३ यथा प्राणिभोगसहितो5र्ति ॥ 

४ सामाम्यलात , सामान्य जाति।, सामान्यजन्मनः॥) ५ अख्त्वं गोम्सक्तिणु यथा ने 


अववलैते | ६ मया नेयाग्रेकेत।.. ७ गोजातिः ऋश्जातोौ अश्धजातिः भोजातो इतति 
जातिसांकर्य भव॒ति । ८ गोर्ल मोन्यक्तावेद देते इति नैयायिकानां सिद्धान्तः । 
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मानत्वेन कदाचिश्न पर्तत इत्येतत्साध्याभाचात्‌। द्वितीयपकी अब 
ससिद्धान्तः। “षण्णा'माश्रितत्वमन्यत्र नित्यद्रब्येम्यः ” ( प्रशस्तपादसाष्य 
श्र, १६, ) इति स्वसिद्धान्तत्वात्‌। अश्वत्वस्थ निराधयात्रस्थानाभाषात्‌ 
साध्यविकलो दृष्ठान्तश्ष | कि च गोत्वादेनिराश्रयावस्थाड्ीकारे द्रव्यत्व 
असउपते । गोत्वादिक नित्यद्रव्यम अनाभ्रितत्वनावस्थितत्वात्‌ आकाश- 
बब्ति। तस्मात्‌ गोत्वादिक स्वव्यक्तिषु सर्वदा वर्तते जातित्वातु* 
डब्यत्ववदिति गजगवाध्वादिव्यक्तीनां सबेदा सत्वसिद्धिः४। ' 

अथ पृथिव्याद्यारम्मभकपरमाणवः कदाचित्‌ व - 
स्थात्‌ प्रदीपारम्भकपरमाणुवदिति” अनेन सकलप्रध्यंसो 
चलैश्ष । सिद्धसाध्यत्वेन देतोरकिंचित्करत्यातू। कथमिति थेत्‌ तनुकरण- 
आुबनारिषु स्वतन्त्रपूथपरमाणूनां प्रवेशस्थ ततो“ निर्गतपरमाणूनां 
ही रहती वही प्रलयकाल है | ) यह अनुमान भी दोषयुक्त है। एक 
तो गोत्र जाति गो-ब्यक्तियों को छोडकर रह नहीं सकती - यदि गोत्व 
जाति अश्व आदि अन्य व्यक्तियों भें रहे तो अश्वत्च और गोल में अन्तर 
नही रहेगा । दूसरे, इस अनुमान का उदाहरण भी दोषयुक्त है - क्यों कि 
अश्वव गार्यो में किसी भी समय विद्यमान नहीं रहता किन्तु अश्चों में सर्वदा 
विद्यान रहता है | यहा उदाहरण एता चाहिए था जिस भ एक जाति 
अपनेही व्यक्ति में किसी समय विद्यमान रहती है और अन्य समय विद्यमान 
नही रहती | किन्तु ऐसा उदाहरण सम्मव नही है । तथा गो-व्यक्ति के 
आश्रय के वित्रा ही गोलतर-जाति रहती हे यह मानना भी न्यायदर्शन के 
मत के बिरुद्ग होगा- ' निय द्र॒व्यों को छोडढकर छहों पदार्थ आश्रित 
होते हैं! ऐमा उन का मत है| अतः वे गोल-जाति का बिना आश्रय 
के रहना नही मात्र सकते । 

इस अनुत्नान की उदाहरण अश्वत्र जाति भी आश्रयरहित नहीं 

पाई जाती | यदि जाति को आश्रपरहित मानें तो उपयुक्त सिद्धान्तानुप्रार 
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१ द्रम्यगुणकर्मारि । २ विना नित्यद्र्यर हितेम्यः ३ गोख सामान्य न तु 
अव्यवम्‌ । ४ सामान्यलात। ५गोत्व गो-यक्तावेव अश्वल्म्‌ अश्जातावेइ इति श्वरदा 
सततिदिरेश!। ६ कदाजित्‌ स्वातंत्यभाज इत्युक्ते कदाजिस्‌ केनापि क्रियग्ते इसि 
समायातम्‌ । ७ प्ररीपास्म्भकाः परमाणवः के बर्तिकातैलभाजवादयः । ८ तन्वारेः । 


२५ ] इईश्वरनिरास:ः. . क्ष्षं 


स्वातसपसावत्वस्प यास्मातिसप्यभ्युपयमात्‌ बैतालीहदे जरप्रवेशलिर्भजः 
वह । पर्ध केद्‌ मूभुववादीनामनित्यत्थेन अनानामपसिद्धान्त इति चेश्ष 
प्रविशद्गलतों व्यूदे' देहेड णूनां समासकृतर 
स्थितिश्रान्त्या प्रपयन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥ 

( समाधितन्त्र 'छोी, ६९ 9 
इति सिद्धास्तत्वात्‌। प्रदोपारश्मकावयधादीतां' स्थातन्जयपरमाशुत्या- 
आयात साध्यचिकलो दृष्टान्तश्न । 

नवु विश्वसंतानो54 दश्यसंतानशन्येः समवायिधि रारब्धः सैतान 
त्थाद्‌ आरणेयाभिसंतानवद्ति” अनेन सकलप्रध्य॑ंसंपूर्धका सष्टिमंविष्य: 
तीति चेक्ष। पिचारासदइत्वात्‌। दृश्यंसंतानशन्यः समवायिभिरागरध्ध इति 
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उसे दच्य कहना होगा जो उचित नहीं है। अत: जातिया सर्बदा 
अपने व्यक्तियों में विद्रमान रहती हैं यही मानना योग्य है। 

प्रत्येक वस्तु के आरम्मक परमाणु खतन्त्र होते हैं। उदाहरणार्थ, 
दीपक के आरम्मक परमाणु ( बत्ती, तेल, अम्नि के रूप में ) स्वतन्त्र 
होते हैं| अतः प्रथ्वी आदि के आरम्मक परमाणु भी प्रारम्भसमय में 
स्व॒तन्त्र रहे होंगे ( वही प्रलय का समय है ) यह कथन भी यक्त नहीं। 
पृथ्वी आदि में स्व॒तन्त्र परमाणुओं का प्रवेश होता है तथा उन से निकले 
हुए परमाणु भी खतन्त्र होते हैं यह जैन मत में भी मान्य है। तथापि 
जैन मत में परथ्वी आदि को नित्य ही माना है वयों कि परमाणुओं के प्रवेश 
और निर्गमन के साथसाथ प्रृथ्वी आदि का सम्पूर्ण बिनाश नहीं होता। 
उदाहरणार्थ - किसी सरोवर में पानी बहकर आता है और जाता भी 
है किन्तु सरोबर बना रहता है | शरीर के विषय में भी जैन सिद्धान्त 
इसी प्रकार है - जैसा कि पृज्यपाद आचार्य ने कहा है - * शरीर यह 
एक ऐसा परमाणुसमूह है जिस में परमाणु प्रवेश करते हैं और निकलते 
भी हैं ओर उसका संकलित रूप स्थिर रहता है उसी को मन्दबद्धि लोग 
आत्मा समझते हैं |” अतः स्वतन्त्र परमाणुओं के प्रवेश या निर्गमन से 
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१ यथा वैतालीहंदे स्वत एवं जलप्रवेशः निर्गमश्थ स्वतन्त्र ए५। २ समूहे। 
३ विश्वासकृत्‌॥ ४ स्ररूपस्‌। ५ वर्तिकातैलादीनामू। ६ समवायिकारणैः । ७ यथा 
आरणेया भिसंतान: दृश्यसंतानशून्यसमवायिमिरारब्धः 
बवि,त,५ 


हई विश्वत रप्रकाश: [१२५- 


अद्हयमात्रसमवायिभिरारब्ध इस्यमिप्रायः परमाणुमिरास्ण्य इति वा। ने 
शावदाद्यः पक्षः सिर्साध्यत्वेनःहेतोर किंचित्कर त्वात्‌। कथम्‌ | तनुकरण 
संतानस्य समवायिकारणरुपत्वेनोपाशशुक्रशोणितादीनामरश्यत्वेन ततु- 
करणसंतानस्थ दृश्यसंतानश्न्यःसमवायिभिरास्ण्घत्वाक्षीकारात्‌! ने 
द्वितीयः पक्षोषपि | दृष्टास्तस्थ साध्यविकलूत्यात्‌। आरणेयाप्निसंताने 
दृश्यणुकादिभिरारब्घत्वसंभवेन परमाणुनिरारब्धत्वाभाबात्‌। सत्‌ कथम। 
आरणेयाभिन परमाणुभिरारब्धः अद्व्यणुकत्थमात्‌' अस्मदादि बाहेन्द्िय- 
प्राह्मत्यात्‌ पटादिवदिति । घटादिसंतानेन व्यभिचाराज्य। तेषां दृश्य- 
संतानैमृंव॒पिण्डशिवकादिसमघायिनिरासब्धत्वात्‌ू। अथ तेषामपि पक्षों 
करणाश्न व्यभिचार इति चेत्‌ तर्दि प्रत्यक्षेण पक्ष साध्याभाषस्थ 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापविष्टो हेतुः स्थात्‌। तस्माद्‌ वीतानि नराभ्वादि- 
शरीराणि पृथनराश्वादिशरीरजानि गर्भजसंतानशरीप्त्वात्‌ संप्रतिपन्न- 


पृथ्वी अनिन्‍्य ही है यह कहना योग्य नहीं | इस अनुमान का उदाहरण 
भी दोग्युक्त है क्‍यों कि दीपक के प्रारम्भ में परमाणु स्वतन्त्र नद्दी द्ोते 
(- बत्ती, तेल, अप्नि के स्कन्ध रूप में ही होते हैं )। 

जैसे अरण्य में अभ्नि किसी दृश्य कारण के बिता ही भडकती है 
बैसे इस विश्व की परम्परा भी किसी दृश्य कारण के बिना ही ( अ्लया- 
स्थिति से ) शुरू हुई है यह कहना भा ठीक नहीं। इस में एक दोष 
तो यह है कि कारण इश्य न हो तो अदृश्य भी हो सकता है, जैसे 
कि शरीर का उत्पत्तिकारण वीर्य तथा रज अदृश्य स्थिति में होता है। 
किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि शरीर (ग्रलयस्थिति से -) कारण. 
रहित उत्पन्न होता है | दूसरे, यहा उदाहरण भी दोष्युक्त है बर्यो कि 
अरण्य में अप्नि परमाणुओं से आन्म्म नहीं होता। न्यायदर्शन के ही 
मतानुसार परमाणुओं से पहले द्रघणुक बनते 6 और वेबद्य इन्द्रियों से 
प्राह्म नही होते। अग्नि बाह्य इन्ड्रियों से ग्राह्मय है अतः वह परमाणओं से 
आरम्म नही हुआ है। तीसरा दोग यह भी है कि जगत में घट आदि 
बहुतसे पदार्थों का कारण दृश्य होता है। अतः विश्व के पराथों का 
इश्य कारण नही होता यह कहना प्रत्यक्ष से ही बाधित है। इस 





३ दयगुकव्यणुका द भिः आरन्यलत्‌ । २ घठादी | 


+-बै६ ] इंश्वरनिरासः इक 


आरीस्यषव्‌ इति शरीरसंतानस्थाप्यनादित्वसिद्धिः। ततब्ा कोकस्पाकृति- 
अस्कामांचनम्तत्व प्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसिद्धिक्त । 
ई २६, इंश्वशमिरासोपसंहारः | ] 


एलेनैव अद्यणो5पि विश्वकरत्वामार्ष प्रत्यपीपदाम'। डक्तसाथन- 
सूषणयोस्ततकतेत्थे<पि समानत्थात्‌। तथा ब्रह्म सर्देक्षो भ सथति संसा- 
रित्यात्‌ प्रसिद्धसंसारियत्‌ | अ्रह्णणः संसारित्यमसिद्धमिति चषेक्ष। 
खंसारी जातिजरामरणवरवात्‌ पूर्वाशरशरीस्त्यामोपादानवरथास्ल प्रसिस - 
ससारिवत्‌। तथा विप्णुरपि सर्वक्षो न भवति मंत्स्यस्वेनोत्पक्न स्थात्‌ 
असभिद्धमन्स्यवत्‌ कूम्मत्वेनोत्पन्नत्वात्‌ प्रखसिद्धफूमंबर थे 
अधिडवराइवत्‌ . गोपालत्यात्‌ प्रसिदगोपालबत्‌ संसारित्वात्‌ प्रसिद्ध- 
संसारिवत्‌ | अथ विष्णोः संसारित्य नास्तीति चेक्ष। धिष्णुः संसारी 
उत्पत्तिषिनाशवषत्तात्‌ , पूर्वशरीरं पिद्ययोत्तरशरीरप्रादित्वात्‌ प्रसिद्ध- 
ससारिवत्‌ । तअह्विष्णुमहेश्वरा न सर्वशञाः कामक्रोधलोभमानमात्सवयों 
सेतत्यात्‌ संप्रतिप नपुरुषयत्‌ । हा 


वितरण से स्पष्ट द्वोता है कि मनुष्य तथा पशुओं के शरीर अपने माता- 
पिताके दारीरों से उत्पन्न होते हैं तथा यह दरीरों की परम्परा अनादि 
ह। इस लिए जगत को अनादि-अनन्त मानना ही उचित हैं। ऐसा 
जिस शाज्न का मत है वही प्रमाण हो सकता है। 

२६. ईश्वर निरास का उपसंद्वार--ईश्वर के जगत-कर्ता होने 
का निरसन अब तक विस्तार से किया। इसी प्रकार ब्रभदेव तथा जिष्णु 
के जगत्‌-कर्ता या सर्बज्ञ होने का निरसत होता है। थे देव संसारी हैं -- 
एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करते हैं तथा जन्म, वृद्धन्त्र, एवं मृत्यु से 
युक्त हैं अत; वे सर्वज्ञ नही हो सकते। विष्णुने तो मछली, कछुआ, 
झुअर, ग्वाल आदि के रारीरों में जन्म लिपा है। अतः संमारी होने से वह 
सर्वज्ञ नही हो सकता। दूसरे, ये सब देइ काउ, क्रोध, लोम, अभिमान,, 
मत्सर आदि दोषों से यक्त हैं यः भी उन के सर्वज्ञ द्वोने में बाधक ह-+-- 
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९ भुव .स्य अनाबनन्तसम्‌ । २ बये जैना। । 


के विश्वतस्त्वप्रकाशः [ ९७- 


चुद्ोउपि सर्वेक्षो न भबति क्षणिकत्यात्‌ प्रदीपरशिखावत्‌, प्रत्यक्षादि - 
विसद्धपकद॒त्वात्‌ उन्मत्तवत्‌। अथ बुडुस्य प्रत्यक्षादिविरुदवषत॒त्वमसिद्ध - 
मिति चेन्न । निर्दृह्प्रत्यक्षपसिद्धस्थ स्थिरस्थूछसाधारणाकारस्या - 
सत्यत्व प्रतिपादनात्‌ । अप्रामाणिकस्थ क्षणिकनिरंशधिविक्तस्वैव 
सत्यत्वप्रातिपादनाच्य । तस्माद्‌ ब्रह्मविष्णुमद्रेश्वरबुद्धादीनाम असर्वेश- 
त्वान्न बन्चत्वे न पूज्यत्व न स्तुत्यत्वम्‌ । अपि तु जिनेश्वरस्थेव बन्द्त्व 
स्ुत्यत्यं पूज्यत्वे थे । कथे जिनेभ्वरस्पेष सर्वेशत्वमिति चेत्‌ 'यः सर्वाणि 
चरायराणि ! इत्यादि अन्थेन विस्तरतो जिनेभ्वरस्य सर्वेक्षत्व प्रत्यतिष्ठि'- 
बामरेत्यत्रोपार सिध्म। । 
[२७. सर्वेज्ञाभावनिरास: | ] 

धद्प्यम्यधायि चार्बाकेण-तस्मात्‌ सर्वेशो नास्ति अनु परूष्चेः खर- 
विषाणवदिति, तदप्यसत्‌ । हेतोरलिद्धत्वात्‌ | सर्वेज्ञोपलब्धो प्रागेबागमा- 
जुमानादिप्रमाणोपन्यथासात्‌ । यद्प्यन्यद्नूद्य निरास्थात्‌-अभज्रेदानीमस्मदा- 
दिमिरतुपलस्से:पि देशान्तरे कालान्तरे पुरुषान्तरैरुपछभ्यते इति चेन्न, 
अनुमानविरोधात्‌ , तथा द्वि, बीतो देशः सर्वशरद्वितः देशत्वात्‌ ए्तद्ेशवत्‌ 


लि 


बुद्ध भी सर्वज्ञ नही हैं. क्यों कि ( उन्हीं के मतानुसार ) वे क्षणिक 
हैं ( तथा एकह्दी क्षण जिनका अस्तित्व है वे सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं १ )। 
दूसरे, बुद्ध ने प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध तत्तों का उपदेश दिया है - 
वे स्थिर, स्थुल तथा साधारण पदार्थों को असत्य मानते हैं. तथा सर्वया 
क्षणिक, निरंश और विशेष को ही सत्य पदार्थ मानते हैं| इस से भी 
उन का सर्वज्ञ न होना स्पष्ट होता है| जैन दर्शन के मतानुसार सर्वज्ञ 
देव बन्च, पूज्य, तथा स्तुत्य हैं| अतः बह्मदेव, विष्णु, शिव या बुद्ध 
बन्द, पूज्य, या स्लृत्य नहीं हैं क्यों कि वे सर्वज्ञ नहीं हैं | 

२७, सर्वेज्ञषके अभाव का निरास--चार्वाकों ने कहा है कि 
सर्वज्ञ का ज्ञान किन्‍्ही प्रभाणों से नही होता अतः उस का भस्तित्व ही 
नही है। इस के उत्तर में हमने सर्व साघक अनुमान तथा आगम ग्रमार्णो 
को प्रस्तुत किया ही है। इस प्रदेश के समान सभी प्रदेश सर्वज्ञरहित हैं 


$ 
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७ उपरम्यते । 


-२७ ) सर्वेज्ञलिद्धिः . &५ 


इति-तदृप्प्सम खसम | रष्तान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ एतदेशे कालाम्तों 
सर्वश्सद्धाधेन सर्वक्षरद्दितत्वाभाषात्‌ । यद्॒प्यभ्यधायि वीतः कालः खर्च 
आरदितः कालत्यात इृदानीतनकालूवद्ति तद॒प्यसंगतम्‌ | दष्टाम्तसुव 
अआाध्यबिकलत्वात्‌ इदानीमपि देशान्तरे सर्वक्षसद्धावेन इदानींतनकालस्य 
सर्वेशरद्दितत्वाभावात्‌ | यद्प्यन्यद्वादि वीतः पुरुषः सबेश न पदवति 
चुरुषत्वात्‌ अस्मदादिवदिति सर्वशाभाबात्‌ तत्मणीतागमाभाव इति 
त्त॒प्यसत्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌। कथम्‌। अस्मदादावागमाजु- 
मानाभ्यां सर्वेक्षप्र तिप्तिसद्भावात्‌ । ततस्सर्वश्षसद्भावात्‌ सर्वेक्षप्रणीताण 
भसद्भावः ततम्य जीवस्पानादनन्तत्यसिद्धिरिति । 

अथ' वीती देशकाडी स्ेक्षरद्दिती देशकारूत्वात्‌ एतदेदाकाल- 
यदिति सर्वेश्ाभाष इति चेत्‌। तत्र चायोकस्य घर्मी प्रभाणप्रसिझो न था। 
अथमपक्षे' _प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनब्यावांकस्थाना धनस्तकालं सकलदेदी 
तथा इस काल के समान सभी काल सर्वज्ञरहित हैं यह अनुमान भी युक्त 
नही । इसी प्रदेश में पूर्वबर्ती काल में सर्वज्ञ हो गये हैं तथा इसी काल 
में भी अन्य प्रदेशों में सर्वज्ञ विद्यमान हैं। भतः यद्द काल और यह 
अदेश सर्वज्रद्वित हैं यह्व नही कहा जा सकता | हमारे जैसे पुरुषों को सर्वक्ष 
का ज्ञान नही होता भ्रतः किसी पुरुषको नही होता होगा यह कट्टना भी 
डीक नहीं क्‍यों कि हमें ( जैनों को ) आगम तथा अनुमान से सर्वज्ञ का 
ज्ञान होता हैं है| इस तरह सर्वज्ञ की सिद्धि होती है तथा उसी से 
सर्तज्ञप्रणीत आगम प्रनाणभृत सिद्ध होते हैं। तदनुसार जीवका अनादि- 
'अनम्त होना स्पष्ट ही है। 

सभी प्रदेशों तथा सभी कालों में सर्बश्ष नहीं हैं: ऐसा चार्बाक 

कहते हैं। किन्तु चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं | सिर्फ प्रत्यक्ष 
से सभी प्रदेशों तथा सभी कालों का ज्ञन कैसे सम्मव है! यदि सम्भव 
हो तो जिसे ऐसा ज्ञान हैं वह स्त्र्य दी सर्बज्ञ होगा। फिर जगत में 
सर्वक्ष नही हैं यह कहना उसके लिए सम्भव नही है। यदि सब देशों 
तथा कालें को चार्बाक नही जानते हैं तो किसी प्रदेश या किसी काल 
अं सर्वज्ष नही हैं यह कद्दना उनके लिए योग्य नहीं है। 
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४... 3 अर्पौज्गादी बावोकः मीमांसको वा बदठि। २ बीती देशकाला हृति धर्म ॥ 
३ यदि घर्मी प्रमाभदिद्धः । , ' , 


७ विध्वस्का्काशः [१७- 


अत्यक्षतों जानतः स्वस्थेथ स्वेशत्वेन देशकाझयोंः सर्वेक्सहितत्वात्‌ 
सर्वेश्रइिताविति साध्यस्यामायः प्रत्यक्षेण निम्नीयते इति कालात्यया- 
चदिष्टो देतुः स्पाद | द्वितीयपस्षे' घर्मिणः प्रमाणसिस्त्वाभावात्‌ .आभ्रया+ 
सिद्धो देत्वाभासः | मीमांसकानामप्यत्रायम्रेव दोष उद्धाव्यते । प्र्यक्षेण 
धर्मेभ्रहणे तहोषस्थ' समानत्थात्‌। अथरे अनुमानेन घम * शूह्यत इति 
ओत्‌ प्रकृतानुमानेन! अनुमानान्तरेण वा। प्रकरतानुमानेन चेरितरेतराअ्य- 
दोषः । कुतः | अनुमानस्य सिद्धौ धर्मिणः सिद्धि घमिसिद्धों अदुमान- 
सिडिरिति। अजुमानाम्तरेण चेदमवस्था तस्पाप्यनुमानास्तरेण धार्मि'- 
सिद्धिस्तस्थाप्यनुमानान्तरेण धर्मिसिद्धिरिति । अथ आगमाद्‌ घर्मेसिद्धि 
रिति चेश्न । आगमस्य मीमांसकैः कार्याथ” प्रामाण्याक्रीकारेण देशकाछा* 
दिसिदार्थप्रतिपादने प्रामाण्यानभ्युपगमात। अथ दृष्टदद्यमानसारहय- 
निवस्थनं नोपमानसपि' सकलदेशकालभ्रद्दणसमर्थम्‌ । तथा नार्थापति- 
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मीमासकों ने सर्वज्ञ के अमाब में जो युक्तियां दी हैं. वे भी इसी 
प्रकार सदोष हैं | सभी देशों तथा कालों का ज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष से नही 
हो सकता | अनुमान से भी यह ज्ञान सम्भव नहीं। मीमासक आगम 
प्रमाण को सिर्फ कार्य के विषय में प्रमाण मानते हैं अत: आगम से 
देश-काल जैसे सिद्ध पदार्थों का ज्ञान उन्हें नही हो सकता | उपमात 
प्रमाण से भी समस्त देश कालों का ज्ञान सम्भव नही क्‍यों कि उपमान 
में देखे हुए तथा दिखाई दे रहे ऐसे दो पदार्थों की तुलगा आवश्यक है 
जो प्रस्तुत में सम्मव नही है। समस्त देश काल सर्वज्ञह्वित हुए बिना 
अमु्क बात की उपपत्ति नही लगती यह भी नहीं कहा जा सकता 
अत: अर्थापत्ति प्रमाण भी इस विषय में उपयेगी नही है । समस्त देशों 
तथा कालों का ज्ञान क्षमात्र प्रमाण से भी नहीं होता क्यों कि ऐसा 
ज्ञान भावरूप होना चाहिए तथा भावरूप पदार्थों का ज्ञान अभात्र प्रमाण 
से होना सम्भब नही | समस्त देश-कालों का यह ज्ञान दूसरों के कहने 


१ यदि अप्रमाणसिद्धों धर्मी । २ प्रत्यक्षेण घर्मिप्रदणे स्वरपेद सदशस्‍्वेन देशकान्यों: 
सर्वक्षमद्दितलात्‌ इत्यादिदोषस्य समानतवात्‌। ३ मीमांसकश ४ बोतौ दशकालौ सर्वज्न 
रहितो । ५ बीती देशकालो सर्वशरहिती देशकालत्यात, एलद्रेशंकालबदिति प्रहतावुमानम्‌ $ 
६ बीतौ देशकालौ इति घ॒र्मी | ७ यशादि । ८ कारणम्‌ | ९ धर्मिप्रारक भ। . 


हा पा आर लक वराइय का शख 
दे पराभ्यपणमः स्वस्थ 
प्रमाणमत्रमाण वा । भ्रमार्ण चेत तदि पराभ्युपनमादेव सर्वश्सदितर्वम- 
अविशेधात्‌ | ततः कालात्ययाप विहत्य देतो:' । अप्रमाणं चेदा 
देतुः स्थात्‌ । 

कि थ । एतदेशकालप्रवर्वनां दृहवा सर्वत्र सर्वदा तथा” प्रसाघवर्ता 
खोकायतमीमांसकानां मते सुरगुरुजैमिन्यादीनां रुजैमिन्यादीनां: सहस्रशाश्ावेद्पार: 
विमतो देशकालौ छुरशुरुतैमिस्यादिरहिती देशकालत्यात्‌ एतदेशकास- 

लदिति स्वष्याघातोत्पत्िप्र लगत्वादेधधिध: प्रयोगो न 
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से स्वीकार किया है यह कथन भी ठीक नहीं। दूसरों का कथन ही 
मानना हो तो सर्वज्ञ का अस्तित्व भी मानने में क्‍या दोप है ? 


इस देश तथा काल में सर्वज्ञ नही हैं अत: किसी देश या काले 
में सर्बज्ञ नही होते इस कथन की व्यर्थता निग्न उदाहरण से स्पष्ट होगी। 
इस देश तथा काल में बहस्पति - जो कि चार्वाक दर्शन के प्रणेता 
माने गये हैं - नही हैं अत: किसी देश या काल में बहस्पति नहीं हो 
सकते; क्‍या ऐसा कहना ठीक है ? मीमांसा दर्शन के अणेता जैमिनि 
हजार शाखाओं में विभक्त वेद के ज्ञाता, अश्वमेधादि यज्ञ करनेषाले -- ये 
सब इस देश तथा इस काल में नही हैं अतः वे किसी देश या काले 
में नही हो सकते यह कहना क्या उचित होगा ? उसी प्रकार इस देश 
तथा समय को देखकर समी देश तथा समर्यों में सर्वेज्ञ का अभाव माननों 
अनुचित है। 


॥ संहृशकल्पकानास्‌ । २ देशकाजलादर्य हेतु: देतामासः । .. ३ तथ मते 

४ देशकाल्यों: सवेशस हिितत्वमस्तु। ५ हेतुना देशकारी सवशरहिती साध्येते' पराभ्युप- 

संमात्‌ सर्मश्षसहिली देशकाली भवतः इतिकालास्यंबापदिश्त्व देतोंः । ६ दृषणान्ताम | 

02 नास्तीति प्रसाधयताम्‌। < लोकायतानां मूलगुरः सरशुरः मौमासका्नां मतश्य 
मिनिः । 
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६ २८. वेदस्थापौरुषेयत्वनिरासः । ) * 

यव्प्यनूथ प्रत्ययोचत्‌'-अथ सर्वक्षप्रणीतागसाभावे5पि अपीरषेयाय- 
मसक्भाबात्‌ स पुत्र जीवस्यानादनस्तत्वमावेदयतीति चेन्न, आगमस्यापो- 
रंवेयत्यामावात्‌, तथा दि वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्यात्‌ कादश्वरी- 
श्राफ्यवदिति, तत्‌ तयेव । आगमस्य सर्वक्षप्रणीतत्येन पोरुपेयत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । 

अधथापीरुषेयों बेदः अनवच्छिन्नसंप्रदायत्वे सत्यस्मयंमाणकतेकत्बाद्‌ 
खाकाशवदित्यपीरुषेयत्थसिद्धिरिति चेश्न ।: हेतोविशेष्यासिद्धत्वात्‌' । 
तथा द्वि। अस्मर्यमाण कतैकत्व वादिनः' प्रतिवादिनः' सर्वस्थ” था। घादि- 
भ्रश्वेत'क्ुरनुपलब्धेरभायाद” था। आद्यपके पिटकनत्रयेडपि बादिनः 
कझतु रत॒पलण्धरस्मय माणकर्तकत्वस द्भावेनापीरुषेयत्वात्‌ तस्यापि: 
प्रामाण्य प्रसज्यते । ततस्तदुक्तानुष्ठानेषपि मीमांसकाः प्रवर्तेरत। भथ 


ह २८. बेदके अपोरुषेयद्चका निरास--कादम्बरी आदि के 
वाक्यों के समान सभी वाक्य पुरुषकृत होते हैं अतः वेदबाक्य भी 
पुछुपक्षत हैं यह चार्वाकों का अनुमान जैन दाशनिक्कों को भी मान्य है। 
जैनदरशन को मान्य आगम सर्बज्ञश्रणीय हैं अतः वे पुरुषक्षत ही दे | 

ह बेद के अपौरुषेय होने में मीमासकों द्वारा प्रस्तुत किया गया 
अनुमान इस प्रकार है - वेद के अध्ययन की परम्परा अविश्छिन है 
किन्तु उस के कती कीन हैं इस का किसी को स्मरण नहीं है अत्तः 
आकाश आदि के समान वेद का भी कोई कतो नहीं है (यदि कोई 
कतो होता तो किसी को उस का स्मरण होता )। किन्तु यह अनुमान 
सदोष है | कर्ता का स्मरण नहीं है अत: कर्ता ही नहीं है यह कथन 
ट्ीक नहीं। उदाहरणार्थ, मीमासकों को इस का स्मरण नहीं है कि 
पिठकनत्रय के कर्ता कौन थे | फिर पिटकत्रय को भी अपीरुषेय और 
प्रमाणभूत क्यों नह्ढी माना जाता ? यदि कहें कि बौद्ध लोग पिटकत्रय 
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१ चावांको बद॒ति। २ अस्मयेमाणकरेलव विशेष्यम्‌ ! ३ मौमांसकस्य । ४ बौद्धादेश 
[५ उमयवादिभ्रतिवादिनोब्ी। ६ अस्मयंमाणकर्तृततमू । ७ केवलमभावाद्‌ वा अस्य्- 
माणकरलम। ८ पिटकजयस्यापि। ९ पिटकत्रये: १० पिठकनज्रये बेदेअपि 
अस्मयेमाणकर्तेत्वे समानम्‌ । ११ मोमांसकः ! ह | 


ज््थ ] वेदप्रमाण्यनिषेध: छ६ 


पंत सौंगतिः कर्तुरक्षोकंरणात्‌ पौरुषेयत्वेनाप्रामाण्यमिति चेत्‌ त्दि बेदेंपपि 
सौगतैः कतुसक्षीकरणात पौरुषेयत्येन अप्रामाण्यमस्व्वविशेषाद” । अर 
ऋतुरभावाद बाविनो5स्मयमाणकरतंकत्यथमिति चेत्‌ कुतः कतुरमावों 
लिश्यीयते । अस्मादनुमाना दिति चेश्न। इतराध्रयप्रसंगात्‌ । बेदे बादिनेः 
कतेरभावनिश्चये वादिनो5स्मय माणकतेत्वसिद्धिः बादिनो5स्मयेमाण- 
'कर्तेकत्वसिद्ी बेदे बादिनः कर्तुरमावनिश्चय इति। अथ बेदस्य प्रामाण्यो- 
प्रपत्या कर्तुरभावो निश्चीपते इति चेन्न । अन्नापीतरेतराअयापत्तेः। बेद्स्य 
कतुरभाषनिश्चये प्रामाण्योपपत्तिः प्रामाण्योपपत्या करतेस्भावनिश्चय इसे + 
सर्वेक्षप्रणीतत्वेनापि प्रामाण्योपपत्तेश्थ । सर्वज्ञो नास्तीति चेन्न। सथय 
भागेव सद्भावसमर्थनात्‌ | 

'तस्माद्‌ बादिनो5स्मयंमाणकतुकत्व हेतुने भवति। नापि प्रतिया- 


को पुरुषकृत मानते हैं अतः वह अप्रमाण है. तो उत्तर में कहा जा 
सकता है कि बौद्ध लोग त्रेद को भी पुरुषक्ृत मानते हैं अतः बेद भी 
अप्रमाण होंगे -- इन दोनों » कोई बिशेष भेद नहीं हैं | 


वेद का कर्ता ही नही है अत: उस का स्मरण नहीं हो संकता 
शेसा कहें तो यह परस्पराश्रय होगा -- पहले आपने कद्दा कि स्मरण 
नही होता इस लिए कर्ता नही हैं तथा अब कहते हैं कि कर्ता नही है 
इस लिए स्मरण नहीं होता | अतः इस को सिद्ध करने के लिए कोई 
स्वतन्त्र' प्रमाण चाहिए । वेद प्रमाणभूत हैं. अतः कर्ता से रहित हैं. यह 
'कथन भी इसी प्रकार परस्पराश्रित है - पहले कहा है कि वेद अपौरु- 
औैय हैं इस लिए प्रमाण हैं तथा अब कहते हैं कि वेद प्रमाण हैं अतः 
अपौरुषेय हैं | तथा हमने पहले स्पष्ट किया ही है कि आगम सर्वह्- 
अणीत हीने से प्रमाणभून होते हैं - प्रमाण होने के लिए अपीरषेय 
डोना जरूरी नही। ! 
दूसरी बात यह है कि वेदके कर्ता का स्मरण नहीं है यह 
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,._ $ अपौरुषेयों वेदः अनवस्किस्षसंप्रदायते सत्यस्मयेमाण कर्तृकत्वात्‌ । २ अस्मये- 
आणकन कलम । ३ बौद्ध वेदत्य कृत अशकटटत्यनुमानात्‌ । पुरुषान्‌ बदति आदिशस्ट्रेन 
अनः वेदस्य कतोरं कालासुरं धदति नैयायिकः ईश्वर बदति । ४ नैयायिकादिमिः ६" 


स्छ विश्वतस्वप्रकाशः [ ३८- 


दिनः*, असिद्धत्वात्‌ । कुतः वेदे प्रतिधादिभिरक्ठकादिकतुः स्मरणात्‌। 
अथ परेषामष्टकादनेककतैविपतिपत्या वेदे कतुरभाव ण्वेति चेन: 

हक सह वि प्रतिपस्थमावात्‌ | तश्नामविशेषे विप्रतिपक्तिः । ततो न प्रति- 
फ अस्मर्यमाणकर्तुकर्त्व देतुः। नापि स्वेस्थ। अमीमांसकैः' सर्वे 
हतथ कतुः स्मरणात्‌ । 

अथ तत्स्मरणस्था'सुभवजनितसंस्कारजत्वात्‌* बेदे कर्ता केन 
प्रभाणेनानुभूतों यतः समेत इति चेत्‌ दृद्धोपदेशात्‌ बाक्यत्वादनमाना- 
चलेति अमः । किंच शत्रिकालत्रिलोकोद्रपर्तिसवॉन्मबतोबत्ति पिशेष- 
विज्ञानरहितो मीमांसकः कर्थ बेदे सर्वेधां कतेस्मरणाभाष॑ निश्चिनुयात्‌ 
सथा आनत स्वरगैव सर्वेश्त्वेनागमक ८त्वप्रमगात्‌ । अथ' 

बेदस्थाध्ययन स्व गुवेध्ययनपृषेकम ! 
वेदाध्ययनवाच्यत्वादचुनाध्ययन यथा ॥ 
लत रु ( मीमांसाशछोकत्रार्तिक एू, ९४९ ) 
कथन भी ठीक नही - बौद्धों को स्मरण है कि वेद के कर्ता अष्टक 
भादि ऋषि हैं | इस पर आक्षेप करते हैं कि प्रतिपक्षियों में वेद के कर्ता के 
बारे में एकमत नहीं है अत, उन के कथन विश्वसनीय नहीं हैं। किन्तु 
प्रतिपक्षियों में वेंदके कर्ता के नाम के बारेमें मतमेद होने पर भी “ वेद 
का कोई कर्ता था ? इस विषय में एकमत है। अत: वेद के कर्ता का 
स्मरण ही नहीं है यह कहना उचित नहीं | 
मीमासकों का एक क्षाक्षेप यह है कि जिसे एक बार किसी 

चीज का अनुभव हुआ है उसे ही उस का स्मरण हो सकता ह। प्रति- 
बादी को वेद-कर्ता का अनुभव नही हुआ है अनः स्मरण भी नहीं हो 
सकता। उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव न द्वोने पर भी बवृद्धों के उपदेश 
से बेद-कर्ता का स्मरण हो सकता है। तथा वाक्य पुरु कृत होते हैं 
इस अनुमान से भी वेद के कर्ता का अनुतात हो सकता है। दूसरे, 
सभी प्रदेशों में सभी समयों में सभी पृरुष्रों को वेद-कर्ता की रूति नहीं 
है इसका ज्ञान मीमांसकों को कैसे हुआ ? यदि ऐसा ज्ञान हो' सकता है 
तब तो मीमांसक स्वज्ञ दी सिद्ध होगे | 


१ वेदकर्ः स्मरणत्यथ । २ वेदक' स्मरण॑ तु अनुभवर्ंस्करज भवति 7 हिं,वेदकर्तुः 
ह्सरणस्य अनुभव- केन प्रमाणेन | ३ बये जैद।ः | ४ भोमांसकः वेदस्यापीरबेयत्वस्थाप- 
सार्थ ोक॑ प्राह । 


“२८ ] वेदपासाण्यनिषेधः ३५ 


इति बेदाध्ययनस्थानादित्वसिखिरिति लेक्। आपस्तम्दसत्राध्ययनेन 

बोधायनकत्यसत्राध्ययनेन काण्वशालाध्ययनाईना देतोव्यभिचाराव्‌। 
तेषां बेदाध्ययनवाच्यत्वसद्भावे5पि अनादितो गुर्वध्ययनपूर्वकत्थाभावात्‌ 
कि च इदानीन्तनप्रवर्तनां हृहूघा कालास्तरे5पि तथा' प्रव्तेनां प्रसाघयतों 
मीमांसकस्य पिटकत्रयादीनामप्यनादित्वेन अपौदषेयत्वात्‌ प्रामाण्यं 
प्रसज्यते । तथा दि। 

पिटकाध्ययर्न सर्वे सुर्वेध्ययनपूर्वकम । 

पिटकाध्ययनवाब्यत्वादधुनाध्ययर्न यथा ॥(स्याद्वाइसिद्धि १०-३०) 
इति। ततश्व तदुक्तानुष्ठानेदपि मीमांसकाः प्रवर्तेरक्षविशेषात्‌। तस्माद्‌ 
बैदपिटकयोः पोरुषेयत्वापौरुषेयत्यायिशेषे5 पि' मीमांसकाः वैदोक्तानुष्ठाने 
प्रबतेन्ते इति पक्षपात परयावशिष्यते। ननु 
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“ जैसे इस समय वेद का अध्ययन गुरु से किया जाता हैं वैसे 
सर्वदा होता है - वेदाघ्ययन अविष्छिन्न गुरुपरम्परा से श्रलता है! अतः 
वह अनादि है - किसी व्यक्ति द्वाभ शुरू किया हुआ नहीं है यह 
अनुमान मीमासक प्रस्तुत करते हैं | किन्तु यह कथन सदोष है। आप- 
स्‍्तम्ब सूत्र, बौधायत कल्पसूत्र, काण्व शाखा इन नामो से ही स्पष्ट है 
कि आंपस्तम्ब, बीधायन, कण्व आदि आचार्यों ने वेदाध्ययन की उस 
उस शाखा का प्रारम्म किया है। अतः वेदाष्ययन की परम्परा अनादि 
नही है। दूसरे, इस समय वेद का ही अध्ययन गुरुपरम्परा से चलता 
है ऐसा नहीं - पिटक्त्रय का अध्ययन भी गुरुपरम्परा से ही चलता है। 
फिर मीमांसक पिटकत्रय को प्रमाणमत मानकर क्यों नही चलते ! यदि 
बौद्ध पिटकत्रय को पुरुपकृत मानते हैं अतः वे भरप्रमाण हैं ऐसा कहें तो 
बोद्धों के ही कथनानुसार वेद को भी पुरुषकृत अत: अप्रमाण मानना 
होगा । अतः वेद और पिःकत्रय के प्रमाण भत होने में अन्तर करना 
परक्षपात का ही ब्ोतक होगा - युक्तिताद का नहीं। 


च/०३५८१३७/०५०३ ३०, 


१ यथा इदानीवनकाछे त्ेटस्य कर्ता, नास्ति तथा कालान्तरेद्रपि | २ पौरवेयत्व॑ चेत्‌ 
राई नेदेडपि पैरुवय्व पिटकजये5पि पैरपेयलम्‌ । येत्‌ बेदे अपौरुषेगत्व॑ तहिं पिटके 
अपोध्पेयव्रमिति समानलात्‌ । 





७६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ २८० 


अतीतानागतो काली वेदकारविवर्जिती । 
कालशब्दाभिधेयत्वादिदानीतनकालूवत्‌ ॥ 
( तत्त्वसंग्रह पर. ६४३ ) 

इति वेदस्पापौरुषेय त्वसिद्धिरिति चेश्न। बीधायनापस्तम्बाध्वकायनयाक्ष- 
घब्कपादिप्रवतेमान कार देतोब्यभ्रिचारात्‌। तेषां कालशब्दाभिधेयत्वसद्‌- 
भावे5पि वेद कारविवर्जितत्वा भमाघात्‌। अथ तत्कालानामपि' वेदकारविव- 
जिंतत्व॑ प्रसाध्यत इति चेन्न। कल्पसत्रकलुबोधायनस्यथ आपस्तम्धसत्र- 
कर्तुरापस्तस्वस्य आश्वलायनशाखाकतुराश्वकायनस्प फाण्पशाखादिकते- 
याज्रवस्कपराइस्तत्काले सद्भावेन पक्षे साध्याभावों' निश्चित पक्ष स्थात्‌। 
अथ तेपां तत्कतुत्व॑' केन प्रमाणेन शायत इति चेन्न। व्यासादीनां भार- 
ताविकरैत्व येन प्रमाणेन शायते तेनैवेति संतोष्टव्यम। अथ भारतादि- 
अन्यावसाने ग्रन्थकारः स्वकीयनाममुद्रां व्यधादिति चेत्‌ तदत्ञाप्यस्ति। 
* नारायण प्रविशतीत्याह भगवान्‌ वौधायनः ! इत्यादीनां कव्पसत्रादिषु 


यह काल वेदकर्ता से रहित है उसी प्रकार सब काल वेदकर्ता से 
रहित होते हैं अतः अतीत समय और आनेवाल समयमे भी वेद के कर्ता 
नहीं हो सकते यह अनुमान प्रस्तुत किया गया हँ। किन्तु यह भी 
यूर्वोक्त दोत से दूषित है । विविध वैदिक ग्रन्थो के कर्ता बौधायन, 
आपस्तम्ब, आश्वलायन, याज्ञवल्क्य आदि जिस अतीत समय में थे उस 
समय को वेदकर्ता से रहित कैसे कहा जा सकता है * जैसे महाभारत 
आदि ग्रन्थों के रचयिता व्यास आदि ऋषि थे उसी ग्रकांर विविध 
चदिक ग्रन्थों के रचयिना आपस्तम्ब आदि ऋषि थे अत: इन दोनों में 
फर्क करना ठीक नहीं है| मारतादि ग्रन्थों के अन्त में ग्रन्थकार के नाम 
पाये जाते हैं बसे बदिक ग्रन्थों के अन्त में नही पाये जाते अतः उन 
ग्रन्थों का कोई कतो नहीं यह कहना भी उच्चित नहीं। एक तो कई 
बैदिक ग्रन्थों में कर्ता का नाम पाया जाता है - जैसे कि बीघायन कल्प- 
सूत्र में “ वह नारायण में प्रवेश करता है ऐसा भगवान्‌ बौधायन ने कहा 
है! यह उल्लेख है। दूसरे सिर्फ नाम न मिलने से कोई ग्रन्थ कर्तासे 


१ आपस्तम्बादि । २ वेदकारबिवजितों इति साध्यम्‌ । ३ कल्पसूत्रादीनां झाए- 
स्तम्बादिऋषिकतृलम्‌ । 


-र९ वेदप्रामाण्यनिषेध: ७७ 


अक्णात्‌! कि लव इदानीमपि केचन कवयः स्वनामसुद्रां भ्रन्थेषु ने 
घिरययंन्ति एतावता तेषामपौरुषेयत्य स्थात्‌ | 


[ २९५. वेदकर्तंसूचकानि वैदिकवाक्यानि । ] 


अथापीरुषेयों बेदः कतेरुपलम्भकप्रमाणरद्िवत्वात्‌ आकाशवदित्य- 
पौरुषेयत्वसिद्धिरिति चेन्न। हेतोरसिद्धत्वात्‌। कतुरुपरूम्भकप्रमाणस्था- 
गमस्य सद्भावात्‌। तथा द्वि। ' प्रजापतिां इदसेक आसीन्‌ नाइरासीन 
न रत्रिरासीवू स तपो5 तप्यत तस्मात्‌ तपस्लेपानाच्चतुरों बेदा अजायन्त 
इत्यादीनां बहुलमुपलम्भात्‌! अथ आगमवाक्यानां कार्यार्थ' प्रामाण्यात्‌ 
सिद्धार्थप्रतिपादने' प्रामाण्याभाव इति चेश्न । तेषां सिद्धार्थेषपि प्रामाण्य- 
सद्भाधात्‌। आगमः सिद्धार्थंपि प्रमाणम्‌ अव्यभिचारध्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्ष- 


अलअपरीपतचल लापता 2 


रहित नहीं हो जाता - इस समय भी कुछ कवि अपना नाम लिखे 
बिना ग्रन्थ-रचना करते हैं किन्तु इतने से उनके ग्रन्थ अपौरुषेय नही 
हो सकते। 


२९, बेदकर्ता के सूचक वेदिक वाक्य-- आकाश के कर्ता का 
किसी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता उसी अकार वेद के कर्ता का भी किसी 
प्रमाण से ज्ञान नहीं होता अतः वेद का कोई कर्ता नही है यह कथन 
भी ठीक नही । वेद के कर्ता के बियय में बे दिक ग्रन्थों के ही आगम- 
प्रमाण मिलते हैं -- जैसे कि कहा है, * उस समय दिन नहीं था, शत 
भी नही थी, सिर्फ एक प्रजापति था, उसने तप किया, उस के तप 
करने से चार वेद उत्पन्न हुए। ” इस पर मीमासकों का उत्तर है कि 
आगम के कार्यविषपयक वाक्य तो प्रमाण हैं -- सिद्ध अर्थी के विषय के 
वाक्य प्रमाण नही हैं। किन्तु आगम में ऐसा भेद करना उचित नहीं। 
जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण काये और पिद्ध दोनों अर्थों में प्रमाण होता है बैसे 
समी प्रमाण होते हैं अतः आगम को मी कार्य और सिद्ध दोर्नो 
विषयों में प्रमाण मानना चाहिए। इस पर मीमांसक आशक्षिप करें 


१ भ्रमिष्टोमात्‌ स्वगों भवति इत्यादि कार्याथप्रासाष्ये। २ सर्वज्ञो बभूवेत्यादि 
सिद्धार्थ: । 


८ विश्वतत्त्वप्रकाश: [१९- 


खद्ति। ननु पदानां कार्यान्वितस्वाथेनियतत्वेन कार्याय प्रामाण्यनियमात्‌ 
सेबां प्रत्यक्षरशाब्तेन सिद्धार्थे प्रामाण्य बषतु न पार्यत इति ल्षेत्र। पदानां 
योग्वेशरान्वितस्थाथनियतत्वेन कार्यान्वितस्वार्थनियतत्यामावात्‌ | विवाद- 
चदानि पदानि' भ कार्योन्वितस्थाथेनियतानि पद्त्यात्‌ कार्यपद्वदिति। 
कि थे * तस्मात्‌' तपस्तेपानाच्यतुरों बेदा अज्ञायन्त” इति बेदकतोर- 
माराधयैत्‌ तदुक्तानुष्ठाने प्रग्तेंतेत्यादि कार्यपदान्यवितत्वेनापि तेषां 
आमाण्यसद्भावात्‌ बेदकतुरुपलछस्मकप्रमाणसिद्धि। अथ लिडादीनां* 
भानान्तरापूर्वाएर्धाभिधानादरष्टवाचकत्धात्‌' नान्यवाचकत्वमस्तीति चेक्ष । 
लिकादिप्रत्पयान्ता न मानान्तरापूर्ववाचकाः पद॒त्वात्‌ पदान्तरथत्‌ इति 
लिझादीनामदृष्टादन्‍न्यधाचकसिद्धेः। कि थे अरृष्ठस्थापि 

मानान्तरभ्रमेयत्वे!5पूर्वतो दानिरिप्यते । 

तस्थाप्रमेयतायां तु न तत्न पद्संगतिः ॥ 


कक आय 


हैं कि आगन प्रमाण दाब्दों पर आश्रित है और शब्द अपने 
कार्ययरक अर्थ में निया हैं अतः आगम कार्यवियय में ही प्रमाण 
है - प्रत्यक्ष प्रमाण शब्दोंपर आश्रित नहीं है अत: उस में ऐसी 
मादा नही है | किन्तु यह आक्षेप उचित नहीं। एक तो शब्द कार्य- 
परक आई भेंही नियत्र होते हैं एश कोई नियम नहा है - सिद्ध अ्थों के 
लिये भी राब्दों का प्रयोग होता है | दूसरे, आगम को कार्यविषय में 
ही प्रमाण मान कर भी उपर्यक्त आगमय्राक्य का स्पटीकरण हो सकता 
है - कहा जा सकता है कि श्रजापति वेद के क्ताी हैं अतः उनकी 
आराधना करनी चाहिए यह तात्पय है। वेदों ५ जो क्रियापद हैं उन से 
बही अदट भर्ष व्यक्त होता हे जो अन्य ग्रगर्णों से ज्ञान न होता हो - 
यह मोमासकों का कइना है। किन्तु जैसे सत्र अब्द हट तथा अदृठ 
दोनों विषयों में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही वेद के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं 
अतः वे अदृ्ट विषय को ही व्यक्त करते हैं ऐसा नियम करना उचित 
नही । इस विषय में पू्वत्रतों आचार्य ने कहा भी है -- * यदि अदट को 


१ वेदपदानि। २ बक्षण:। ३ वेदवाक्यानामू । ४स्वश्। ५न केवल्म 
आगमेन प्रमंपतम्‌ । 


>शे९ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ७९ 


इति उसयपके5पि मीमांसकार्ना दोषसद्भावादरष्टस्थ मानान्तरगोजरत्व 
लिड्गरीनामदष्टाद्स्यवाचकत्व॑थ॒ स्वीकतेष्यम्‌। तथा च ' तस्माव्‌ 
रपसतेपानाण्णतुरों वेदा अजायन्त! ,इति प्रमाणभूतादागमाद्‌ बेदस्व 
सकतेकत्थसिद्धेः कतुेरुपछम्भकप्रमाण रहितत्वादित्यसिद्धो देत्थाभासः। 
अथ कार्यान्ययरद्दितवाफ्यानां' प्रमितिजनकत्वाभसाचात्‌ प्रमाणभूतत्वे 
नास्तीति चेक्ष ' प्रमेतिजनकत्वसद्भावात्‌। तथा द्वि। तद्वाकयभ्रवणादू्‌ 
ध्युत्पन्नानां कचिदर्थे प्रतीतिजायते न वा। न आयते इति धक्तु नोखितम्‌। 
इब्द्शब्दार्थवेदिनामन्विताथसुशब्दसंदमंश्र वणादर्थप्रतीतिजनन नियमात्‌ । 
अथ प्रतीतिजांयते तत््रमाणं न भवत्यप्रमाणमेष तत्पतीतेः स्मरणरुपत्था- 
दिति चेन्न। स्मरणस्थानुभवज'नतसंस्कारजत्वात्‌ प्राक्‍्तनप्रमया प्रमि- 
तत्वेन वेदकतुंस्नुभबसिद्धिप्र८गात्‌। तथा च. कतुरुपलम्भकप्रमाणरद्दि 
लत्यादित्यसिद्धों हेतु:। अथ तदनुभवजनितसंस्कारज॑ स्मरण ने भवत्या 


आगम से भिन्न प्रमाण का विषय मानते हैं तो वह अपूर्व त्रिषय नहीं 
रहेगा | किन्तु अन्य प्रमार्णों से अद्ष्ट का ज्ञान नही होता यह मानें तो 
शब्दों द्वारा उस का वर्णन सम्मव नहीं होगा।” अतः वेद-प्रतिपादित 
विषयों का ज्ञान अन्य श्रमाणों से भी होता है तथा वेद के क्रियापद 
अद्ृष्ट से मिन्न अन्य पदार्थों का भी वर्णन करते हैं यह स्त्रीकार करना 
चआहि?र। तदनुमार “ प्रजापति से वेद उत्पन्न हुए ” इस वेद-वावय से ही 
वेद के कर्तो का असल स्पष्ट होता है । 

कार्यविपय से रहित वाक्य प्रमिति को उत्पन्न नही करते अत: 
वे वाक्य प्रमाण नही हाते यह मीमासकों का कथन है। किन्तु यह 
उचित नहीं कार्य त्रियय से रहित वाक्य सुन कर अर्थ की प्रताति तो 
होती ही है । फिर प्तिति उत्चन्न नही होती यह कैसे कह सकते हैं? 
यहा मीमासकों का उत्तर है कि कार्यनियय से रहित व कक्‍्य से अर्थ तो 
प्रतीत हवांता है किन्तु बह प्रनीति स्मरणरूप है अतः प्रमाण नष्टी है। 
किल्‍्नु यह उत्तर भी मीजांसकों को अन्ततः प्रतिकूल ही सिद्ध होता है। 
उन के कथवानुवार प्रजापति से वेद उत्न्न हुए ” इस प्रस्तुत वाक्य को 


च४नचरीडतबरचअ चर *टीत 


९ छिद्धार्व । 


दब विश्वतस्वप्रकाशः (३०८ 


म्थदेष धाक्यजनित स्मरणमिति चेन्न। स्मरणस्थ संस्कारमन्तरेण- 
जअननासंभवात। तथा दि। वीते शञानम अनुभवजनितसंस्कारज स्मरणत्वात्‌ 
प्रसिद्धस्मरणवत्त । तथा चोकते शालिकाया' मपि। 


प्रमाणमनुभूतिः सा स्पृतेस्न्या पुनः स्मृतिः | 
पुर्वेविज्ञानसंस्का रमात्रज शानमुच्यते ॥ 
( प्रकरणरश्चिका ६-२ » 
इति। तस्माद्‌ बेदस्यापौरुषेयत्वाभाषात्‌ पौरुषेयत्वे5पि सर्वश्नप्रणीतत्वा- 
भआवाच्च तस्य' अप्रामाण्यमेव स्थात्‌ ) 


[ ३०. वेदानां बहुसंमतत्वनिरास;। ] 

नजु बेदाः प्रमाण बहुजनपरिग्रह्दीतत्वात्‌ आयुर्वेदवद्ति बेदानां 
प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न। त्रष्कशा्त्रण” हेतोव्यंभिवारात्‌। अथ 
विशिष्टवहजनपरिणश्द्दीतत्वे हेतुरिति चेत्‌ तहिं जनानां वैशिष्टयं कीत- 


जे जज 


स्मरणरूप मानें तो किसी को इसका अनुभव भी दुआ होगा यह स्पष्ट होता 
है क्‍यों कि अनुमव से उत्पन सस्कार से ही स्मरण होता है | शालिकनाय 
ने स्पृति के विषय में कहा भी है, ५ अनुमू नि प्रमाण होती है तथा वह 
स्पृति से मिन्न होती है| स्क्ृति वह ज्ञान है जो पहले के ज्ञान के संस्कार 
से उत्पन होता है। ' अतः प्रजापति से वढ उत्पन्न हुए ! इस वाक्य 
तो स्मरणरूप मानने पर भी असन्‍्य नहीं कहा जा सकता | तढलुसार वेद 
अपौरुषेय नही हों सकते । वेद पीौरुषेय है किन्तु सर्वज्ञप्रणीत नहीं हैं 
अतः बे प्रमाणभूत नहीं हैं । 


३०. वेद बहुमम्मत नहीं हें-“-आयुर्वद के समान वेद भी 
बहुत लोगों को मान्य हैं अत' वे प्रमाण हे यह अनुमान प्रस्तुत किया गया 
है। किन्तु सिर्फ बहत लोगों को मान्य होना प्रमाणमत होने का सूचक 
नही है| तुरुष्क लोगों के जञात्र भी बहुत लोगो को मान्य हैं. किनन्‍्त 
उन्हें वेदानुयायी .प्रमाण नही मानते | इस के उत्तर में कहा जाता है 
कि साधारण लोगो की मान्यता से प्रमाणमृत होना व्यक्त नहीं होता-- 


जज 5. 5 


१ प्राभाकरे । २ वेदस्य । ३ वेद्यकशात्न । ४ स्केन्छशास्तर । 


३० | वेदप्रासाण्यनिषेध: ४१ 


आकुतम । वेदोफ्तानछाने प्रयतेनाज्जनानां वैशिक्षयमिति चऔैन्न। इसरेलरा 
अयप्रसंगात्‌ । वेदस्य प्रामाण्याभावे तदुकतानुष्ठाने प्रवतेमानानां विशिन्- 
स्वाभावस्तेषां विशिष्ठत्वाभावे विशिष्टबह्दबचनपरिगुह्दीतत्वाभावाद बेदस्प 
आमाण्यात्ाव इति। अथ यौक्तिकबद्दुजनपरिशद्दीतत्व लिड्ञमिति चेन्न। 
शैदानंग्राहिणां भाद्प्रामाकरशांकरीयभास्करीयनैयायिकथवैशरेषिकलसे५्धर- 
सांख्यनिरीश्वरसांख्यानां परस्प* व्याहतोक्तित्वात्‌ यौक्तिक॒त्वनिश्चयोपाथा- 
भावेन हे "रसिद्धत्वाव्‌। तथा दि। साइप्राभाकरशाः एकादश नव पदार्थान्‌ 
ईश्वरादीन्द्रादिदेवत्वाभावं 

घ्रवा शा घा पृथिवी घ्वासः' पर्बता इमे। 

ब्रव॑ विश्वमिदं जगत ध्रवो राजा विशामयम्‌ ॥ 

घ्र॒ुव॑ ते राजा वरुणो ध॒र्व देवों ब्रृहस्पतिः । 

ध्र॒र्व त इन्द्रश्ाश्म्वि रा धारयतां घरषम ॥ 

( ऋगेद १०-१७३-४, ५) 

इति नित्यत्वेन जगतः खृष्टिसंदाराभाव॑ं प्रपश्चस्थ' सत्यत्व॑ जगतप्रवर्त- 


बल 5 अत खलच 


विशिष्ट लागों की मान्यता वेद को हा प्राप्त है अत: बह प्रमाण है। 
इस पर प्रश्न होगा है कि निशिट लोग किल्‍्हें माना जाय! वेद का 
अनुसरण करने हैं वे विशिष्ट हैँ यह कहना फरस्पराश्रय होगा क्‍यों कि 
चेद प्रमाण हैं या नहीं यद्वी प्रस्तुत विवाद का विषय है। युक्तिबाद का 
आश्रय लेने से विशिष्ठता प्राप्त होती है यह कहें तो प्रश्न होता है कि 
कि वेद को प्रमाण माननेत्राले युक्तिवादा विशिष्टी। में अत्यधिक विरोध 
क्‍यों पाया जाता है। भाद्ट भीमासक ग्यारह पदार्थ मानते हैं तथा प्राभाकर 
मीमांसक नौ पदार्थ मानते हैं | ये दोनों ईश्वर का तथा इन्द्र आदि 
देवताओं का अस्निल् नहीं मानते | ये जगत को नित्य मानते हैं. 
जगत की उत्पत्ति और प्रलय पर विश्वास नहीं करते, संसार को सत्य 
मानते हैं, जगत की स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है जैसी इस समय 
है यह मानते हैं तथा आत्माओं की संख्या भी बहुत मानते हैं। वे 
जंगत की नित्यता में निम्त अेदअक्य आधार के रूप में प्रस्तत करते हैं. 

5 यह आकाझ तथा प्रथ्वी, पर्षत तथा सम्पूर्ण जगत ध्रुव हैं. उसी प्रकार 


१ झरवाः ध्रुकासः सारत्वते सतः । २ जवेधः । 
बि.6.६ 


८्दे विश्वतस्तवप्रकाश:ः [३०-०८ 


जायाः सथेदा इंदग्मावमात्मनानात्थं च समथेयन्ते । शांकरीयभास्करीयास्तु 
* तस्मादात्मनः' आकाशाः संभूतः आकाशाद्‌ वायुः वायोरक्लिः अश्नेरापः 
अवृभ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो5 न्षम्‌ अन्नात्‌ पुरुषः ! ( तैत्ति- 
रीयोपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यायुपनिषद्वाक्यैंरीश्वरादिदेवतासद्भधाब॑ जगत+ 
खूष्टिसंदारक्रम॑ पुनश् 

सर्च वे खल्वथिद ब्रह्म नेइ नानास्ति किचन । 

आराम तस्य पश्यन्ति न त॑' पश्यति कश्वन ॥ 

( छान्दोग्योपनिषत्‌ ३-१४-१ % 
इत्यात्मन एकत्य॑ प्रपश्चमिध्यात्व थे समर्थेयन्ति। तत्रापि भास्करीया 
प्रह्यण: सकाशात्‌ प्रपश्चस्थ मेदामेदसत्यत्व च वर्णयन्ति मायावादिन'- 
स्त्वमेदमेवेति | नेयायिकवैशेषिकास्तु पोडश पट पदार्थान्‌ 


अन्न धताीयनज 3. >अल्‍ओ 5 


यह प्रजाओं का राजा भी ध्रुव रहे | राजा वरुण, देव बृहस्पति, इन्द्र 
तथा अभ्नि तुम्हारे राज्य को ध्रुव बनाए |” इस के विपरीन शांकरीय 
तथा भास्करीय वेदान्ती ईश्वर, तथा देवताओं का अस्तित्व मानते हें, 
जगत की उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं, आत्मा एकह्दी मानते हैं तथा 
संसार को मिथ्या कहते हैं | इन के प्रमाणमृत वेदवाक्य इस प्रकार हैं-- 
* उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, बायु से अग्नि, 
अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औपधि ( बनस्पति ), औषधि से 
अन्न तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ |? “यह सब ब्रह्म ही है, यहा 
नाना कुछ नहीं है, सब उसके प्रभाव को देखते हैं, उसे कोई नहीं 
देखता [ ? इन में भी परस्पर मतभेद है - शाकरीय तो सिर्फ अभेद 
ही मानते हैं, भास्करीय ब्रह्म और ग्रपच मे भेदामेद मानते हैं। नेया- 
थिक सोलह पदार्थ मानते है और वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं। ये 
दोनों जगत की उत्पत्ति और ग्रलय मानते हैं, ईश्वर ऑर देवताओं का 
अस्तित्व मानते है, प्रपंच्र सत्य मानते हैं तथा आत्माओं की संख्या 
बहुत मानते हैं | इन के प्रमाणभत वेदबाक्य ये हैं - « यह एक देव है 
जो (थ्वी तथा आकाश को उत्पन्न करता है, इस की आंखें सर्वत्र हैं, 


३३७ हा. री टचल समता 


१ अक्षण: । २ आत्मानम्‌। ३ शांकरीयाः | 


“३० ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ८३ 


पिश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विभ्वतोबाहुरुत विश्वतःपात्‌ 
हां बाहुभ्यों घमति संपतर् दयाधाभूमी जनयन देव एकः ॥ 

( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ३-३ ) 
इस्यादि सष्तिसेहारक्रमम्‌ ईश्वरादिदेवतासद्भावं प्रपश्चस्थ सत्यत्यमात्मना- 
नात्वादिकं च समर्थयन्ते। सेश्वरसांख्याम्तु, 

ब्राह्मणो5स्थ भुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्‌ बैश्यः पद्भ्यां शुद्रो अज्ञायत ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषः सूर्योपनज्ञायत । 
मुद्ादिन्द्रश्वाप्निश्व प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 

(ऋग्वेद १०-९०-११, १२ ) 
इत्यादि खष्टिसंहारक्रमम ईंश्वरादिदेवतासद्भाब बणेयन्ति। निरीश्वर- 
सांख्यास्तु, 

प्रछलेमंड्वांस्ततो ५ हंकारस्तस्माद्‌ गणश्र षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पश्चम्यः पश्च भूतानि ॥ े 
( सांख्यकारिका २२ ) 
इस के मुख, बाहु तथा पैर सर्वत्र हैं तया यह अपने बाहुओं से कल्याण 

का निर्माण करता है । 

सेश्वरसांस्य दर्शन के अनुयायी भी ईश्वर व देवताओं को तथा 
सृष्टि और संहार को मानते हैं तथा आधार के रूप में ये वेदवाक्य प्रस्तुत 
करते हैं -- * उस ( जगदृब्यापी पुरुष ) का मुख ही ब्राह्मण थे, क्षत्रिय 
उस के बाहु थे, वैज्य उस की जंघाएं थे। तथा शुद्र उस के पैरों से 
उत्पन्न हुए थे । उस के मन से चन्द्रमा, आखों से सूर्य, मुख से इन्द्र 
तथा अश्नि एवं आस से वायु उत्पन्न हुआ था | ! * 


निरीश्वर सांख्य दार्शनिक ईश्वरादि देवताओं को नहीं मानते, 
आत्मा को भोक्‍ता मानते है किन्तु कर्ता नहीं मानते, आत्मा को ज्ञान 
से रहित, सर्वदा शुद्ध मानते हैं। इन के मत में जगत के सृष्टि तथां 
संहार का क्रम इस प्रकार है -- प्रकृति से महत्‌, उस से अहंकार, 
उस से सोलह तत्ततों का समुदाय तथा उन सोलह में से पाच (तन्मात्रों) 
से पांच भूत आविभृत होते हैं !। 
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इत्यादि सष्टिसंद्ारक्रममीध्वरादिदेवताभावमात्मनामकत्‌ न्वभोकत त्यज्ञाना- 
द्रिहितत्वसदाशुद्धत्थादिक वर्णयन्तीति परस्परव्याइतोक्तित्वाद्‌ बेदानु- 
सारिणां योक्तिकत्वाभावो निश्चोयत्ते। तथा च यौक्तिकबहुजनपरिशही- 
तत्वादित्यसिद्धों हेत्वाभास:। आपुर्वेदधदित्यत्रापि आयुर्वेदस्य प्रामाण्ये 
तदुक्तीपधाचरणे नियमेन व्याधिपरिहारः स्थात्‌ , न चैंबं, तस्मादायुर्वे- 
दस्य प्रामाण्याभावात्‌ साध्यविकलो रृष्टान्तः स्थात्‌ । 
[६१. वेदानां सदोपत्वम्‌। ] 
सेन 

चोदना जनिता वुद्धिः प्रमाणं वोषवर्जिनः। 

कारण जंन्यमानत्वात्‌ लिज्ञप्तोफ्यक्षवुद्धिवत्‌ ॥ 

( मामासाश्छोकवा तिक पृ. १०२ ) 
इत्येतद्तमानाउच्रोदनानां प्रामाण्यलिझिरिति चेश्न | दोषवर्जितेः कारणै- 
जेन्यमानत्वादिति हेतोरसिद्धत्वात्‌। कुत इति चेत्‌ चोदनानां दोपवर्जि- 
तत्वासंभवात्‌ । कथमरिति चेत्‌ मीमांसकैश्लोदनानां सर्वप्षप्रणीतत्वानस्यु- 


इस प्रकार बैदि# दर्शनों में परस्पर बिरोध इतना प्रबल है कि 
उन सब को युक्तिवादी कहना सम्भच्र नहीं | इस लिए यक्तिवादी बहुमत 
वेद को प्रमाण मानता है यह कहना भी व्यर्थ होता है। वेदों के बहु- 
सम्मत होने में आयुर्वेद का जो उदाहरण दिया है वह भी निरुपयोगी 
है क्यों कि आयुर्वेद कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है, यदि वह पूर्ण प्रमाण 
होता तो उस से नियमपूर्वक सब व्याधिया दूर होतीं किन्तु ऐसा होता 
नही है | अतः वेदों की प्रमाणता में आयुर्वेद का उदाहरण व्यर्थ है | 

३१. वेद सदोष है---अनुमान, आप्त पुरुष का बचन तथा 
प्रत्यक्ष ये निर्दोष कारणों से उत्पन्न होने पर प्रमाण होते हैं उसी प्रकार 
बेदवार्क्यों की प्रेरणा भी प्रमाण है क्यों कि वह निर्दोष कारणों से उत्पन्न 
दोती द्वै - यह मीमासकों का कथन है। किन्तु यह उचित नहीं। वेद 
सर्वज्प्रणीत नही हैं. अत: बे दोपरहिित नही हो सकते और इसी लिए 
प्रमाण भी नद्टी द्वो सकते। इस पर आक्षेप है कि भीमांसक वेदों को 
सर्बज्प्रणीत नही मानते किस्तु नैयायिक बेदों को सर्यक्ष ईश्वर के द्वारा 
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१ वेदवाक्येन प्रेरणा । २ वेंदवाक्यैः 
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पणमात्‌। अथ नैयायिकादिसिश्थोदनानां सर्वेशप्रणीतत्वाभ्युपगमात्‌ तन्प्रते 
तासां दोषवर्जितत्वसंभवात्‌ तज्निता बुद्धि: प्रमाण अविष्यतीति चेक्न। 
सैरुफ्तभर्गादीनां' सर्वेश्षत्वामावस्थ प्रागेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्यात्‌। 
अथापोरुषेयत्वेत चोदनानां दोषवर्जितत्वसंभचात्‌ तज्जनिता बुद्धिः 
प्रमाणमिति चे न्न। चोदनानामपौ रुषेयत्थस्थ प्रागेव प्रबन्धेन प्रतिषिद्धत्वात्‌। 

नह वेदाः प्रमाणम अशाधितविषयत्वाल्‌ू आयुर्वेवधदिति बेदानों 
प्रामाण्यसिड्धिरिति चेन्न। अधाधितविषयत्वस्थ हेतोरलिझत्वात्‌। तथा 
हि। ' आत्मनः आकाशः संभूत ' इत्यादिद्शोपलिषद्वाक्थानां नेयायिक- 
बैशेषिकेबाधितत्वात्‌ू। विश्वतश्चक्लुरित्यादीनाँ बेदान्तिभिर्बाधितत्वात्‌। 
सदुभयेषां? मीमांसकैबाधितत्वात्‌। ' अलाबूनि मज्जन्ति, ग्रावाणः पुबन्से, 
अन्धो मणिमबिन्धत्‌ तमनइूगुलिराबयत्‌, ( पेत्तिरीयारण्यक १०११-४५) 
उसताना वै देवगवा वहन्ति ! ( आपस्तम्ब श्रोतसत्र ११-७-६ ) इत्यादि 
वाक्यानां सकलयौक्तिकैबांघितत्वात्‌ अबाधितविषयत्वादित्यलिद्धो 
हेत्थाभासः। आयुर्वेदे अवाधितविषयत्वाभाषात्‌ साधनविकलो रृष्टान्तश्व। 


निर्मित मानते हैं अतः उन के प्रमाण होने में क्‍या हानि है?! उत्तर 
यह है कि नेयायिक्र जिस ईश्वर को मानते हैं वह सर्वज्ञ नही हो सकता 
यह हमने पहले ही स्पष्ट किया है। वेद अपीरुषेय हैं अतः निर्दोष हैं 
यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि वेद अपौरुषेय नहीं हो सकते यह 
हमने पहले विस्तार से स्पष्ट किया है। 

बेदवाक्य प्रमाण हैं क्‍यों कि आयुर्वेद के समान वेदबआक्य भी 
अश्य प्रमाणों से बाधित नही होते -- यह मीमासकों का अनुमान है। 
किन्तु यह उचित नहीं । “आत्मा से आंकाश उत्पन्न हुआ ” आदि 
वेदबाक्यों को नैयायिक बाधित समझते हैं | “ उस के चक्षु सर्वत्र हैं! 
जादि वेदवाक्यों को वेदान्ती बाधित मानते हैं। मीमासक इन दोनों को 
गलत कहते हैं । कुछ वाक्य तो सब को अमान्य होने जैसे हैं, जैसे 
कि -- * तृंबी डबती है, पत्थर तैरते हैं, अन्धे ने प्णि को बींधा, बिना 
उंगली के उस में डोरा डाला, देवों की गायें उलटी बहती हैं ” आदि 
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१ जैनै; । २ इेश्वर। ३ वेदवाक्यानाम । ४ नेयायिकन्रेदात्यो: । ५ मोतघान 4 
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पतेन बेदाः प्रमाणम अविसंवादित्वात्‌ आयुर्वेद्वदित्यनुमान प्रत्युक्तम । 
अविसंवादित्वात्‌ स्ववाच्यार्थाव्यभिचारित्वात्‌ अबाध्यत्वादित्यिका्थेत्वे- 
नोक््तदोषाणामत्रापि समानत्वात्‌ 

[३२, वेदानां पौरुषेयस्यम्‌ । ] 

अथ बेदाः प्रमाणमप्रीरुषेयत्वात्‌ संप्रतिपन्नलिगादिवदिति प्रामाण्ये 
बेदानामिति चेन्न। वेदाना पौरुषेयत्वेनापोरुषेयत्वासिद्धेः। तथा हि बेद- 
वाक्यानि पौरुषेयाणि वाकयत्वात्‌ कादस्ब रीवाक्य वलू। अथ बवेदवाक्यानां 
त्रिष्रबनुष्रबादिछन्दोनिबद्धत्थाद्‌ वावयत्वमसिद्धमिति चेन्न। अपादस्थ 
सपादस्य था पदकदस्वकस्प वाक्यत्वेनाभिधानात्‌ । 

' खुष्तिडन्तचयों घाक्य क्रिया वा कारकान्विता। (अमरकोश १-६-२) 
इति। अथ तथापि पौरुषेयत्वे स्मर्यमाणक २ कत्वमुपाधिरिति' चेन्न। तस्य 
उपाधिलक्षणाभावात्‌ । कथमिति चेत्‌ साधनाव्यापकत्बे सति साध्यव्यापी 
उपाधिरित्युपाधेर्ल क्षणम्‌ । तल्लक्षण स्मर्यमाणकर्दकत्वस्थ साध्यव्याप- 


वाक्य हैं | इन सब बाधाओं के होते हुए बेदबाक्यों को अबाधित कैसे 
क॒द्टा जा सकता है ? इस अनुमान का उदाहरण भी सदोप है क्यों कि 
आयुर्वेद पूर्णतः अबाधित नहों है, यदि होता तो उस से सब ब्याधिया 
नियमत' दूर होतीं । अत' अबाधित होने से वेद प्रमाण हैं यह कथन 
निरर्थक है । 

३२. बेद पोरुषेय हैे--वेद अपीरुषेय हैं अत: प्रमाण हें इस 
कथन का पहले विचार किया है। उसी का पुनः विस्तार से परीक्षण 
करते हैं | वेद पौरुपेय हैं क्‍यों कि वे वार्क्यों में निबद्ध हैं तथा 
वाक्य पीरुषेय ही होते हैं। वेद त्रिष्टप, अनुष्ठप आदि छन्‍्दों में हैं 
अतः वे वाक्य नही हैं यह कहना भी उबित नहीं वर्यों कि 
उन्दोबद्ध अथवा अबद्ध दोनों प्रकार के शब्दसमूहों को वाक्य कहते हैं। 
कहा मीं है--* विभक्ति तथा क्रिया के प्रत्य्यों से युक्त शब्दों का समूह 
वाक्य कहलाता है, अथत्रा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते हैं |? 
वेदों में बाक्य तो हैं किन्तु उन के कर्ता का स्मरण नहीं ह अतः वे 


१ वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यलात्‌ अन्न वाक्यलात्‌ हेतुना पौद्येयत्वे साध्ये 
स्मय॑माणकृत्वम्‌ उपाधि: । 
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न भाषात' नास्तीत्यनुपाधित्वमिति। तस्य साध्यव्यापकत्वाभाघः कथ- 
मे हे 


व्याचतैक दि यद्‌ यस्य स्वव्यावृत्तिधशादिदद' । 

तद्व्यापक परं व्याप्यं गमकं व्यापकस्य तत्‌ ॥ 
इति ध्याप्यव्यापकयो्लक्षणम्‌। तथा च पुरतः क्रियमाणकार्येचु स्मयेमाण- 
कर्ंकत्याभाषे5पि पौरुषेयत्वसद्भधाचात्‌ साध्याव्यापकत्वमिति। अथ 
जशायमानकर्द त्वमुपाधिरिति चेत्‌ तहिं शायमानसाध्यत्वमुपाधिरित्युक्ते 
स्थात्‌। तथा च साधनव्यापकत्वेन' नोपाधित्वम्‌ । अयमेकः प्रकारः। कि 
ज। अस्मदनुमान! प्रतिसोपाधिकत्वसमरथैकस्थ तथानुमानस्थापि: तथा 
सोपाधिकत्वप्रसंगे स्वव्याघातित्वं स्थात्‌। अथ पौरुषेयत्वे कृतबुदध्युत्पा- 
दकत्वमुपाधिमंविष्यतीति चेन्न। तस्यथाप्युपाधिलछक्षणाभाबात्‌। कुतः 


वाक्य पौरुपेय नही हैं यह कथन भी सम्मव नही है। यह पहले स्पष्ट 
किया ही है कि जो पौरुषेय हैं उन के कर्ता का स्मरण हो ही यह 
आवश्यक नही। ( वार्क्यों के पौरुषेय होने में इन पूष्ठों में जिन उपाधियों 
का वर्णन किया है उन का तान्त्रिक त्िवरण मृल पाठ से देखना चाहिए ।) 


अर्थात जिस के कर्ता का स्मरण नहीं है वह अपौरुषेय है यह भी नियम 
नही है | यदि कहें कि जिन वाक्यो के विषय में “ये कृत हैं? ऐसा 
ज्ञान होता है वे ही वाक्य पौरुषेय हैं तो इस से भी वेदवाक्य पौरुषेय ही 
सिद्ध होते हैँ क्यो कि वेदवाक्यों के विषय में. भी “ये कृत है? यह 
ज्ञन होता ही है। जिन वाक्यो की रचना शकक्‍्य हो वेही पौरुषेय होते 
१ यन्न यन्न पारुषेयत्व॑ं तत्र तन्न स्मयेमा णकतृत्वम्‌ इति वक्‍तुं न॒पायेते पिटकत्रग्े 
पौरुषेयत्वमास्त स्मयेमाणकर्तृव नास्ति । ३ यत्नाभिनोस्ति तन्न धूमोडपि नास्ति अन्न 
अभिव्योवर्तैमानः धुममपि व्यात्र॒तेयति अभिस्तु व्यापकः घुमस्तु व्याप्यः । त्व 
न व्यापक, व्यापक कि यत्‌ स्वव्यावृत्या अन्यव्यावतक तत्‌ व्यापक शा ते 
निवतमानं सत्‌ पौरुणेयत्वं साध्ये न व्यावततेयति । २ साध्यं पौरुषेयत्वम्‌ । ४ ज्ञायमान- 
ऋषुत्व साधने5पि बर्तते । ५ वेदवाक्यानि पौरुबेयाणि वाक्यलात कादम्बरीवाक्यव॒त्‌ इति। 
& बेदाः प्रमाणम्‌ अपारुषेयत्वात सप्रतिपन्नलिज्ञिवत्‌ इति यंत्र यत्र अस्मयैमाणकर्तल तत्र 
तन्न अपौस्षेयत्वम्‌ इति वक्‍त न पायेते लेन साधनाव्यापकत्व॑ यश्र॒यत्र स्मयेमाणकर्तृत्वे 
सज्न तन्न प्रमाणलम्‌ इति साभ्यसमव्याप्तिः । 


<८ विश्वतत्त्वप्रकाश: ([३२-- 


खाधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यातिर्पाधिरिति उपाधेलैक्षणम। तस्य 
कतबुद्ध्युत्पादकत्वे अभावात्‌। कर्थ-यत्र यत्र कृतबुद्ध्युत्पादकत्व सत्र 
तत्र पोरुषेयत्व यथा घटादि यत्र यत्र पोसुषेयत्वे सत्र तअ ऋृतचुच्युत्पादकरतत्य 
यथा घटः इत्यन्ययसमव्यात्रिध यत्र यत्र रूतबदध्युत्पादकत्वाभावस्तत्र तत्र 

पौरुषेयत्वाभावः यथा व्योमादि, यत्र यत्र पोरुषेयत्वाभावस्तत्र तत्र रूृतबुद्‌- 
ध्युत्पादकत्वाभावः यथा व्योमादिरिति व्यतिरेकसमव्याप्तिः। इत्येव तस्थ 
साध्यसमव्याधतिसद्धाबे5पि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌ । कथमिति चेतू-यदू 
यदू धाकय तत्‌ तत्‌ कृतव॒ध्युत्पादकमिति साधनव्यापकत्वात। तस्मातू 
कृतबुद्ध्युत्पादकत्वमपि नोपाधि:। ननु शक्यकत्रियत्वमुपाधिरिति चेश्न। 
तस्य साध्यसमब्याप्तिसद्भावेषपि साधनाव्यापकत्वाभाषात्‌। यद्‌ यद्‌ 
बाक्य तत्‌ तत्‌ शक्यक्रियमिति साधनव्यापकत्वात। अथालीन्द्रियार्थ- 
प्रतिपधादकवाक्यानां शक्यक्रियत्वे नास्तीति चेन्ना। पिटकत्रयस्थातीन्द्रि- 
यार्थप्रतिपादकत्बे5पि शक्यक्रियत्वदर्शनात्‌ । अथ तद्प्रमाणमिति चेत्‌ स्दि 
बेदी पप्यप्रमाणमस्तु विशेषाभावात्‌ । 

अथ बेदे सामथ्यपितमन्त्रसद्भधावात्‌ तस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ तहिं 
प्रिटकअये5पि सामथ्यपितमन्त्रसद्भावात्‌ प्रामाण्यमस्तु। अथ वेदोक्ता 
एबैते तन्न तत्र ध्यवहियन्त इति चेनश्न। बेदे प्राकृतादिभाषामन्त्राणाम- 
भआावात्‌ | तस्माचछक्यक्रियत्थमपि तोपाधिः। ननु॒ तथापि पौरुषेयत्यमिति 


हैं यह नियम भी इसी प्रकार का है। वेदबाक्यों की रचना भी शक्य 
है अत: इस नियम के अनुमार उन्हे पौठषेय कहना चाहिए। जो वाक्य 
अतीन्द्रिय बिषयों का वर्णन करते हैं उन की रचना पुरुषों द्वारा शक्य 
नहीं यह कथन भी ठीक नहीं है। पिटकत्रय अतीन्द्रिय विषयों का 
वर्णन करते हैं किन्तु उन की रचना पुरुषों द्वारा ही हुई है। 


वेदों में सामर्थ्ययुक्त मन्त्र हैँ अतः वेद प्रमाण हे यह कथन भी 
उपयुक्त नही है। सामथ्ययुक्त मन्त्र पिटकत्रय में भी हैं फिर उनको 
मीमांसक प्रमाण क्यों नही मानते ? पिटकत्रय में वेदोंसे ही मन्त्र लिये 
गये हैं. यह कदना भी सम्भव नहीं क्यो कि वेद संस्कृत भाषा में हैं 
चथा पिटकत्रय ग्राकृत भाषा में हैं। अत, वेद के मन्तरो की रचना क्क्‍्य 
नही यह कहना व्यर्थ है। वेदों का उच्चारण पुरुषों द्वारा होता है भ्रत: 


>३२ ] वेदप्राम्ण्यन्षिय: ९ 


पुरषोछारितत्य तथा थ वेदबआक्यानां पुरुषोआारणसद्मावतत्‌ सिद्धलाध्य- 
त्वेन्न देतोरकिंचित्करन्थमिति क्षेक्ष। कादम्धर्यादिकाब्येषु या प्रसिद्ध हतं- 
ब्रथमता' ताइग्भूत्तेदप्रथमताया एव प्रसाध्यत्वात्‌ । 

तथा पौरुषेया बेदाः राजर्ष्यादोनां चरिज्रोपाख्यानत्यात्‌ भारतादि- 
बत्‌। अथ वेदस्यथ राजष्योदिचरित्रोपाण्यानत्वाभावाद्सिद्धों हेत्वाभास 
इति चेक्ष। पुराकस्पेषु पुरातनक्षत्रियाणां चरित्रोपाख्यानप्रतिपादनात 
तत्‌ कथमिति चेत्‌। अज्ञातज्ञापको विधिः संध्यामुपासीत अग्निद्वोर्ष 
जुहयादिति। अनुष्ठानप्रवर्तेको मन्त्रः अश्नये स्वाहा, अप्लेः इद न भ्रम 
इत्यादि । अनुष्ठानस्तावको' अरथवादः 'यस्मिन्‌ देशे नोष्णे न छुन्न ग्लानिः 
चुण्यकृत एव प्रत्थो त्र गरुछन्ति सर्वस्थाप्त्ये” सर्वेस्थ चित्यें' सर्बभेष 
लेमाप्नोति सर्वे अयति ' इत्यादि। पुरातनचरित्रोपाख्यानम्‌- “ पुराकल्पें 


डक जज>> 


वे पौरुपेय है ही यह कहना भी अयोग्य है। प्रतिपक्षी वेद को जब 
पौहषेय कहते हैं तो उन का तात्पर्य यह होता है कि कादभ्बरी आदि काब्य 
जैसे कवियों द्वारा नये बनाए जाते हैं उसी प्रकार वेदमन्शों की रचना 
ऋषियों द्वारा की गई थी | 

बेद पौछुपेय है यह पिद्ध करने का बलबान प्रमाण यह है कि 
बेदों भें राजर्षियों की चरित-कथाएं पाई जाती हैं। वेदमन्त्रों के मुख्य 
चार प्रकार हैं -- विधि, मन्त्र, अर्थताद तथा पुरातन कथावर्णन। विधि 
बह है जिस में अज्ञात वस्तुकी जानकारी दी जाती है, जैसे - “ सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए, अभप्निहोत् का हवन करना चाहिए।! 
अनुष्ठान में उपयुक्त वाक्य मन्त्र हैं, जैसे-“ अप्रि को भर्पण हो, यह 
अप्रि का है, मेरा नही !। अनुष्टान की स्तुति करनेवाले वाक्य अर्थबाद 
हैं, जैसे- * पुण्य करनेवाले लोग मृत्युके बाद उस स्थान में जाते हैं 
जहां गर्मी नहीं होती, भूख नहीं होती, ग्लानि नहीं होती, सब की 
प्राप्ति तथा सप्रह होता है, उस से सब ग्राप्त होता है, सब पर जय 
प्राप्त होता है | पुरातन कथा का उदाहरण इस प्रकार है -- * पुरातन 
समय में देव तथा असुर युद्ध कर रहे थे, उस में देवों को विजय 
ब्रातत हुआ !, “अंशित्स यज्ञ कर रहे थे, उन के लिए पृष्णिक्‌ धर्म 


ऋ जाता २ पन्‍ सम. ८20० >ब ल्‍नतक्‍+ #५#५# घना 


९ प्रथमकालोसब्त्वम्‌ । २ स्तुतिकारकः । ३ गल्ला । ४ प्राफ़्म + ५ झनाय ॥ 


९७० विश्वतत्त्वप्रकाशः [३२- 


देवासुराः संयता आसन ते देवा विजयमुपयन्त ' इत्यादि। “अज्विरसो' 
वै सत्रमासत' तेषां पृष्णिग्‌ घमेंदुघास ' इत्यादि च। पर्व विधिमन्त्राथे- 
यादपुराकलपानां बेदे प्रतिषादितत्वात्‌ वेदस्य राजष्योदिचरिज्रोपा ख्यानत्वे 
सिद्धम। 

तथा थ विश्वामित्रजनकजनमेजयादि' नाम पुरुषकृतसंकेतादर्थे- 
माचटे*। जात्युपाधिम्यां व्यक्तिप्पप्रवर्तमानत्वे लत निश्रतदेशकालवर्ति- 
व्यक्तिपसत्वात्‌ कादम्ब रीचिजलेखादि नामवत्‌। तत्र नियतदेशकालवर्ति- 
ब्यक्तिपरत्वादित्युके गोदण्ड्यादि नामभिव्यमिचारः। तद्व्यबच्छेदाथ 
जात्युपाधिम्थां व्यक्ति प्यप्रवतमानत्वे सर्तीति विशेषणोपादानम्‌। जात्यु- 
पाथिभ्यां व्यक्ति प्यप्रवतेमानत्वादित्युक्त आकाशादिनामभिव्यभिचारः। 
तद्व्यवच्छेदाथ नियतदेशकालवा/व्यक्तिपरत्वादिति विशेष्योपादानम्‌। 
तथा ' इषे त्वोजे त्वाड्लिर्सादि”' नाम पुरुषकृतसंकेतादथेमाचछ्ठे । जात्यु- 
पाधिनिरपेक्षतया._ नियतव्यक्तिव/वकत्वात्‌ भट्टिचाणक्यादिनामबत्‌ । 


दे रही थी। ' इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वेदों में राजर्षियों की 
चरित-कथाए हैं | अत* बंद पौरुषेय पिद्ध होते हैं । 


बेद में विश्वामित्र, जनक, जनमेजय आदि जो नाम पाये जाते 

हैं बे विशिष्ट समय तथा प्रदेश में विद्यमान व्यक्तियो के हैँ - गो, अश्व 
आदि जाति-नामों से तथा दण्डघारी, छत्रधारी आदि उपाधिसूचक नामों 
से ये नाम भिन्न है| कादम्बरी, चित्रलेखा आदि नामों के समाव इन 
नार्मो का प्रयोग भी पुरुषक्ृत सकेत पर अव्लम्बित है। अतः वेदों में 
इन का पाया जाना वेद पुरुपकृत होने का स्पष्ट प्रमाण है। तथा “ इष 
तथा उजे में अगिरस ” आदि नाम भी सक्रेत सिद्ध हैं। भट्टि, चाणक्य 
आदि नामों के समान अंगिर्स आदि नाम भी नियत व्यक्ति का वाचक 
है तथा जाति व उपाधि से मिन्न है अत पुरुपकृत संकेत द्वारा ही इस 
का प्रयोग सम्भव है। वेदों के मन्त्र त्रिष्ठपू, अनुष्ठप्‌ू आदि हन्दों में 
९ बृहस्यतिः । २ बने गत्वा यज्ञ करोति। ३ एसे राजपय"। ४ यथा घट 


इति नाम पुरुष ह्ुत पक्रेतात्‌ घटम बम आचठे । ५ काचित्‌ छ्लो। ६ (गो)जातिः (दण्डी) 
उपायिः । ७ इष आखिनमासे ऊग कार्तिक सासे । 


हरे ] बेद्प्रामाण्यनिषेषः ९१ 


सथा पीरुषेयाः बेदाः अनुधुवादिछन्दोनियद्धत्वात्‌ परदर्संदर्सेत्वाच्ज 
आारतादिवदिति च। 
[ ३६. शब्दनित्यत्वनिषेधः | ] 

अथ दाब्दानां नित्यत्वात्‌ तत्संदरसंस्य बेदस्थापि नित्यत्वेनापौरुषेय- 
त्वम। तथा हि। नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दवद्ति चेशक्ष। उदातानु- 
सालिकादिध्वनिधर्मईतोब्येभिचारात। तेषां भ्रावणत्वे5 पि नित्यत्थाभायात्‌। 
अथ नित्यः शब्दः प्रत्यध्िज्ञायमानत्वात्‌ आकाशबदिति चेल। करणाहु- 
हारादिभि हेंतोव्यभिचारात्‌। तत्र॒ स एवायमकहुहार इति प्रत्यभिज्ञाय- 
मानत्वेदपि नित्यत्वाभावात्‌ | अथ अज्ञद्दारादिष्वनित्येषु एकत्वप्रत्यमिन्नान 
आन्‍्तं', नित्ये शब्दे त्वश्रान्तं, श्रान्तेनाआन्तस्य व्यभिचारों न युक्त इति 
चखेत्‌ | तर्दिं शब्दस्य नित्यत्वे केन निश्चीयते अनेनानुमानेन अन्येन था। 
अनेन चेदितरेतराभ्रयः। शब्दस्य नित्यत्वलिद्धी तत्र प्रत्यभिज्ञानस्था- 
निबद्ध हैं तथा शब्दों के समृद है अत' महाभारत आदि के समान वेद भी 
पुरुषकृत ही सिद्ध होते हैं । 

३३, शब्दके नित्यत्वक निषेघ--शब्द नित्य # अतः 
शब्दसमूहरूप वेद भी नित्य है - यह मीमासकों का एक कथन है | यह 
कथन राब्द के निन्‍्य होने पर आधारित हैं अतः उस का विचार करते 
हैं। शब्द सुना जाता है अतः नित्य है यह अनुमान ठीक नहीं क्यों कि 
उदात्त, अनुनाप्तिक आदि ध्वनि भी सुने जाते ह किन्तु वे नित्य 
नही हैं । आकाश के प्तमान शब्द का भी प्रत्यभिज्ञान होता है - 
5 यह वही आकाश है ! इस ज्ञान के समान * यह वही दराब्द है! 
ऐसा ज्ञान होता है - अतः शब्द नित्य हैं यह अनुमान भी ठीक 
नहीं। शरीर की विशिष्ट हलचल - नृत्य की मुद्राएं आदि- 
दुहराई जाती हैं तब उन में भी प्रययभिज्ञान होता है - “ यह वह्दी मुद्रा 
दे! ऐसा ज्ञान होता है किन्तु ये मुद्राएं नित्य नह्दी होतीं। मुद्राएं 
अनित्य हैं अतः उन में ग्रत्यभिज्ञान श्रतजनित है किन्तु शब्द के विषय 
में प्रत्यभिज्ञान श्रमरद्वित है क्‍यों कि शब्द नित्य है -- यह मीमासकों का 
कथन है। किन्तु शब्द नित्य है या नहीं यही जब वाद का विषय है 
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१ करण ६४ अड्द्वारोड़ विक्षेपः । २ स एवायम्‌ इति न घटते कि तु ताइशोयम्‌ 
इति घटते। ३ नित्यः शब्दः प्रत्यभिशायमानत्वात्‌ इति । 


शेर विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३३- 


आस्तत्व तत्‌ प्रत्यभिज्ञानाश्रास्तत्वे ततः शब्दस्थ नित्यत्थसिद्धिरिति। 
अथ अन्येनानुमानेन चेत्‌ तत्‌ कीदशम। नित्यः शब्दः अमुतेत्वात्‌ 
आकादाबदिति चेश्न। हेतोः क्रियाभिव्येभिचारात्‌। अथ तत्‌ परिदह्याराथेम्‌ 
अमूर्तद्व्यत्वादित्युच्यते तथापि प्रतिवायसिद्धों देत्वाभासः। कथम्‌। 
नैयायिकादीनोा मते शब्दस्याकादागुणत्वेन दर ः्यत्वासिद्धे:। जैनेस्तु घूर्तद्रष्य- 
स्ैनाहइ्ोकाराच्य । अथ तेरप्रमाणमूलत्वनाइझिकृतमिति चेन्न। तत्र प्रमाण- 
खद्भावात्‌। शब्दों मूतः स्पशवत्वात्‌ वातादिवदिति। अथ दाच्दस्य 
श्पर्शवर्थमसिद्धमिति चेन्न | शाब्दः स्पर्राधानू संयोगविभागान्यत्वे सते 
कांस्यपात्रादी नादोत्यादकत्वाल्‌ू कोणादिवदिति' मूलेद्रध्यापनोदित्यात' 
जलादिवदिति शब्दस्थ स्पशवससिद्धे:। न चाय हेतुरसिद्धः निःसाणादि- 
मद्दाशब्देन बहुपदात्यास्फोटनेन च प्रासादप्राकारादीनां विनिषपातदर्शनात! 


तब “ शब्द निःय है अत, उस का प्रत्यभिज्ञान श्रमरहित हैं! यह कहना 
कैसे संभब है * यह तो परस्पराश्रय होगा | अत' गब्द को नित्य सिद्ध 
करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवत्यकता है। शब्द आकाश 
के समान अमर्त है अतः नित्य है यह अनुभान उचित नहीं - क्रियाएं 
अमर्त होती हैँ किन्तु नित्य नहीं होती | इस दोष को दूर करने के लिए 
इसी अनमान का रूपान्तर प्रयुक्त करते ६ - शब्द भमूते द्रव्य है अत 

नित्य है | किन्तु यह भी सदोप है - नेयायिकों के मत से शब्द ग्रुण 
है, द्रव्य नही तथा जैनों के मत से शब्द द्रव्य तो है किनन्‍्त मूर्त है- 
अतः शब्द अमर्त द्रव्य हैं यह कथन विवादास्पद है। शब्द के मू्त द्रब्य 
होने का प्रमाण यह है कि वह स्परशयुक्त है | कासे के पात्र पर शब्द 
का आधात होने पर वैसे ही नाद उत्पन्न होना है जैसे किसी कोण 
€ बीणा बजाने का दण्ड ) के आधात से उत्पन्न होता है। शब्द से पानी 
जैसे मूर्त द्रव्य मे हलनचलन उत्पन्न होता है। निम्तानादि बाद्यो के 
प्रचण्ड नाद से तथा पेदल सेना के पद्माघात के नाद से प्रासाद गिरते 
हुए देखे गए हैं। इन सब बातों से शब्द का स्पर्शयुक्त तथा मूर्त द्ोना 
स्पष्ट है । 


स्तन खिलजी ५ अल टीधडओल जब्त अजथ 


१ कोणों बीणादिवादनम्‌ । २ खलनक्रियाकारकल्शत्‌ । 


>हैरे ] वेद्प्रामाण्यनिषरेधः ९३ 


नम तित्यः शब्दः आकाशैकमुणत्वात्‌ तदृगतपरममह्यवद्ति 
झा ब्द्स्य तित्यत्थमिति चेक्न | हेतोरसिद्धत्वात्‌। तथा द्वि। शब्दों नाकाश- 
गुणः अस्मदादिवाहोन्द्रियप्राधत्वात्‌ पटादिवत्‌ । आकादा या नास्मदादि- 
वाहोन्द्रियग्राह्मगुणवत्‌ सदास्पशेरहितद्रव्यत्वात्‌ निश्यत्वात्‌ अखण्थस्कात्‌ 
मिरवयधत्यात्‌ कालवतू। तस्मादनित्यः शब्दः सामान्यविशेषक्ते सत्य- 
स्मवादियाहोन्द्रिय प्राह्मत्यातू पटारियत्‌। भाई प्रति अनित्यः झब्द 
चाहीन्द्रि प्राह्मद्रव्यत्थात्‌' पटाविवद्ति प्रसाध्येत | क्राभाकरं प्रति आनित्यः 
आब्दः अस्मदादियाहोन्द्रियग्राह्मगुणत्वात्‌'* पटरूपादिवदिति असाधनीयम। 
एतत्‌ कथाजिचारे: प्रपश्चितमिति नेह प्रतस्यते । 

तथा अनित्यः दाब्दः भावत्वे सति कृतकन्वात्‌ विशृदारिवत्‌ ! सजु 
शब्दस्य कृतकत्वाभावेन विशेष्यासिद्धों हेतुशित चेश्न। पुरुषविधक्षा- 
अयत्नाभ्यां ताव्वादिभिः क्रियमाणस्थ शब्दस्य अनुभूयभानत्वात्‌ । अथ 
साल्‍्वादीनां व्य अकत्वात! कारकत्वानाव इति चेश्न। ताल्वादिधव्यापारा- 
स्वयव्यतिरिकाभ्यां शब्दोपलष्ध्यनुपलब्धिनिश्चयेन ताल्थादीनां कारकत्व- 

शब्द आकाश का गुण है अत, आकाश की बव्यापकता के समान 
शब्द भी नित्य है यह कथन युक्त नहीं क्यों कि शब्द आकाश का गुण 
नही है । आकाश के गुण बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नही हांते किन्तु शब्द 
बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान होगा है अत' शब्द आकाश का गुण नहीं हो 
सकता । भाह तथा ग्रामाकर मीमासको के गब्द विययक मर्तों का परीक्षण 
हमने “ कथाविचार ? ग्रन्थ मे विस्तार से किया हैं। अत; यहां थोड़े 
में ही सनन्‍्तोंष करते हैं । 
शब्द सा भावरूप पदार्थ है जो कृतक है अतः विदयुत्‌ आदि 

के समान शब्द भी अनित्य है | बोलने की इ८छा होने पर पुरुष के 
प्रक्‍त्न से ता, जीभ आदि की क्रिया से शब्द निर्माण होता है | अंत; 
शब्द को कृत कहा है | इसके बिरोध मे प्रतिपक्षी कहते हैँ कि ता 
आदि की क्रिया शब्द को सिर्फ व्यक्त करती है - उत्पन्न नहीं करती। 
किन्तु यह कथन उचित नहीं। ताहु आदि की क्रिया में और शब्द में 
नियत अन्ययव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है- किया हो ली 


१ भाइमते नेयायिकोक्तनवृद्र्यशब्द्तमःसहित-एकाद्श अृग्याणि + २ परमालुगत- 
ऋपादिगुणेन । ३ भ्रन्थे। ४ प्रकाशकतवात । 


९४ विश्वतन्वप्रकाश:ः [ ३४- 


निम्धयात्‌ । तद्प्यन्धयव्यतिरिकसमधिगम्यो दि सर्वत्र कार्यकारणभाव 
इति न्‍्यायात्‌। व्यक्ञकष्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यकृ्यों पलब्ध्यनुप- 
रूब्धिनियमो नास्त्येव प्रदीपव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां घटोपलब्ध्यनुप- 
लष्धिनियमा माववदिति। अथ ताल्वादीनां व्यापारस्थ व्यञ्ञकत्वेषपि निय- 
मैन शब्दोपलम्भकत्व॑ दब्दस्य नित्यत्यात्‌ सर्वगतत्वान्न विरुद्धमिति चेन्न 
नित्यत्वस्थ प्रागेव प्रत्युक्तत्यात' सर्वंगतत्वस्थापि प्रमाणबाधितत्वान । 
सथा द्वि। शाब्दः स्वेगतो न भवति सामान्यविशेषयर्वे सत्यस्मदादि- 
बाहोन्द्रियग्राह्मत्वात्‌। अस्मदादियाहोन्द्रियेण सर्वात्मना उपलभ्यमानत्वात्‌ 
पटादिवदिति। तस्मास्‌ शब्दस्य नित्यताभावात्‌ संत्संदभेस्य वेदस्थापि 
नित्यत्थाभावेन अपोरुषेयत्वाभावात्‌ बेदाः प्रमाणम्‌ अपोरुषेयत्यादित्य- 
सिद्धो हेत्वाभासः स्थात्‌ । 


[३४०, वेदानां बाघितविषयत्वम्‌। ] 

ततो न बेदाः प्रमाणम्‌ अनाप्तोक्तत्वादुन्मसवचनवल्‌। अथ मीमां- 
सकमते वेदस्यानाप्तोक्तत्वात्‌ तथास्तु। नैयायिकादीनां तु मते महे- 
श्वराद्सियैश्षप्रणीतत्वाद्‌ बदस्य प्रामाण्ये सविष्यति। 
शब्द उत्पन्न होता है, क्रिया न हो तो शब्द उत्पन्न नहीं होता। 
अतः ताढठु आदि की क्रिया को राब्द का उत्पादक ही मानना 
चाहिए | व्यक्त द्वानेवाली तथा व्यक्त करनेवाली वस्तुओं में नियत 
अन्वयव्यतिरेक नहीं पाया जाता -दीपक हो तो घट होता है, 
दीपक नही हो तो घट नहीं होता यह कद्दना सम्भव नहीं है। शब्द 
नित्य और सर्वगत हैं अत: ताहु आदि की क्रिया होने पर नियमतः 
शब्द व्यक्त होता है यह कहना भी उचित नहीं। शब्द नित्य नहीं यह 
अभी बतला रहे हैं | तथा शब्द सर्बंगत भी नहीं है क्यों कि वह बाह्य 
इन्द्रियों से ज्ञात होता है | इस प्रकार शब्द की अनित्यता स्पष्ट होती 
है | तदनुसार शब्दसमूहरूप वेद भी पौरुष्तेय व अनित्य सिद्ध होते हैं। 
अतः वेद अपौरुषेय अतरएव प्रमाण हैं यह कहना उचित नहीं है। 

३४, वेदों का बाधित विषयत्द--वेद अग्रमाण हैं क्यों कि 

बे आप्त पुरुष,- सर्वक्ञ - द्वारा प्रणीत नहीं हैं | इस के उत्तर में ग्रति- 
पक्षी कहते हैं कि मीमांसकमतानुसार वेद सर्वज्ञप्रणीत न हों, किन्तु 
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१ घटादि । २ निराकरणात्‌ | 


>डेड ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ५९५ 


अनन्‍्तरं' तु वकत्रेम्यों वेदास्तस्थ बिनिःखताः । 
प्रतिमन्‍्यन्तरं' सेव शुतिरन्या विधीयते॥ 
इति घचनादिति चेश्न। महेश्वरादीनां सर्वक्षत्थाभावस्थ प्रागेष प्रतिषादि- 
तत्वेन लेषामतीन्द्रियार्थेष्वाप्तत्यासंभवात्र । तथा न वेदाः प्रमाणं बाघिल- 
विषयत्वात्‌ उन्‍्मत्तवाफ्यबत्‌। ननु वेदस्थ बाधितथिषयत्थमसिद्धमिति 
खेक्ष। * आत्मनः आकाहशाः संभूतः ! इत्यादीनां नैयायिफवैशेषिकर्धाधि- 
तत्वात्‌। विश्वतश्चक्षुरित्यादीनामद्वैतिमिर्याधितत्वात्‌*ं। उभये्षा मीमां- 
सकेबाधितत्थात्‌। ' अछाबूनि मज्लन्ति, आवाणः प्लबन्ते, अन्घो मणि- 
मविन्धत्‌ तमनझगुलिरावयत्‌ , उत्ताना वै देवगवा बनती त्यादीनां 
सर्वयोक्तिकेब धघितत्वात्‌ । 
सदहस्तशीर्षा पुरुषः सहस्त्नाक्ष: सदस्मपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो चृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशाइगुलूम ॥ 
( ऋग्वेद १०-९०-१ ) 
इत्येतद्वाक्यस्थ" 
अपाणिपादों जबनो अद्दीता पश्यत्यचछ्ः स शणोत्यकणेः। 
स बेत्ति विश न हि तस्य वेत्ता तमाहुरअ्यं पुरुष महान्तम ॥ 
( श्वेतताश्वतरोपनिषद्‌ ३-१९ » 


आिलिजी जी 2०५ न + जजन 


नैयायिक मतानुसार तो वेद सर्वज्ञ-ईश्वरप्रणीत हैं ? कहा मी है -- “ तद- 
नन्‍्तर ईश्वर के मुर्खो से वेद निकले | इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर में 
मिन्नभिन्न वेद की उत्पत्ति होती है |! किन्तु ईश्वर सर्वज्ञ-मुक्त नही हो 
सकता यह पहले बिस्तार से बतलाया है. अतः ईश्वरप्रणीत होने पर भी 
बेद प्रमाण नही हो सकते। वेद अग्रमाण होने का एक कारण यह भी 
है कि उस का कथन प्रमाणबाधित है | वेदवाक्यों को वैदिक दर्शन 
ही किस प्रकार बाधित समझते हैँ यह पहले ( परिष्छेद ३१ में) स्पष्ट 
किया है | वेदवाक्यों में परस्पर विरोध भी है, जैसे कि - “ उस पुरुष 
के हजार सिर थे, हजार आंखें थी, हजार पैर ये, वह भूमि को सब 
ओर से घेर कर दस, अगुल अधिक रहा ” यह वाक्य है तथा इस के 
विरोध में * अग्रणी महान पुरुष वह है जिस के हाथपैर नही हैं. किन्तु 


१ संध्यनन्तरम । २ कालमानविशेषः । ३ आप्तसतु यथार्थोपदेश्टा पुरुषः॥ 
ड वेदान्तिमिः। ७ बाघकः खोकः । ६ वेगवान। > 


९६ विश्वतस्वश्रकाशः [ शेड 


इत्येतेन वाक्येन वाधितत्वात्‌। नठु सदा मुक्तोषपि देबों भाक्तिकानों 
ओऔीतिविशेषोत्पादनाथ . शरीरस्वरूप॑ प्रदर्शयत्येकस्थ वाक्यस्थ' अर्था- 
चीनावस्था प्रतिपाद कत्व मितरस्थ पराचीनावस्थाप्रतिपादकत्वमिति तयो- 
खध्यबाधकमाबाभाष इति चेन्न। सदा मुक्तस्थ शरीरप्रदणासंभवात्‌। 
तथा दि। वीतः शरीर॑ न ग्रह्ाति मुक्तत्वात्‌ इतरमुक्तबत्‌। तस्वारष्ट- 
रदितत्वेमसिद्धमिति चेन्न | बीतः पुमान्‌ अदृष्टरहितः मुक्तत्वात्‌ सदाचार- 
दुराचा ररहितत्वात्‌ अन्यमुक्तजत्‌। ननु सदाचारदुराचाररद्दितत्वमप्य- 
खसिद्धमिति चेश्न। धीतः सदाचारदराचाररहितः मुक्तत्वात्‌ स्पाध्टाने 
शुहीतशरीररहितत्वात्‌ अपरसुक्तवद्िति। सुक्तस्थ शरीरभदणासंभवा- 


जज 


जो बेंगतान है, आंखे न होने पर भी जा देखता है, कान न होते हुए 
सुनता है तथा जो सब जानता है किन्तु उसे कोई नहीं जानता ” यह 
चाक्य भी है | इस विरोध के समाधान के लिए कहा जाता है कि ईश्वर 
तो सद्ा मुक्त है किन्तु भक्‍तो के अनुग्रह के लिए शरीर धारण करता 
है अतः ये दोनों वर्णद दो अव्रस्थाओं के लिये हैं | किन्तु यह समाधान 
भी उपयुक्त नही है | जो मुक्त है वह सदाचार-दुराचार से रहित होता 
है अतः उसके कोई अदृः ( पृण्य-पाप ) नहीं होता तथा अद्ृष्ट के बिना 
शरीर धारण करना सम्मव नही है| अतः ईश्वर मुक्त है तथा शरीर 
घारण करता है ये कथन स्पष्टतः परस्पर विरुद्ध हैं। वेदवा्क्यों के परस्पर 
विरोध का एक उदाहरण और है - कहा है “जो अश्रमेघ यज्ञ करता 
है उसका शोक-पाप दूर होता है, उसे ब्रह्महत््या के पाप से छुटकारा 
मिलता है | जो इस प्रकार जानता है उसे भी यही फल मिलता 
है।” यहा बहुत (बत्तीस करोड मुद्रा) व्यय तथा प्रयास 
से होनेब्ाले यज्ञ का फल तथा सिर्फ उस यज्ञ के जानने का फल 


१ सहर्रशीषों घुरुषः इत्यादि अप्राणिपादों जवनो इध्यादि वाक्ययोः । २ एका 
भुक्तावस्था अपरा शरीरावस्था एवं सति अवाचीनावस्था पराचीनावस्‍्था च। ३ इतर- 
मुक्तस्तु अद्ृधरहितो६स्ति अतः शरीर न गृह्वाति सदामुक्‍्तस्तु अहश्रहितो नास्ति अत 
शरीर गृहाति । 


>३४ ] वेदप्रामाण्यनिवेधः ५९७ 


दबस्थाहु॒था संभवेन तत्‌ प्रतिपादकवाक्ययोध्यवाधकमायः सिद्ध । 
अपि थ। “ सरति शोफं तरति पाप्मान तरति ब्रह्महत्यां योड5श्वम्रेघेल 
यजते य उ चैनमेर्य बेद ' इत्यत्र दार्शिशतकोटिकिशव्ययेन वर्षशल- 
बहुतरशरीरायासेन . प्रसाध्याश्वयस्ेघषफरूस्थ वाक्यार्थपरिश्ानमात्रात्‌ 
संभव प्रतिपादनाश बाधित तत्‌* | ननु न बाध्य तस्‌ बेदाथेपरिश्ञानस्थ 
ततो प्यधिकफलोपभोगसंभवात्‌ । तथा दि! 

स्थाणुरयं भारदारः किलाम्‌दधीत्य* थेद न विंजानाति यो5थेम । 

अथेज्ञ इत्‌ सकले भद्रमश्नुते नाकमेति शानविधूतपाप्मा ॥ 

( निरक्त १-१८ ) 
शति निरुके इति चेश्न। वेदाथेश्वस्य ब्रह्महत्याधपनिपाते प्रायश्थिसामाव- 
प्रसंगात्‌ । तयैवास्तीति चेन्न। अश्वत्थामादेश्रह्महत्याशझामात्रेडपि महा- 
ध्रायश्वित्तप्रदानात्‌ । अथ तस्य बेदाथपरिशानाभावात्‌ प्रायश्चित्तप्रदानमिति 
समान कहा है जो असम्मव है | वेद के ज्ञान की महिमा निरुक्‍त में भी 
कही है - “जो वेद को कण्ठस्थ करता है किन्तु उसका अर्थ नहीं 
जानता वह सिफ बोझा डोनेवाला खम्मे के समान जड है, जो अर्थ 
जानता है वह सब मंगल पाप्त करता है तथा ज्ञान से पाप को दूर कर 
स्र्ग ग्राम करता है. [! किन्तु ब्रतह॒त्या से छुटकारा मिलने की बात 
यदि सही हो तो वेद जाननेवालंको ब्रह्नहत्या का कोई प्रायश्वित्त जरूरी 
नही होगा | इस के विरुद्ध वदिक प्रन्थों में कहा है कि अश्वत्यामा 
को ब्रह्महत्या की सिर्फ शका होने पर भी बडा प्रायश्वित दिया 
गया। अश्वत्यामा रुद्र का अवतार कहा गया है अतः वह वेद 
जानता होगा इसमें सनन्‍्देह नहीं - उसे भी अह्महत्या की शैका का 
प्रायश्चित्त दिया गया इस से स्पष्ट होता है कि वेद के ज्ञान से पाप 
दूर नहीं होते | यहा मीमासक उचर देते हैं. कि यज्ञ के जानने से यह 
फल प्राप्त होता है यह कथन अ्थवाद है -- प्रशंसा के लिए कहा है 
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१ मुक्तावस्था शरीरावस्था च । २ यः अश्वमेघेन यजते यः उ चैनमश्वमेत्र-मेद 
जानाति स शोक तरतति इति संबन्ध: । ३ अश्वमेघफलत्य संभवस्तस्य प्रतिपादनाव्‌। 
४ तरति शोकमित्यादि । ५ अश्वशैधास्‌ । ६ वेद पंढित्वा। ४ 
बि,त,७ 


९्८ट विश्वतत्त्वप्रकाशः [३६५- 


चेश्न | अध्वत्थामा वेदा्थेश्ञः त्रिलोचनत्वाद प्रसिदत्रिलोचनवत्‌ रुद्राव- 
तारत्यात्‌ समन्‍्तरुद्रावतार्वदिति तस्य वेदाथेपरिक्षानसिद्धेः। अथ तदू- 
धाक्या्थंपरिशानस्थ ततफलकथनमथथवाद' इति चेत्‌ तर्दि अश्वग्रेध- 
यागस्यापि तत्कथनमर्थवाद एवास्तु विशेषाभावात्‌ | दुयोर प्यथवादत्वेन 
बाधितविषयरत्व सिद्धम्‌ | 
[ ३५. बेदानां हिंसाहेत॒त्वम्‌। ] 
तथा न बेदाः प्रमाण ब्राह्मपणादिवधविधायकत्वात्‌ तुरुष्कशास्त्रवत्‌। 

अथ बेदानां ब्राह्मणादिवधविधायकत्वाभावादसि्ो हेत्वाभास इति चेन्न । 

ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत क्षत्रार्य राजन्यं मरुद्भ्यों वेश्यं तपसे श॒द्व॑ तमसे 
तस्करम ! इत्यादिना ब्राह्मणादिवधविधानात्‌। नन्‍्वत्र ब्रह्मणो यागाय 
प्राह्मपममालमेत इति को5थ: ब्राह्मण स्पृशेद्त्यर्थ इति चेत्‌ तह्ढिं ' श्वेत- 
मजमालमभेत भूतिकामः इत्यत्रापि भूतिकामः श्वेतमर्ज स्पृशेद्त्यथ 
पथ स्यात्‌ । अन्न दननाथांज्रीकार तत्रापि तथा स्थाद्‌ विशेषाभावात्‌ । 


न हल हब अत 


अक्षरश:ः सत्य नही है | किन्‍्त ऐसा मानने पर यज्ञ कने का फल भी 
अक्षरद: सत्य है यह कैसे निश्चय होगा ? अत, इस पूरे कथन में परस्पर- 
विरोध दूर नही किया जा सकता | 


३५, वेदों मे हिंसा का विधान--बेद इस लिये भी अप्रमाण 
हैं कि उन में तुरुष्कों के समान ब्राह्मण आदि के बध करने का विधान 
है - कहा है - :अह्मा के लिये ब्राह्मणका बध करे, क्षत्र के लिये 
क्षत्रिय का, मरुतों के लिये वैज्य का, तप के लिये शद्र का तथा तम के 
लिये चोर का वध करे | ! इस मन्त्र में ब्राह्णण के वध का तात्पये 
ब्राह्मण को सपरी करना है ऐसा कहा जाता है किन्तु यह स्पष्ट ही गलत 
है। यदि वध का अर्थ स्पश करना हो तो “ऐश्वर्य की इच्छा हो तो 
सफेद बकरे का बलि दे” यहा पर भी बकरे को स्परी करने से विधि 
क्यों नहीं पूरा होता ! 
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१ स्तुतिमात्रमेव न सत्यम्‌। २ वेदवाक्याथपरिशानस्य अश्वमेधयागस्य च॑ 
हयोः । ३ छेदनं कुयोत्‌ | ४ अह्मनिमित्तम्‌ । ५ संपदार्थम । 


१५ ] वेद्प्रामाण्यनिषेधः श्ष्‌ 


अथ यागविशेषे विद्वितत्वात्‌ तद्ब्राह्मणघधो5पि पुण्यद्वेतुरेव न तु 
चापदेतुरिति चेन्न। कत्वन्तःपातिनी हिंसा पापदेतुः वधत्वात्‌ प्रसिद्ध 
अ्द्यद्वत्यादिवादिति प्रमाणेन बाघितत्वात्‌। नम पापदेत॒त्वे निषिझत्व- 
मुपाधिरिति चेश्न। तस्थ उपाधिलक्षणाभावात्‌। कुतः साध्यसमब्यासेर- 
आवात्‌। कथ यो यः पापदेतुः स सर्घो5पि निषिद्ध इत्युक्ते ' स्येनेनालि- 
चरन्‌' यजेत ' दृत्यादिविधिना व्यभिचारात्‌। अथ निषेधा तिक्रान्त- 
विपयत्वेन श्येनवागस्य निषिद्धत्वमिति थे न्र। परेषा मभिचारं कामयमानः 
हयेनयागेन यजेतेत्यादिना पापहेतोरपि काम्यासुष्ठानत्वेन विद्दितलात्‌ । 
सतो निषिद्धत्वस्य साध्यप्व्यापकत्वाभावादलुपाधित्वम्‌। कथम्‌। यद्यक्षि- 
षिद्ध भषति तत्पापदेतुभधति दृत्युक्ते इयेनयागेन" व्यभिचारात्‌ | कि थ। 
सर्वेस्योपाधेर्यथोक्तलुक्षणलातसितत्वेपि दूषणा भासत्वमेव न तु सद्दूषणत्वम। 
तस्योत्कर्षापकर्ष समजातित्वात्‌। तथा द्वि। प्रसिद्धायां दिखायां पापहेतुर्य 
विशिट यज्ञों में आम्ण आदि का बंध भी पापका कारण ने हो 
कर पुण्य का कारण होता हैं यह कथन भी युक्त नही | प्राणिव्र यज्ञ में हो 
था अन्यत्र हो - बह पाप का ही कारण होता है। मीमासकों के कथना- 
जुपार सभी बच पापकारण नहीं होते - जिन का शा्ओों में निषेष है 
वे ही वध पापकारण होते हैं | किन्तु यह कथन ठीक नही है। वैदिक 
ग्रन्यों में पापकारण वध का भी जियरान मिलता है, उदाहरणार्थ-अभिचार 
से शत्रु का बध करने के लिये इयेन के यज्ञ का विधान है| यहा स्पेन 
का वध पापकारण होते हुए मी विहित है -- निषिद्ध नही | अतः जो 
निषिद्ध हैं वे ही वध पापकारण हैं यह कहना सम्मव नहीं है। दूसरी 
चात यह है कि किसी अनुपान में इस प्रकार उपाधि बतला कर दोष 
निकालता योग्य नही - यह दूषणाभास होता है जिस का अन्तर्भाव 
उत्क्षंत्त, अपकर्षत्म या संगयमम जाति में होता है (इस दूषण का 
तान्त्रिक वित्रण मूल में देखने योग्य है )। 


गोजीज+ अबररीयना ता लचल्‍नल कल 


१ झजुमन्त्रविधिना वर्ण कुरत्‌ अथवा अन्त्रविध्िना मरणाम्तिकहोम॑ कुर्वनू। 
है निषिद्धलमात्रम्‌ अत्रोपाधिः । हे शत्रृगाम्‌ । ४ पापदेतुः खाध्यम। ५ श्येनयागस्तु 
बापहतु पति परंतु निविद्धों नास्ति । 


१०० विश्वतस्‍्त्वप्रकाश: [(३६- 


निषिझत्वेन व्याप्त तत्‌ पापहेतुत्' ऋत्वस्तः्पातिन्यामपि हिंसायामड्री- 
किये ता तद॒व्याप्क” मिपिद्धत्वमप्यद्भीकर्तव्यमित्युत्कर्षसमा जातिः!। 
उ्थापकं निषिद्धत्य नाड़ीक्रियते तहिं व्याप्य पापहेतुत्यमपि नाक्ीकुर्या- 
दित्वपकर्षलमा जातिः। इष्ठान्ते दृष्टस्यानिष्धधमेस्थ पक्के योजनमुत्कर्ष- 
सभा आतिस्तन्निवृत्तो पक्षस्य साध्यधर्मनिद्शत्तिरपकर्षलमा जातिरिति 


घचनात्‌ । तस्मादुपाधिरसदुदूषणं जातित्वात्‌ मय नतात वृषणेष्यपठितत्वात्‌ 
अभ्यतरपक्षनिर्णयाकारकत्वात्‌ व्याप्तिपक्षधर्मावेक यख 


साधर्स्यादिघवत। ननु॒ व्याप्तिपक्षधर्मताबैकल्यनिश्चायकत्वामावे५5पि 
ब्याप्तिसंदेद्दापादको भवतीति सदृवृषणत्वमिति चेक्ष। तथा चर संशय- 
समजातित्वात्‌! साधर्म्यवेधम्योपाधिप्रतिकूलतर्कादिभिभूयोी. दर्शना- 
क्षिश्चितव्याप्तः पश्चात्‌ पक्षे संदेहापादर्क बचने संशयसमा जातिरिति 
यचनात्‌ | ततः कत्वन्तःपातिनी दिसा पापदेतुरबेति निश्चीयते। तथा च 
पापदेतोहिंसायाः.स्वर्गादिसाधनत्वप्रतिपाद्क वचनमप्रमाणमेबरेति 
निश्चीयते। एवं वेदस्थाप्रामाण्यनिश्चये तदज्ञानां* तन्मूलस्वृतिपुराणादीनां 
ज अप्रामाण्य निश्चितमेव। तथा 


अतः यज्ञ में अन्तभूत हिंसा भी पाप का कारण होती है। उसे 
ही वेदों में स्वर्ग का साधन माना है | इस लिए बेद अप्रभाण हैं। वेद 
ही प्रमाण नही हों तो उन पर आधारित वदाग, स्मृति, पुराण आदि 
प्रमाण कैसे हो मकते हैं इस लिए * ( 9) वेद, (६) वेदाग तथा 
पुराण, न्याय, मीमासा एवं धर्मशात्र ये पर्म तथा विद्या के चौदह स्थान 
हैं ? यह याज्ञवल्क्य स्मृति का कथन हें प्रमाण प्रतीत नहीं होता। 


१ अज्ञीकियते तथा । २ व्याप्यम्‌ । ३ स्येनयागादौ तत्र तदृव्यापक निषिद्धत्व॑ करथः 
नाज्ीकियते । ४ पापहेतुत्व्याप्यस्य । « साध्ये रृष्टान्तादनिष्टधप्रसह उत्कौसमः । यथा 
यदि कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ अनित्य, शब्दः तदा घटवदेव साबयवः स्यात्‌। ६ दृ्यमैनि- 
सूत्तिरपकर्ष. | यथा अश्राषरणश्र घंटो दृषट, शब्दो5पि श्रावणो न स्थादविशेषात्‌ । ७ दो; 
पक्षयोर्म ्ये । < साधर्म्यजातिवत्‌ । यथा साधम्पेपैधम्य भ्यामुपसंददरे तदूधर्म विपयंयोपफ्लेः 
सापस्मेवैधम्सेलमी यथा तित्यः शब्द: कृतकत्वात्‌ घटादिवदित्युक्त जातिवाद्याह 
यद्नित्यघटसाधम्या व्‌ छृतकल्वात्‌ अनित्यः शब्द इध्बते तहिं नित्याकाशसाधम्यार 
दसूतेत्वाशित्यः प्राप्नोति। ९ शिक्षा बत्पो व्याकरणमित्यादीनां ष्ण्णम्‌। | 


रेई ] वेदप्रामाण्यनिषेत्रः ५७१ 


चुराणजम्यायभीमांसाधमंशालाइमिश्रिताः । 
बैदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य थ सलुर्दश ॥ 

( माज्ञवस्क्य स्मृति १-१-३ ) 
जूसि थाश्षवस्कयप्रतिपादिता स्वृतिरुन्मततवचनचत्‌ तिष्ठति, न तु प्रामा- 
सिकक्थन मिवास्ते। 

३६. वेदानां स्वतःप्रामाण्यनिषेधः | ] 
अथ मत मिथ्याश्ञानदुष्टाभिप्रायवद्वक्तुः सकाशाद्‌ बचनस्य 

अमितिजनकत्वाभावेनाप्रामाण्यं भवति। ' अप्रामाण्यं परतो दोषबशात्‌ ! 
इति बचनात्‌ । बेदे आपके दोषाभाबात्‌ 
आमाण्य स्वत एवाव । तथा चोक॑-- 

शब्दे दोषोद्धघस्तावद्‌ वक्‍त्रधीन इसि स्थितः। 

तदभावः कचित्‌ ताबद गुणवद्घक्तकत्थतः ॥ 

तद्ग़ुणेर पकृष्टानां' शब्दे संकरान्त्यसंभवात्‌ | 

यद्‌ वा बकतुस्भावेन न स्युर्दोष्ण निराध्रयाः ॥ 
ः ( मीमांसाश्छोकवा तिक प्र, ६५ ) 
इति तदयुक्तम । बेदे वकत्सद्भावस्थ प्रागेष प्रमाणेन प्रतिषादितत्याव ! 
सस्‍य च बकतुः किंचिज्शत्वेन मिथ्याशानदुष्ठा भिप्रायसंमचात्‌ कथ्थ वेदस्प 
स्वतः प्रामाण्यमवतिष्ठते। वक्‍तुः पुरुषरुष ऋज्यभिप्रायतखश्बानाविशुणै- 


३६. वेदोंके स्वतः प्रामाण्य का निषेध--यहां मीमांसकों 
का कथन है कि मिध्या ज्ञान से या दूषित अभिप्राय से किसी वक्ता 
द्वारा कहा हुआ वचन अप्रमाण होता है किन्तु वेद ऐसे किसी दूषित 
बकता द्वारा नही कहे गये हैं अतः वेद स्वर्य प्रमाण हैं - जैसे कि कहा 
है. ' शब्द में दोष की उत्पत्ति वक्‍ता के कारण होती है तथा बक्‍ता 
गुणतान हो तो शब्द निर्दोष होते हैं | गुणों के कारण दोष दूर हो 
जाने पर शब्द में वे दोष नही आ सकते | अथवा वक्‍ता ही न हो तो 
कोई दोष अपने आप उत्पन्न नही होता |” किन्तु इस के उत्तर में 
हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि वेद बिना वक्ता के ( अपौरुषेय ) 
नही दो सकते तथा वेद के बक्‍ता सर्वश भी नहीं हो सकते 
अतः उन्हें निर्दोष कैसे कहा जा सकता है! दूसरी बात यह है 
_॥ निषधितानां दोषाणाम्‌ । 


१०४ विश्वतस्वप्रकाशः (१६-- 


वक्येषु प्रामाण्याज्षीकारात्‌। अथ ऋज्वभिप्रायतरवशानादिशुणै इैशामि- 
धायमिथ्याशानादिदोषनिषूत्तिः तक्षिदृत्ती प्रामाण्य स्वत एवं भवतीति 
खेक्ष । प्रामाण्यस्येव स्वतस्त्वासभवात्‌। कुतः ऋज्वमिप्रायतर्वज्ञानादयो 
शुणाः दुष्टाभिप्रायमिथ्याशनादिदोषान तिरस्कृत्य स्वयं स्थित्या प्रामाण्यों- 
त्पादने व्याप्रियन्ते, यथा प्रकाशः अन्धकारं तिरस्कृत्य स्वयं स्थित्या रूप- 
झानोत्पादने व्याप्रियते। तस्माद्‌ वक्‍तुदृष्टाभ्िप्रायमिथ्यानज्ञानादिदोधैरागमे 
अप्रामाण्पोत्पक्तिः। ऋज्वमिप्रायतखजानादिगुणः प्रामाण्योत्पत्ति'रुभयेश्व 
संविन्मात्रोत्पत्ति रिव्यड्रीकतेब्यम्‌ । अनुमाने5पि पक्षधमंत्वादिगुणसद्धावे 
प्रामाण्यमुत्पधते। अखिड्धत्वादिदोषसद्धावे अप्रामाण्योत्पत्तिस्भयत्र' शान - 
मात्रोत्पत्तिरित्यद्वीकर्तब्यम । अथ रूपादयश्रतुविशतिगुणाः इत्युक्तत्वात्‌ 
पक्षघमेत्वादीनां कर्थ गुणव्यपदेश इति चेन्न। दोषयतिपक्षा्णां गुणव्यव- 
दारसद्भावेत असिदत्यादिदोषप्रतिपक्षत्वेन पश्चथर्मत्वादीनां गुणव्यप- 
देशोपपत्तेः तथा च अनुमाने5पि पक्षघमंत्वादयो गुणा असिद्धत्वादि- 
दोषान्‌ तिरस्कृत्य स्वयं स्थित्वा प्रमां जनयन्त्येबेति प्रामाण्यस्थ ग्रुण- 


कि किसी कचन की प्रमाणता खयपिद्ध नहीं होती | सरल आगय तथा 
यथार्थ ज्ञान से युक्त पुरुष के ही बचन प्रमाण होते है | गुणों से दोष 
दूर होते हैं किन्तु बचन स्वत, प्रमाण होते हैं यह कथन उचित नहीं | 
प्रकाश अन्धकार को दूर करता है, साथ ही रूप के ज्ञान में सहायक 
होता है। उसी प्रकार गुण दोषो को दूर करते हैं, साथ ही प्रामाण्य भी 
उत्पन्न करते है । अत वक्ता के दोप से वचन अग्रमाण होता है, तरक्ता के 
गुण से वचन प्रमाण होता है, तथा दोनों अवस्थाओं में ज्ञान उत्पन्न 
करता है यह मानना चाहिये | इसी प्रकार अनुमान मे पश्चपर्मता आदि 
गुण हों तो वह प्रमाण होता है, असिद्ध आदि दोप हों तो अप्रमाण 
होता है तथा दोनों अवस्थाओं मे ज्ञान उत्पन्न करता है। यहा पक्षघर्मता 
भादि को जो गुण कहा है वह दोष के विदरुद्धाथंक शब्द के रूप 
में कहा है अतः रूपादि चौबीस गुणों में इन के अन्तर्भाव का 
प्रश्न नही उठता। तात्पर्य यह है कि बचन या अनुमान में 
प्रामाण्य की उत्पत्ति यथार्थ वक्‍ता अथवा पक्षधर्मता आदि गुणों से ही 


१ इति सति प्रमाणस्योत्पत्तिः परत एवं। २ दोषगुणैः । ३ शानसात्रोत्पत्तिः 
४ गुणदोषसद्भावे । 





-है६] स्वतःप्रामाण्यधि चारः १७०३ 


ज्म्यत्यसिडेः कर्य स्वतरत्व॑ स्थात्‌। प्रत्यक्षेपषि तिमिरकाजकामलाशु- 
ख्रमणनौयानद्रदेशादिदोषसद्धाबे अप्रामाण्योत्पस्तिरिन्द्रियनैमेल्यसमीप- 
देशसुखासमावस्था दिशुणसद्भधावे तत्यामाण्योत्पसिरुमयत्र' शानमात्रो- 
त्पशिण्ति। अथ इन्द्रियादिनैमंल्यमिन्द्रियादिस्वरूपमेव। प्रामाण्यं विधशान- 
सामग्रीमात्रादुत्पचयते इति प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमुच्यते इति चेकश्न। 
मैमेल्यादेरेव गुणत्वेन ततः प्रामाण्योत्पत्ती प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वासंभवात। 
अथ मलाद्यभाव पथ नैमेंल्यादि स कथे गुण इति चेन्न। निषिद्धपरिवर्ज्य- 
स्पाभावस्थापि दुराचारप्रतिपक्षत्वेतन सदाचारवत्‌ मलाद्यमावस्य दोष- 
प्रतिपक्षत्वेन गुणत्वसंभवात्‌ कि ख। आगमाजुमानप्रत्यक्षेषु पापोदये5- 
प्रामाण्योत्पत्तिः पुण्योदये प्रामाण्योत्पक्तिर्भयत्र' श्ानमात्रोत्पत्तिरिति 
प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरप्युत्पत्तः परत ण्वेति स्थितम। तथा च॑ 
प्रयोगाः | विज्ञानधरामाण्ये मिन्नकारणजन्ये भिश्नकार्यत्वात्‌ पय 'पायकषत। 
ननु शानप्रामाण्ययोर्भिश्नकार्यत्वमसिद्धमिति चेन्न। प्रामाण्याभावेदपि 
झानस्थ सदभावेन भिक्षकार्यत्वसिद्धेः । तथा प्रामाण्यं विशानकारणादन्य- 


होती है - स्त्रतः प्रानाण्य उत्पन्न नही होता। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय 
में भी यहां तध्य हैं - अन्धकार, चह्लुदोप, दूर का अन्तर, भ्रमण आदि 
से इन्द्रियों में दोष उत्पन्न द्वोते हैं उन के कारण बह प्रत्यक्ष अग्रमाण 
होता है । इन्द्रिय निर्मल होना, समीपता, चित्त सुखी होना आदि गुर्णो 
से युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण होता है | तथा इन दोनों अवस्थाओं में ज्ञान 
साधारण हैं | इन्द्रियों का निर्मल होना यह इन्द्रियों का स्ररूप ही है 
अतः ज्ञान और प्रामाण्य एक ही सामग्री से उत्पन्न होते हैं यह कथन 
ठीक नहीं। इन्द्रियों की निर्मलता स्वाभाविक होने पर भी गुण है -. 
उसी प्रकार जैसे दुराचार का अभात्र ही सदाचाररूपी गुण है। इस 
गुण से ही आमाण्य उप्पन्न होता है - सिर्फ ज्ञान से उत्पन्न नही होता। 
भ्रत: प्रामाण्य की उत्पत्ति स्व: मानना उचित नहीं। भ्रप्रमाण ज्ञान 
पाप का फल है तथा प्रमाणभूत ज्ञान पुण्य का फल है -- यह भी प्रामाण्य 
के स््रतः उत्पन्न होने में बाधक है | ज्ञान और उस का प्रामाण्य ये जल 
और अ्रप्नि के समान भिन्न कार्य हैं अतः उन का कारण भी भिन्न दोनां 
चाहिये। ज्ञान और प्रामाण्य को मिन्न कार्य कहने का कारण यह है 


१ प्रत्यक्षप्रामाण्योत्पत्तिः । २ पुण्यपापोदये सति । 


१०४७ विश्वतक्त्यप्रकाशः [-३१६ 


कारणजम्यं कार्यत्वे सति शानधमंत्वात्‌ अप्रामण्यवदिति च। तत्र हान- 
धर्मत्वादित्युके शानत्वसामान्येन व्यभिचारस्तद्व्यवच्छेदाय' कार्यत्वे 
खतीति विशेषणोपादानम्‌ / कार्यत्वादित्युके शाननेव व्यभिचारः तदू- 
व्यपोहार्थ शानधर्मेत्यादिति विशेष्यमुपादोयते। तथा प्रामाण्य शान 
कारणादन्यकारणजं संविदन्यत्वे सति कार्यत्वात्‌ अप्रामाण्यबदिति च। 
अज्ापि कार्यत्वादित्युक्ते संविदा व्यभिचार तद्व्यपोद्ाथ संबिदन्यत्वे 
सतीति विशेषणम्‌। संविदन्यत्वादित्युक्ते नित्यपदार्थैव्यंभिचारः * तदू- 
व्यवच्छेदाथ कार्यत्वादिति विशेष्यमुपादीयते। ननु तथापि प्रामाण्यस्य 
संविदन्यत्वाभावाद्‌ विशेषणासिद्धो हेत्वाभासः इति चेन्न। प्रामाण्या- 
भावे5पि संविदः सदभावात्‌ तस्य ततोष्न्यत्वसिद्धेः तथा प्रामाण्य न 
शानकारणजं संबिद्विशेषित्वात्‌ अप्रामाण्यवत्‌ । तथा प्रामाण्यं विशिष्ठ- 
कारणप्रभवं विशिष्टका्येत्वात्‌ तद्वदिति ज्ञ। प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एबेति 
स्थितम्‌। अप्रामाण्यमपि परत एवबोत्पथ्यत इति बीद्धान्‌ प्रत्यपि'! एतान्‌ 
हेतृन्‌ प्रयोजयेतू | अन्येपा'म्रप्रामाण्य परत एचोत्पद्यत इत्यन्र विप्रतिपते- 
30032 । पबममुत्पक्तिपक्षे प्रामाण्यमप्रामाण्य थे परत एवोत्पद्यत इति 
म्‌्‌॥ 


कि कहीं कहीं ज्ञान तो विद्यमान होता है किन्तु ग्रामाण्य नहीं होता। 
वथा जिस प्रकार अगप्रामाण्य ज्ञान की एक विशेषता है उसी प्रकार 
प्रामाण्य भी ज्ञान की एक विशेषता है। अत अप्रामाण्य के समान 
प्रामाण्य की उत्पत्ति का कारण भी ज्ञान की उत्पत्ति के काएण से भिन्न 
होता है | प्रामाण्य और ज्ञान एकही हैं यह कहना तो सम्मव नहीं है 
क्यों कि प्रामाण्य न होने पर भी ज्ञान विद्यमान रहता है। अतः ज्ञान 
और ग्रामाण्य की उत्पत्ति भिन्न कारणों से होती है | इस लिये प्रामाण्य 
की उत्पत्ति स्वतः न मान कर परत: माननी त्रादिये। अपग्रामाण्य की 
उत्पत्ति भी परत: मानना उचित है | जिस तरह से मीमासक प्रामाण्य 
को र्त्रतः मानते हैं. उसी प्रकार बौद्ध अप्रामाण्य को स्वतः मानते हैं। 
उन का निरसन भी इसी प्रकार किया जा प्तकता है। 


१ ज्ञाानलसामज्यस्य श्ानभर्मत्वेडपि कार्यत्थाभावः। २ श्ञानस्य कार्नत्वेअपि 
विशानका रणादन्यकारणजन्यत्वाभावः अत उकत॑ ज्ञानधर्मलात्‌ । ३ निम्यपदायें का्ैला- 
भावः। ४ यथा मीमांसकर्मत प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाष्यंपरतः तथा बौद्धमतेष्येव ॥ 
५ मीमांसकानाम्‌ | - 


७ ] प्रामाण्पविचार: १०५ 


है ३७. आमसाण्यशत्तिविचार: ] 

शपघतिपक्षे' प्रामाण्य परत एव ज्ञायत इति नैयायिकादयः। तेठपि न 
सुक्तिवादिनः | परेण प्रामाण्यप्रतिप्तो तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपसब्ये 
सस्याएपि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तत्यभित्यनवस्थाप्रसंगात्‌। नशु त्रिचतु- 
सदिश्ानानन्त रमपेक्षापरिक्षयान्नानवस्थेति च्षेत्र। चरम" शानप्रामाण्य- 
अतिपस्यभाये द्वित्तरमरेशानप्रामाण्यप्रतिपत्यभावः तदभावे जिचरमज्ान 
आमाण्यप्रतिपत्य भावः इत्येव॑ क्रमेण प्रथमशानस्थापि प्रामाण्यप्रतिपत्य- 
भधप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सर्वत्र परत एवेति न॑ वाच्यम्‌ अपि तु कवचित्‌ 
स्वतो5पि। तथा च प्रयोगः। स्वकीयकरतलबश्ानप्रामाण्य िज्ञानशापकेन 
झायते विशानशप्तिकाले झ्ातत्वात्‌ व्यतिरिके” जलमरीचिकासाधारणप्रदेशे 
जलज्लानप्रामाण्यवत्‌ । 

ननु अस्तु विज्ञा्न येन शायते तेनेव ततप्रामाण्यपे शायत इलि 
झप्तिपक्षेषपि प्रामाण्यं स्वत एवंति मीमांसकाः प्रत्याचक्षते। तेषपि न 


न 


३७. ग्रामाण्य के ज्ञानका विचार--प्रामाण्य का ज्ञान खतः 
नही होता - दूसरों द्वारा ही होता है ऐसा नैयायिकों का मत है| किन्तु 
यह अनुचित है। यदि एक के ज्ञान का प्रामाण्य दूसरा जाने तो इस 
दूसरे के प्रामाण्यज्ञान का ग्रामाण्य जानने के लिये तीसरे की जरूरत 
रहेगी और इस तीसरे के ज्ञान के प्रामाण्य को चौथा जानेगा -- इस प्रकार 
जनबस्था होती हैं। जब तक दूसरा व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रामाण्य 
के बारे में नही जानता तबतक वह पहले व्यक्ति के ज्ञान के 
आमाण्य को केसे समझ सकता है ? अतः कुछ प्रसे्गों में ज्ञान के प्रामाण्य 
का ज्ञान खत्रः होता है यह स्पष्ट हुआ। अपने हाथ को कोई देखता 
है तो उस हाथका ज्ञान और उस ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान एक ही 
साथ होता है - यह्दी प्रामाण्य के स्वत: ज्ञात होने का उदाहरण है । 


नेयायिकों के बिरोध में मीमासक यह मानते हैं कि प्रामाण्य का 
ज्ञान स्रतः ही होता है किन्तु यह आग्रह हमें उचित प्रतीव नही होता। 


िवन्नजल्‍लिल कस ++. अन्‍जजओा गज 3 ५ आ५न्‍ तर 


९ अज्ञातपरिच्छित्तिः ज॒प्ति! । २ अन्सिम्र । ३ अन्तिमद्रमीप । ४ यश विज्ञान- 
ज्ञापकेत न ज्ञायत तत्तु विज्ञानशप्तिकाड़े ज्ञातं न भवति यथा जल्मरीचिकासाधारणप्रदेश्े 
जलक्षानमामाप्यम्‌ । 


१०६ विश्वतर्त्रप्रकाशः [३७- 


विचारकाः।_ जलूमरीचिकासाधारणप्रदेशे जलक्ञानप्रामाण्यस्य 
रज्जुसपांदिसाधारणप्रदेशे. सर्पादिज्ञानप्रामाण्यस्यापि स्देह्ाभाव 
प्रसंगात॒ अस्त्वेवमिति सेन्न संदेदसद्भाघात्‌। नज 
प्रमाणान्तरेण संदेद्दापनये प्राफतनशानस्य' प्रामाण्य स्वत पथ निम्वीयत 
इसति चेक्ष। प्रमाणान्तरप्रामाण्यस्थाषि संदेहे अपरेण प्रमाणान्तरेण 
संदेशापनयस्तत्ममाणप्रामाण्येषपि संदेहे अपरेण संदेहापनय इत्यनवस्था 
प्रसंगात्‌ । आर्काक्षापरिक्षयाद्‌ यत्र क्वापि परिसमाप्तो तशरमस्थ प्रामाफ्य 
सदिश्ातस्तत्पामाण्यसंदेहे द्विचस्मादारभ्य प्रथमपर्यन्त संदेह इत्येद 
प्रथमज्ञानप्रामाण्यसंदेद्दो5पि तदवस्थ एव स्थात्‌। तथा च जलूखसपोदी 
प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यधहारों दुर्घट एव स्पात्‌। नछठु आद्यजलादिशज्ञानप्रामाण्य 
संदेद्दे तु अनुमानश्ञानेन अर्थक्रियाशनन था स्वतः/सिद्ध प्रामाण्येत 
संदैह्यपनये प्राकतनशानर्य प्रामाण्ये स्वत एवावनिष्ठते ततो नानवस्थादि 
दोषप्रसन्न इति चेश्न | ततज्ञानोत्पत्तिसम्ये अनन्तरसमये वा स्वसंवेदने*् 
अर्थप्राकटयेन था ततशान'स्वरूपनिश्चयेषपि तदानीं! ततूप्रामाण्यरू 
ताभ्यां: निश्चयाभावेन तस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 


जब रेगिस्तान में जल का ज्ञान होता है तब यह जल हैं या मृगजह 
है ऐसे तन्देह के कारण उस ज्ञान के ग्रामाण्य का निर्णय स्वतः नह 
होता | इसी प्रकार रस्सी के स्थान भे॑ साप का ज्ञान होने पर उस ज्ञा' 
के प्रामाण्य का निर्णय स्व नही होता । ऐसे स्थानों में सन्देह दूरक 
प्रामाण्य का ज्ञान किसी दूसरे साधन द्वाग होता है। दूसरे साधन 
सिर्फ सन्देह दूर होता है किन्तु पहले ज्ञान का प्रामाण्य तो स्वतः ह 
होता है यह कहना उचित नहीं | जब तक पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान से ८ 
स्वसंवेदन से सन्देह दूर नहीं होता तब तक ग्रामाण्य का ज्ञान कैसे ६ 
सकता है ! अतः कुछ प्रसगों मे प्रामाण्य के सन्देह को दूर करने « 
लिये किप्ती दूसरे साधन की जरूरत होती है अर्थात प्रामाण्य का ज्ञा 
परत: होता है यह मानना चाहिये। 

१ मूलजलादिज्ञानस्थ | २ जलमरीचिका सपैरज्जु॥ ३ अनुमानज्ञानिन अरथक्रिय 
शानेन दा कर्थभूततेन स्वतःसिद्धप्रामाण्येन । ४ शआद्यज्लादिशानम्‌ । ५ ज्ानोपत्तिसा 
अनन्तरस्मये वा। ६ स्वसवेदनेन अ्थंप्राकटयेन । 


>है७ ] प्रामाण्यविचारः १०७ 


तस्मादभ्यासदशायां विज्ञानस्थरूर येन निम्भीयते तेनेव तत्मरामाण्य 
निम्धीयते यथा रथकीयकरतले रेखात्रयपश्चाडुगुलशाने । अनभ्यासदद्यायां 
तु घिज्ान येन झायते ततो5न्येन प्रमाणेन ततृप्रामाण्यं निश्चीयते। यथा 
अरूमरीचिकासाधारण प्रदेश जलशानोत्पती इद सत्य जरूँ घटचेटिका- 
पेटक्ब्थात्‌ दर्दुरारावधत्त त्‌ सरोजगन्धधष्वात परीतशाइवचलादिमस्यात्य 
परिदृष्ठजलवत्‌ | यथा चर रज्जुसपंसाधारणप्रदेशे सपेशानोत्पत्ती अये 
सपे एवं आतानवितान: खाह्ृतपाण्डुराका रत्वात्‌ दीयमानदोर्ध पुच्छ वच्वास्‌ 
फू जा रदस्वात्‌ प्रसरत्रफटादिमस्थात्य परिदृष्टसर्पघत्‌ इति स्थतसिद्ध- 
प्रामाण्यादर मानात्‌। अथ्या स्नानपानावगाप नादिधिनोदाध्यर्त्रि याक्षा- 
मात रत सिद्ध प्रामाण्यात्‌ प्रात्त नशानस्थ प्रामाण्य निश्वीयत पति अ ह्री- 
कठंव्यम। तथा थ प्रयोग:। जलमरीचिकासाधार णप्रदे शे जलज्ञानप्रामाण्य 
विशानज्ञापकेन न शायते' विशानश्ञप्तिकालेड झातत्वात्‌। कुतः विज्ञानो- 
त्पक्तिकाले रवसवेदनेनाशातत्वात्‌। अनन्तरसमये अधप्राष व्थेन झात- 
त्वाप्च। व्यत्तिरिके! स्वकर्तलज्ञानप्रामाण्यवत्‌। ननु अनभ्यरतद्ञायां 


ताथ्पर्य यह है कि जो सुपरिचित वस्तुएं हैं -- जसे कि हाथ की 
अंगुलियां या सरल रेखाए - उन के ज्ञान के साथ ही उस ज्ञान का 
प्रामाण्य स्रतः ज्ञात होता है । किन्तु अपरिचित स्थिति में बस्तु के ज्ञान 
से प्रामाण्य के ज्ञान का साधन भिन्न होता है -- यह ज्ञान परत: होता 
है| उदाहरणाब-रेगिस्तात में जल का ज्ञान होने पर यह ज्ञान प्रमाण 
है - मृगजल नही है -- यह जानने के लिये पानी भग्नेवाली दासियां 
मेढकों का आवाज, कमलों का छुगन्ध, समीप में होना आदि 
साधन सहायक होते है | तथा यह रस्सी है या सांप हैं ऐसा सन्दिग्ध 
ज्ञान होने पर यह साप ही है ऐसे प्रामाण्य के ज्ञान के लिये 
सर्प का लग्बा उजला आकार, छोटी होते जानेबाली पूंछ, त्कार, 
फैली हुई फणा आदि सहायक साधन होते हैं। अथवा जल में 
स्नान आदि क्रियाओं द्वारा जल के ज्ञानका ग्रामाण्य निश्चित होता है। 
तात्पय यह है कि जल का ज्ञान तथा ग्रामाण्य का ज्ञान एक साथ नहीं 


नि की  आ 


॥ ज्लादिज्ञाग्म्‌ू! २ आद्यजलादिशानसयथ । ३ अतः परतः सिद्धा । ४ अच्य 
विज्ञानज्ञाप्केन शायते तच्च विशान्शप्तिकाले ज्ञाते भवति यथा स्वकरटरश्ानप्रामाष्यम्‌ । 


१०८ विश्वतत्त्वप्रकाशः ([३८- 


चरतः प्रामाण्यनिश्चये 5प्यनवस्था भविष्यतीति चेन्न। परस्य' स्वतः प्रामा- 
ण्याड्ी कारात | एवमनुमानागमादीनामपि अभ्यासद्शायां स्वतः प्रामाण्य- 
निश्वयः अनभ्यासदशायां परतः प्रामाण्यनिश्वय इति निरूपित बेंदि 
सब्यम्‌। अप्रामाण्यपरिरिछत्तिस्तु सर्वेशं परत एवं। शुक्तिरअतादि 
शानस्थ बाधकप्रत्यक्षेणपेव अप्रामाण्यनिश्चययात्‌। एवं बहिबिंषयापेक्षया 
श्रावाण्याप्/माण्योत्पतिपरिच्छित्ती न्‍्यरूरुपामः । 
[ ६८. ज्ञानस्प्र स्वसंवेद्यत्वम | ] 

स्वरूपविग्यापेक्षया सकलज्ञानानामप्रामाण्य नास्त्येब। प्रामाण्यों- 
त्पक्तिपरिच्छित्ती तु स्वत एवं भवतः। सकलश्ानानां स्वसंवेदनत्वेन 
स्वरूप संशयविपर्यासानध्यवसायाभावात्‌। नतु शानस्य स्थसंवेयत्यं 
नास्ति अनुमानविरोधात्‌ । तथा हि | ज्ञान न स्वसंवेध शरीरात्मकत्वास्‌ 
जर्मादिवदिति चेल्न। शानस्यथ शरीरात्मकत्वाभावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । 
तत्‌ कथमिति चेत्‌ ज्ञानं शरीएत्सक न भवति चेतनत्वात्‌ अमुलैत्यात्‌ 


होते अतः यह प्रामाण्यज्ञान स्त्रत* नहीं होता -- परत' होता हैं। श्सी 
प्रकार अनुमान तथा आगम का ग्रामाण्य भी सुपरिचित अवस्था में स्वतः 
तथा अपरिचित अवस्था में परत: ज्ञात होता है । अपग्रामाण्य का ज्ञान 
सिर्फ परतः ही होता हे - सींप को रजत मान लेने पर बाद में भ्रम 
दूर होने से उस ज्ञान का अप्रामाण्य ज्ञात होता है। इस प्रकार बाह्य 
विय्यों की दृष्टि से प्राम्ाण्य के उत्पत्ति तथा ज्ञान का विचार किया। 


३८. ज्ञान का स्वसंवेदन--अपने आत्मा के वियय में विचार 
किया जाय तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नही होता -- आत्मा के विषय 
के ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति और उस का ज्ञान स्वतः ही होता है। 
स्वसेत्रेदन में संशय या विपयोय् या अनिश्चय सम्मत्र नहीं होता। ज्ञान 
शरीयत्मक है अतः तचा आदि के समान वह मी स््रसंवेथ नहीं है 
यह अनुवान युक्त नही - ज्ञान चेतन, अमूते, निरबयब, बाह्य इन्द्रियों से 


१ अनुमानादे:। २ अप्रामाष्यपरिडिछत्तिसु अभ्याप्तशशाां स्वतः झतम्यास- 


रुशायां परतः एव इति प्रमेपर्लमालायामुक्तम । ३ भाषप्रमेयापेक्षार्य प्रमाणामासनिहबः ॥ 
चह्डि:प्रमेयापेक्षायां अ्रम्रा्ण तन्निर्भ व ते ॥ 


बै८ ] प्रामाण्यविचारः १०९ 


निरपधंधत्वात्‌ अनणुकत्वे सति बाह्येन्द्रियाग्राह्मत्यात्‌ अजड़त्यात्‌ अर्थाव- 
श्रोघकत्यात्‌ व्यतिरेके चर्मादिषत्‌' | नउु शान न स्वसंदेध शरीरका्य- 
त्वाद्‌ उच्छुयांसवरद्ति चेश्न। एतस्थ हेतोरपि पृथेबद' सिद्धत्वात्‌। कुलः 
शान शरीरकाये न भयति इत्यत्रापि उकहेतू्नां समानत्थात्‌। ननु शान ने 
स्पसंघेध शरीरशणत्वाद्‌ रुपादिषदिति लेन्न। जञानस्य शरीरशुणत्वा- 
सिद्धे: | कुतः जान न शरीरगुणः चेतनत्वात्‌ अणुद्॒घणुकानाश्रितत्वेर 
सति बाहोन्द्रियाआह्यत्वात्‌ अजड़त्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवदारे संशयादि- 
व्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अर्थावबोधरूपत्वाद्य व्यतिरेके शा रीररूपवदिति 
तस्मात्‌ ज्ञान स्वसंवेध्यम अर्थलवेदनरूपत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशया- 
दिव्युदासाथ परानपेक्षत्वात्‌ अजड़त्वात्‌ चिद्रपत्थात्‌ च व्यतिरेके 
पटादिवद्ति'” चार्वाके प्रति शानस्य स्वसंबेदनत्वसिद्धिः । 


नलु॒' ज्ञान न स्वर्सवेय प्रकृतिपरिणामत्वात" परटादियद्ति चेझ। 
शानस्य प्रकृतिपरिणामत्यासिड्े:। अथ शान प्रकृतिपरिणामः उत्पक्ति- 
मरात्‌ पटादिवदिति ज्ञानस्थ प्रकतिपरिणामत्यसिद्धिरिति चेक्ष । अलु- 


अल चतभ.. ५४+५ ४ 


अग्राह्म है तथा शरीर अचेतन, मूर्त, सावयत्र, बाह्य इन्द्रियों से ग्राह्म है 
इस प्रकार इन दोनों की भिन्नता पहले स्पष्ट की है। इसी प्रकार 
ज्ञान को शरीर का कार्य अथवा शरीर का गुण मानने का भी पहले 
खण्डन किया है | अत: ज्ञान के स्वसवेद्य होने में यह कोई बाघा 
नही है| ज्ञान के विषय में कोई सन्देह हो तो उस का निराकरण 
ज्ञान द्वारा ही होता है - किसी दूसरे द्वारा नही होता अतः ज्ञान को 
स्त्रसंवेद्ध मानना चाहिये -- इस प्रकार चांवोर्कों की आपत्ति का निरा- 
करण हुआ। 


अब सांल्‍्यों की आपत्ति का विचार करते हैं | ज्ञान प्रकृति का 
परिणाम है ( अतः जड है इस लिए )- वह वस्र आदि के ही समाल 
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१ यच्छरीरात्मक भवति तब्चेतन न भवति यथा च्मादि। २ ज्ञान शरीरात्मक न 
भवति चेतनलादित्यादयः । २ अशुद्बथणुकव्यतिरिक्ते सति। ४ यस्तु शरीरगुणः से 
ने वेतनः यथा शरीररूपस्‌ । ५ यत स्वसंवेध न भव॒ति तत अर्थवेदनरूप॑ भय भवति 
यथा पंढः ।.. ६ अथ साख्यः प्रत्यवतिष्ठती। ७ प्रकृतिस्वेतनाशानमपि सांख्यमंत्े 
अवेतनम्‌| ८ यस्तु उत्तत्तिमान्‌ स प्रकृतिपरिणामः यथा पटादिः । 


११० विश्वतक्त्वप्रकाशः [३६८०७ 


अयेन देतोव्येभिचारात। कथम्‌। तसस्‍्पोत्पस्िम बेषपि प्रहृति- 
परिणामत्याभावात्‌। ननु क्षानप्रक्धा्परिणामः अनुभ गान्यत्वे 
सत्युत्पशिमत्वात्‌ पटादिवदिति चेत्र। ज्ञानस्पानुभवान्यत्वालिडेः। तथा 
दि। शानमनुभवादन्यन्न भवति चेतनत्वात्‌ व्य तेरेके पटारिवरिति। अथ 
झानस्थ लेतनत्वमसिद्धमिति चेन्न। ज्ञानं चेतनम्‌ अजड़स्वात्‌ स्वप्रति- 
बद्धव्यवद्वारं संशयादिव्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अथोय गेधरुपत्वात्‌ 
व्यतिरेके पटादिवत्‌' इति श्ानस्प चेतनत्वलिदेः। नतु शान स्रलेब्रेथ न॑ 
भअवति प्रुतिविकृतित्वात्‌ रूपारिवदिति चेक्ष | ज्ञानस्य प्रकतिविरकुृनतित्वा- 
भाषाव | कथ ज्ञान न प्रकतिविकृतिः चेतनत्वात्‌ अजड़ वात्‌ स्वप्रतिष इ- 
उयवद्दारे संशयारिव्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अतुभ्रववद्िति। रूपादरि 
प्रकृतिवेक्कतित्व मा वात्‌ साधन विकलो देष्टान्तश्व । कुतस्तेप/मर्दकारजन्य- 
त्वनिराकरणात्‌ पश्चमृतजनकत्वनिराकरणाच्च | तस्मात्‌ ज्ञान स्व८वेथ 


बल्जज 2०० 3 


स्वसंव्रेध नहीं है यह कहना उबित नहीं । ज्ञाव को प्रकृति का परिणम 
मानना ठीक नहीं | ज्ञान उत्पत्तियुक्त है अतः प्रक्रूत का परिणाम 
है यह कथन योग्य नहीं - साख्य मत में अनुभव को उपत्तिए्त 
तो माना है, किन्तु प्रकृति का परिणान नहीं मना हे। 
ज्ञान और अनुभव भिन्न नहीं हें अतः ज्ञान को भी प्रकृति का 
परिणाम नही माना जा सकता | ज्ञान ओर अनुभव एकही है - बह 
चेतन है तथा उस के विपय के संशय को वही दूर कर सकता है । इसी 
प्रकार रूप आदि के समान ज्ञान को प्रकृति का जिकार भी नहीं माना 
जा सकता क्यों कि वह चेतन है | दूसरे, रूप आदि भी प्रक्षति के 
विकार-अहंकार से उत्पन्न या पंच महाभूतों के जनक नही हैं यह हम 
आगे स्पष्ट करेंगे | अतः ज्ञान के ससंत्रेश्व होने में सास्यों की आपति 
युक्त नहीं है । 


१ सांख्यमते अनुभव उत्पत्ति मानस्तिपरंतु प्रकृतिपरिणामी नास्ति। २ यच्चेतन 
न भव॒ति तदजड़ न भवति यथा पटादि। ३ रूगादीनां श्रहवेपद्ी तो! ऋ २: तश्मात्‌ 


गुणण् षोदशकः षोदशात्‌ पश्चस्यः पश् भूतानि इत्युक्तलात दल निराकरण 
प्रतिपादितमस्ति । न 


> 3८ ] प्रामाण्यविचार:ः १११ 


चेतनत्वात्‌ अजड़त्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवद्ारे संशयादिव्युदासाय परान- 
पेक्षत्वात्‌ अजुभववत्‌ अरथावरोधरुपत्वात्‌ व्यतिरेके पटाद्वदिति! सांख्य 
अ्रति झ्ञानस्प स्वसंवेरनत्वसिद्धिः । 

ननु शान स्वातिरिक्तवेदनवेद' वेधत्वात्‌ कलशवदिति लेकन्न। 
सस्यापि विचारासहत्वात्‌। तथा हि। धर्मिग्राइकज्नान स्वसंवे् परसंबेय 
या। स्वसंवेयत्वे तेनेव देतोव्येग्रियारः। परसंबेद्यत्वेन तत्परस्थापि 
तथैवेत्यनवस्था स्थात्‌। आकांक्षापरिक्षयाक्षानवस्थेति चेत्‌ तह यज्र 
क्ापि विश्रान्तिस्तव्यरमशानस्याप्रतेप्रत्तिस्तरप्रतिपतो द्विचरमादा- 
रभ्य धर्मिज्ञानपर्बन्तमप्रतिपत्तिरेव प्रसज्यते। तथा च धघधार्मिप्रतिपत्य- 
भावादाश्रयासिद्धो देत्वाभासः स्थात्‌ | हेतुआदइकस्या प्येवं विकस्पे हेतुर 
शातासिद्धो5पि स्थात्‌। तस्मात्‌ ज्ञान स्वयंप्रकाशक' शानत्वात्‌ अव्यव- 


अब नैयायिकों की आपत्तियों का विचार करते हैं। इन के 
मतानुतार कलश आदि जो वस्तुएं ज्ेय हैं वे किसी दूसरे ब्लान द्वारा 
जानी जाती हैँ, ज्ञान भी एक ज्ञेय है अतः उस का ज्ञान कसी दूसरे 
ज्ञान को होगा -- उसी को नहीं हो सकेगा । किन्तु यह आपत्ति ठीक 
नही है । जब किसी अनुमान में बादी धर्मी का वन करता है पा 
हेतु का प्रयोग करता है. उस समय वह अपने इस घर्मि-ल्ञान या हेतु- 
ज्ञान को जानता है या नही ? यदि जानता है तो यह स्वप्तत्रेदन से 
भिन्न नही हे | यदि कहें कि वादी के इस ज्ञान का ज्ञाता कोई दूसरा 
है तो इस दूसरे के ज्ञान का ज्ञाता कोई तीसरा और तीसरे कें उस ज्ञान 
का ज्ञाता कोई चौथा मानना होगा - और यह अनवस्था दोष होता है। 
फिर यह सरलसी बात है कि जो अपने धर्मिनर्णन या हेत-प्रयोग को 
नही जानता वह अनुमान का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अतः झ्ञाव 


यत्‌ खबेथं न भवति तर चेतन न मवति। २ झानान्तरवेद्यम्‌ । 
३ धर्मिप्राहकन्नानस्य वेयत्वे५५ि स्वातिरिक्तवेदनवेयलाभाव;॥ ४ यतः परवेयं कष्यते 
सतः अप्रतिपत्ति; अपरिन्छित्तिः । ५ देउुमाइक शान स्वस॑वेदं परसंगेध बा स्वसंवेश्वत्वे 
सेनेद द्वेतोग्यैमियारः इत्यादि सर्व ज्ञेयम्‌ |; ६ स्वस्य प्रकाशकम्‌ | 


११२ विश्वतस्वप्रकाशः [ ८ 


चानेन अर्थप्रकादात्थात्‌ ईश्वरशानवत्‌ शप्तित्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ ध्यर्तिरिके 
घह्छुयादियत्‌'। तथा ज्ञान स्वसंवेद्यम अस्मदादिप्रत्यक्षात्मगुणत्वात्‌ 
व्यतिरेके संस्कारवत्‌'। अथ सुखादिभिहेंतोव्यंभिचार इति चेश्नर। तेषामपि 
तेनैव देतुना' स्थसंवेद्नत्वसिद्ध। तथा हि सखादिक स्वसंवेध्म 
अस्मदादिध्रत्यक्षात्मगुणत्थात्‌ ब्यतिरेके संस्कारवदिति। नम बुद्धधादीनां 
स्थसंवेदत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावः किंतु अनुष्घवसायेने बेति चेक्ष। अनुव्यव- 
सायस्यान्येन प्रत्यक्षत्वे तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थाप्रसंगात्‌ । अचुमानधाधि 
तत्वाश्य । तथा दि। आय घटक्षानं घटविपयज्ञानविषय घटविषयत्वात्‌ 
घटस्मंरणवदिति नैयायिकवैशेषिकान प्रति शानस्य स्वसंवेद्यत्वसिद्धिः । 
नजु वीते ज्ञान न स्वसंबेध करणत्वा“च्चछ्लुरादिवदिति चेन्न॥ 
अर्थैधाकरयेन हेतोध्यसिचारात्‌। तत्कथमिति चेत्‌ करणज्ञायविषयाजु- 


स्वयप्रकाशो हैं -- खुद को जान सकता है | नेयायिक इंशर के ज्ञान को 
स्वयंप्रकाशी मानते ही हैं उसी प्रकार सभी के ज्ञान को सवसंवेध्ध मानना 
चाहिए | ज्ञान ऐसा गुण है जिसे हम प्रत्यक्ष से ही जानते हैं अत: वह 
स्रसवेथ है| आत्मा के सुख आदि गुण स्वसवेद् है उन्ही में ज्ञान का 
भी अन्तर्भाव होता है | इस के विपरीत संस्कार आदि गुण स्वसवेध् 
नही हैं उन का प्रत्यक्ष से ज्ञान मी नही होता | बुद्धि से किसी ज्ञान का 
स्वसंवेदन नही होता - सिर्फ अनुव्यवसाय होता है - पर्ववर्ती ज्ञान 
उत्तरवर्ती ज्ञान से जाना जाता है - यह कथन भी युक्त नहीं क्‍यों कि 
इस अनुव्यवसाय से ज्ञान के प्र-यक्ष जाने जाने का स्पष्टीकरण नहीं होता। 
प्रत्युत पहला ज्ञान दूसरे द्वारा, दसरा तीसरे द्वारा तथा तीसरा चौथे 
द्वारा जाना जाता है -- यह अनवस्था दोप ही होता है| घट और घद 
का ज्ञान ये दोनों एक ही द्वाग जाने जाते हैं अत: ज्ञान का खसंवेध 
होना सिद्ध है ! 


१ यत्‌ स्वर्यप्रकाशक न तत्‌ ज्ञान न यथा चक्षरादिः। ९ ख्य॑वेद्यो न भवति 
से अश्मदादिप्रत्यक्षात्मगुणो5पि न भवति यथा संस्कारः। ३ सुखादीना अस्मदादिप्रत्य- 
'क्षास्मगुणत्बे ५पि स्वसंपेधलाभावादिति चैन्न। ४ सुखादिक स्वसंवेधम अस्मादादि- 
प्रत्यक्षात्मगुणवात 4 ५ उत्तरघदज्ञानन पूंघर॒शानस्या प्रत्यक्षयम्‌ अनुन्यवसाय; 4, ६ य६ 

घटशाने न विषयः । ७ भाह मंते करणज्ञानं परोक्ष फलज्ञान प्रत्यक्षम्‌। 


+२८ ] प्रामाण्यविचार: ११३ 


फिर व त्फ्ती अर्थव्राकट्यस्थ करणत्वे5प्यस्वसंवेद्यत्वाशावात्‌। तस्मात्‌ 
करणद्वात स्वसंवेध्यम अव्यवधानेनाथेप्राकरधज़नकत्वात्‌ अव्यवधानेन 
जतिकरणत्वात्‌ परनिरपेक्षसया आत्मप्रकाशत्वात्‌ ब्यतिरेके चश्ुरादि- 
खदिति भाई प्रति श्ञानस्य स्वसंवेदनत्वसिद्धिः। अन्येरं' तत्स्वसंवेदन- 
ज्ञाने विप्रतिपत्यमायात्‌ तान प्रति न किचिदुच्यते । 

एवं शानस्य स्वसंवेद्रत्थात्‌ स्वरूपे अप्रामाण्यामाव एबं। तत्र 
झामाण्योत्पत्तिपरिच्छित्ती अपि स्वत एथेति स्थितम्‌ | तदुक समन्‍्त- 
भद्स्वामिशिः 

भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणामासनिहवः । 


बहिश्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निम च ते ॥ इति | 
( भाप्तमीमासा का, 4३ ) 


ज्ञान करण है -- जानने का साधन है -- अतः चश्षु आदि के 
समान वह भी अपने आप को नहीं जान सकता -- यह मीमासकों का 
आक्षेप है | किन्तु यह अयोग्य है | किसी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता 
है और फिर इस ज्ञान का अनुमान में उपयोग किया जाता है उस समय 
यह ज्ञान करण तो होता है -- अनुमान का सावन होता है - किन्तु 
स्वसंवेध भी होता है - यदि उस का वक्ता को संतेदन न हो तो अनुमान 
में उस का प्रयोग सम्भव नही होगा | अत: करण होने और स्वसेवेध 
होने में विरोध नहीं है| ज्ञान करण होने पर भी उसे जानने के लिये 
किसी दुसरे सहायक की जरूरत नही होती अत: वह स्वसंवेद्य है। 

इस प्रकार ज्ञान अपने स्वरूप के विषय में हो तो कभी अग्रमाण 
नही होता | तथा स्रूप-विषयक ज्ञान का प्रामाण्य भी स्वत: ही ज्ञात 
होता है | इसी लिए समन्‍्तभद्र स्वामीने कहा है -  भावप्रमेय ( स्वरूप 
के विषय ) की अपेक्षा से प्रमाणभास का अस्तित्व नहीं होता। बाह्य 
ग्रमेय की भपेक्षा से प्रमाण तथा प्रमाणाभाष्त दोनों का अस्तित्व मान्य है |? 
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१ यत्‌ स्वसंबेध न तत्‌ अव्यवधानेनार्थश्राकट्यजनर्क॑ न यथा चक्षुरादि । 
२ बौद्धादीनाम । 
बि,त, ८ 


११४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३९- 


[ ३९. माध्यमिकानां बाह्मपदार्थाभाववादः तक्षिरासश्र । ] 

अथ' मले बहि:प्रभेयापेक्षाया प्रमाएं तन्नित च ले इति कथेकार॑' 
कथ्यते । बहि-प्रभेयस्यें वासभवात्‌ । तथाहि। घटो5स्तीति केन शायते । 
झानमात्रेण घटशानेन वा | शानमात्रेण चेदतिप्रसंगः पटलकुटशकरादि- 
ज्ञानेन घटाभावशानेनापि' घटो5स्तीति निश्चयप्रसंगात्‌। अथ घटक्षांनन 
घटो5स्तीति निश्चोयत इति चेन्न। इतरतराश्रयप्रसंगात्‌! शानस्थ घट- 
निश्चायकत्वे सति घटनिश्वयः घटक्षानत्वे सति घटनिश्चायकत्वमिति। 
तस्मात्‌ घटादिबहिरथनिश्चायक्रप्रमाणाभावात्‌ बहि. प्रमेयाभाव एवं । 
तथा च प्रयोग' । वीताः प्रत्ययाः निरालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ शुकतो रजत- 
प्रतययवत्‌' | अथ शुकतो रजतप्रत्ययम्थ निरालम्बनत्वाभावात्‌ साध्य- 
विकलो दृष्ठान्त इति चेन्न। वीतो विपय. असन्नव आ्रान्तिविययत्वान्‌ 
स्वप्ननभोमक्षणवत्‌ | तथा बवीतो विष्यः असनञ्नव अधथेक्रियासमथत्वात्‌ 
तत्राविद्यमानत्वान खपुप्पवत्‌ ) तथा नेंद रजतमिति ज्ञान प्रागप्यसस्वा- 
बेदकम्‌ अवाधितप्रतिषेधप्रत्यवत्थातू निर्विपांण. खरमस्तकमिति 


३९. माध्यमिकों का निराकरण--माध्यमिक बोद्धों क। कथन 
है कि विश्व में बाद्य पदार्य ही नहीं हैं अत उन के बिपय मे प्रमाण या 
प्रमाणाभास का प्रश्न नहीं उठता | वे प्रश्न करते ऐ कि घट का ज्ञान 
प्िर्फ ज्ञान से होता है या विशिष्ट घटन्नान से होता है ? यदि सिर्फ ज्ञान 
से घट का ज्ञान होता है तो पट-जान से भी घट का ज्ञान होना चाहिये 
किन्तु ऐसा होता नही है | घटज्ञान से घट का ज्ञान होता है यह कहना 
परस्पराश्रय है क्यों कि घठ को जाने बिना घटज्ञान का अस्तिल सम्भव 
नही हैं। अतः घट आदि बलछ्य पदार्थों का निश्चय किसी ग्रमाण से नही 
हो सकता | घट आदि का जो ज्ञान प्रतीत होता है वह सब समीप में 
प्रतीत होनेबाली चादी के समान अथवा स्त््त मे आकाश के भक्षण के 
समान निराधार है ! ये सब पदार्थ आकाश के फूल के समान या गर्दभ के 
सोंग के समान शून्यरूप हैं क्‍यों कि इन से कोई अर्थक्रिया सम्मन नही 


१ विज्ञानाद्ैतवादी | २ कथमित्यथ । ३ बहि प्रमेय घटपटादिकम्‌ । 


2 ४ तत्राफि 
शानसात्र बनते । ५ शुक्तो रजनज्ञान निरालम्बनम । 


-३९ ] आन्तिविचार: ११५ 


ज्ञानव दित्यसत्ख्यातिसमर्थनन शुकती रज़तशानस्थ निरालम्बनत्व 
सिझं। तथा च सर्वप्रत्ययानां निराल्म्बनत्वसिद्ों बहिप्रमेयस्याभाषाद्‌ 
कथे विश्वतत्वप्रकाशायेति नमस्कारस्छोहझस्याद्रविशेषण जाधटथयत इति 
माध्यमिकाः' प्रत्यवोचन । ' 

तदथुक्ते विचारासहन्वात्‌। व्याप्तिबल्मवरूम्ध्ध परस्थानिष्ठापादर्न 
तकेः । स थे आत्माश्रय इतरेतराश्रयः चक्रकाश्रयः अनवस्था अतिप्रसंग 
इति पश्चवा मिद्यते | तत्र मूलशैथिरव मिथो' विरोधः इछ्ापादन विपयेये 
अपयेचसानमिति तकेदोषाश्रत्वारः | प्रमाणे अखिद्धादिदोषबत्‌ | तथा च 
घटो5स्तीति केन निश्चीयते ज्ानमात्रेण घटक्षानन वा, प्रथमपक्ते अतिप्रस॑गः, 
द्वितीयपक्षे इसरेतराश्रयप्रसंग इति वदता वादिना” तकाभासावेबोपन्यस्तो । 
विपरयये अपर्यवसानमि त्येतद्‌ दोषदुष्टत्थात्‌। अथ प्रथमपक्षे तस्माद- 
घटलज्ञामेन घटो5सस्‍्तीति निश्चीयते इति विपयंये परयवसानं क्रियत' इति 


है | जब विश्व में पढ़ाथ ही नहीं हे तब “ सब तक्तों के प्रकाशक ' यह 
इस ग्रन्थ के मगलाचरण का चब्द निरथक सिद्ध होता है | 
माध्यमिर्कों का यह कथन हमे अयुक्त प्रतीत होता है | उन्हों ने 
तर्क से ग्रतित्रादी के मत का विरोध किया है। व्याप्ति के आधार से 
प्रतिबादी को अनिष्ट बात सिद्ध करना तके कहलाता है। आत्माश्रय, 
इतरेतराश्रय, चक्रक, अनत्रस्था दथा अतिप्रसग ये तके के पाच प्रकार 
है। किन्तु तक के भी चार दोप होते हैं -- मूल प्रतिपादन शिगिल 
होना, कथन में परस्पर विरोध होना, प्रतिबादी को इष्ट बात स्त्रीकार करना 
तथा उस के प्रतिकूल बात सिद्ध न करना । माध्यमिकों ने उपयुक्त कथन 
में पपट-ज्ञान से घट का ज्ञान होगा! यह अतिप्रसंग तथा “घटज्ञान से 
घटका ज्ञान होगा! यह इतरेतराश्रय ऐसे दो तर्क प्रस्तुत किए है। ये दोनों 
तक दूषित हैं क्‍यों कि इन से प्रतियादी के विरुद्ध तत्त सिद्ध नहीं होता। 
पट-ज्ञान से घट है यह प्रतीत होगा ” यद्द कथन विरुद्ध तत्त को 


१ यथा निर्विषा्ण खरमस्तकमिति ज्ञानम अतत्त्वावेदर्क तथा। २ अर्थों ज्ञान- 
घमन्विती मतिमता वैमाषिकेणाहत;, प्रत्यक्ष न हि बाह्मयवस्तुविषय सौत्रान्तिकेणाइतम्‌ । 
यौगाचारमतानुसारिमतंयः साकारबुद्धि परे मन्यम्ते खल सभ्यमा जडधिय:। ३ परस्परम्‌ | 
४ विज्ञानाद्वेतवादिना | ५ पटशानेनेव लकुंटज्ञानिनेव इति प्येवसानन नास्ति । 


११६ विश्वतत्त्वप्रकाश . [ ३९- 


चेक्ष | तथापीड्टापादनमि त्येतद्ोष दुइन्वेन अतिप्रसंगस्थ तकांभासत्वात्‌। 
तथा द्वितीयपक्षप्पिं तस्मादितरशानन” घटोषस्तीति निश्चीयत 
इति विपयंशे पर्यंचसान करतंव्य तथा सति प्रत्यक्षबाधि- 
तस्वेन विपयंये', प्येचसानासभवाल्‌ तकाभासत्यम्रेव भवदुक्‍्तेतरेतरा- 
श्रयस्येति | कि थे। शानेन क्षये निश्चीयते प्रकाशकप्रदीपादिना प्रकाइय- 
प्रकाशवत्‌ । न च तस्थ घटादिविशेषणतया' प्रकाशनमस्ति | तदूबदु- 
त्पन्न॑ न्लानमपि घटादिविशेषणमन्तरेणव योग्यदेशकालावस्थिताने का था न 
निश्चिनोतीति एकशाननकाथग्रहणाभाव' एवं । तत्‌ कथमिति चेत्‌ एक- 

द्रव्यश्रहण5पि सत्तादिज्ञातीनां सस्यादिगुणानां द शकाछादीनां च अहणात्‌ 
एकगुणादिग्रहणे5पि तदाश्रयाश्रितादीनामपि ग्रहणाच्य। ननु एवं चेदेक- 
ज्ञानन सकलाथग्रहण प्रसज्यत इति चत तदस्त्येव फेवलशानेनेकेन 


सिद्ध नहीं करता क्यों कि ' घट है ? यट हमे अमान्य नहीं है। दूसरे, 
* पठ-ज्ञान से घट का ज्ञान होता दे ' यद विरुद्ध तच्च प्रत्यक्ष से ही 
बाधित है अत माध्यभिक उस का सहारा नहीं ले मक्ते। (यह 
तान्त्रिक त्िबाद छोडकर विचार करे तो ) तात्पय यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाश साधारण रूप से सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार ज्ञान साधारण रूप से सब वस्तुओं को जानता हे | जैसे घट का 
अक्ाश, पट का प्रकाश यह भेद करता सम्भव नहीं वैसे घट का ज्ञान, 
पट का ज्ञान ये भिन्न मानना योग्य नहीं | एक ही ज्ञान योग्य समय तथा 
प्रदेश में स्थित अनेक पदार्थों को जानता है | एक घट के ज्ञान में भी 
अस्तिलवादि सामान्‍य, सेश्यादि गुण तथा स्थान, समय आदि कई बातों 
का ज्ञान सभाविष्ट रहता है | तब एक ही ज्ञान सब पदार्थों को क्यों जद 
जानता यह आक्षेप योग्य नही क्यों कि सब पदाों को जाननेवाल एक 
केवल ज्ञान का अस्तित्व जैन दर्शन को मान्य ही है। फिर सभी 


बल 


१ अषटजाने घंटोधस्तीति विपयेयः | २ घटोडस्तीति अस्माकक जनानामिश्मेब । 
३ धटज्ञानेन वा इति | ४ अघटशानेन | « अघटनज्ञानेन घटो$स्तीति विपयये । ६ यथा 
प्रदपादिना प्रकाश्यवह्तुनः प्रकाश. निश्वीयते | ७ श्रदीपः घटप्रकाशक, प्रदीफ एटप्रकाशकः 
इति नियमों नास्ति। ८ ज्ञानं घटविषय वा पटविषय वाइति विशेषणमन्तरेण । ९ 

शानेन घट एवं गृह्मते पटज्ञानेन पट एवं गृह्मते इति नियमाभाव: । है 


३१९ ] अन्तिविचारः ११७ 


सकलाधेग्रहणम्‌। अथ तथा सकटात्मज्ञानानामनियतविषयत्वेन' 
सकलार्थप्रहणप्रसंगात्‌ सर्वेस्य सर्वक्षतापत्तिरिति चेक्ष। स्वावरणविग- 
मानुरुपयोग्यतया सकलब्ानानां प्रतिनियताथेव्यवस्थोपप्तेः। आवरण 
ला अज्ञानकारण सुपरसिद्धमेव। तथा च घटलशानेनान्यश्ञानेन वा घटों 
शहाते इति विकल्पस्थावकाश एवं न स्यात्‌ । 

यदव्यन्यदनुमानम अचचत्‌-वीत/ प्रत्ययाः निरालस्थ॒नाः प्रत्ययत्वात्‌ 
शुक्‍तो रजतप्रत्ययव दिति-तदचा्चरतामिधान विचारासहत्वात्‌ । तथा हि 
स्व तवेदनप्रत्ययेन व्यभिचार स्तावत | धर्मिग्राहक॑ प्रमाण निरालम्बन 
सालम्बनं वा | सालम्बनत्थे तेनेव हेतोव्यमिचारः” । निराल्म्बनत्वे हेतोः 
स्वरूपासिझत्यम्‌ । दृष्ठान्तप्राहकस्थापि! सालम्बनत्वे तेनेष हेतोव्य- 
भिचार. निरालमबनते आश्रयदहीनों दछ्ानतः स्पान्‌ | झक्‍तो रजतक्ानस्य 
निरालम्बतत्वाभावात्‌ साध्यविकलो रृष्टान्तश्व । तथा हि। बीते रजतक्षाने 
निरालम्बनं न भवति। पुरोवर्तिचक्वकायमानशुकृमासुररूपवस्तुविषय- 


आत्मार्ओों को सब पदार्थी का ज्ञान क्यों नहीं होता इस प्रश्न का उत्ता 
यह है कि जिस ज़ात का आत्रण जितना दूर होता है उतने ही पदार्थों 
का उसे ज्ञान होता है । विभिन्न आत्गाओं के अज्ञान-आत्रण विभिन्न 
हैं अत उन्हें विभिन्न सन्‍्या मे पदार्थों का ज्ञान होता है | अतः घट का 
ज्ञान सिर्फ ज्ञान में होता ह या घटज्ञान से होता है ये विकल्‍प करना 
च्यर्थ है 

सींग में चादी का ज्ञान निराघार है उसी प्रकार सब ज्ञान निरा- 
धार हैं यह अनुमान भी योग्य नही | स्वसत्रेदन ज्ञान का अस्तित्न इस्त 
के विरुद्ध है। बादी अनुपान में धर्मी का बर्णन करता है यह धर्मी का 
ज्ञान भी यदि निरावार हो तो अनुमान ब्यर्थ होगा | यदि यह ज्ञान साधार 
है तो सब ज्ञानों को निराधार कसे कह सकते हैं / दृशन्त का ज्ञान भी यदि 
निराधार हो तो अनुमान-प्रयोग अप्तम्भब होगा। दूसरे, सींप में चादी 


व. बल ऑआ5 टजओ 


१ एकज्ञानेन घट एवं ग्द्यते इति नियतविषयत्वम्‌ एकज्ञानेन बहूनां विषयत्तस्‌ 
इति अनियतविश्रयत्वम । २ स्वे वेदयतीति स्वसवेदनम्‌ इत्युक्ते स्वघू आलम्बन॑जातम । 


३ धरम्मिग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रत्ययत्वेइप निरालम्बनलाभाव:। ४ शश्टम्तग्राहक॑ प्रमाण 
सालम्बन निराल्म्बनं वा सालम्बनले इत्यादि । 


१९८ विश्वतक्त्तप्रकाशः [३९- 


स्वात्‌' संप्रतिप नज्ञानवरिति । यद्व्यत्राम्यवायि बीतो विश्यः असब्ेव 
भ्रान्तिविषयत्वात्‌ स्वप्ननभोभक्षणवदिति शुक्‍तो रज़तज्ञानस्थ निरालस्ब- 
नत्वसिद्धेन साध्यविकलो दृश्शन्त इति तदसत । धार्मिणः प्रमाणगोचरत्वे 
हेतोः स्वरुपासिद्धत्वात्‌। कथ प्रमाणगोचरे वस्तुनि अ्रान्तिविययत्वाभा- 
वात धर्मिणः प्रमाणगोचरन्वाभाव हेतोराश्रयासिद्धत्वाच्च । एतेन 
यदप्यन्यद्नुमानद्यमस्थधायि-चीतो विषयः असन्‍्लव अ्थक्रियायाम्‌ 
असमथेन्वात” तत्राविद्यमानत्वात्‌ खपुप्पवद्दिति -तद्पि निरस्तम्‌ | धर्मिणः 
प्रमाणगोचररन्व तद्गोचरन्वे चोक्तदापस्य एतदनुमानह ये 5पि समानत्वात्‌ । 
कि के शुक्तिरजतद्रधुः पुरुषस्‍्य संतोपष्टसाधनानुमानतद्देशोपसपेणाइथे- 
क्रियाकारित्वसद्भावन अर्थक्रियायाम असमधन्वादित्यसिद्धों हेत्वासासः। 
तत्राविद्यमानत्वादित्ययमपि हेतु+ साध्यसमत्वना'खिद्ध एव स्यथान्‌। 
यदप्यन्यदनुमान प्रत्यपादि - तथा नेद रजतमिति शान प्राशप्यसस्वावंद- 


का ज्ञान निराषार नहों होता अत इस अनुप्तान का उठाहरण भी दोप- 
युक्त है। सामने पी हट भमकीली सफेद तेजस्त्री रंग की वस्तु (सींप / 
आधार भूत होन पर ही यह चादी का ज्ञान हांता हैं अतः यह निराधार 
नहीं है | स्वप्न में आकाआ के भक्षण के संतान ये विषय खश्रममूलक है 
यह कथन भी योग्य नहीं। यदि सभी विषय श्रतमुलक हों ता अनुमान 
मे पर्मी का वर्णन भी श्षममृतक होगा - फिर उसे प्रमाणसिद्ध नही कह 
सकेंगे । तदनुमार सब अनुमान भी श्रवजनक ही होंगे | थर विषय अथक्रिया 
में असम4 है अत असत है यह कहना भी ठीक नहीं क्‍यों कि सीप मे 
चांदी के ज्ञान से भी चादी देख कर प्रसन्न होना, उस के समीप जाना, 
उसे उठा कर देखना आदि अथक्रिया दाती €। ये वित्रय विद्यमान 
है अत, असत्‌ है यह कथन भी उपयुक्त नहीं। अविद्यमान होना और 
असत होना ये दोनों एकी है अत' ण्क को दूसरे का कारण बतलाना 


१ झुक्तिलक्षणवस्तु तदेव विययों यम्य रजतजानस्थ । ५ यथा संप्रतिपन्नज्ञनस्य 

पुरोवर्तिपदार्थ: विषय" स तु जाल्म्बन । ३ बातो विषय: इति घर्मी स तु॒ प्रमाणगोचरः 

सु हा हर 

अप्रमाणगोचरों वा। ४ शुकते रजतज्ञान बतते तत्‌ कि अ्थक्रियासमथम्‌ अपि तु न तस्मात्‌ 
ञ् र्थ क्रिया- ८ ड्िः 9 3 72 

गप्रा-असमबैलात्‌। ५ अपन इति साध्यमू अविद्यमानलमपि अउत्‌ इति घाष्यतमत्वम्‌। 


-३९ ] इंश्वरनिससः ११९, 


कम्‌ अवाधितप्रतिषेधप्रत्यवत्वात्‌ निर्षिषाण खरमस्तकमिति प्रत्ययकषत्‌' 
इत्यसत्ख्यातिसमथेनेन शुकतों रजतक्ञानस्थ निरालम्बनत्वसिद्धिरिति 
सदप्यसमश्नस सिद्धसाध्यत्वेन द्वेतोरकिचित्करत्वात्‌। कुतस्तथाविधा- 
सतख्यातेरस्माभिरड्रीकृतत्वात्‌ । एवं चेत्‌र शुक्तिरजतश्ञानस्थ निरालम्ब- 
नत्वसिद्धिरिति च्ेक्ष । पुरोवर्तिच्रकचकायमानशुक्रुभासुररूपपिशिए्ठ- 
पदार्थस्य" तदालस्बनत्+न" प्रतीयमानत्यात्‌ । तथा हि । वीते ज्ञान निराल- 
सबने ने भवति प्रतीयमानविषयत्वात्‌ संप्रतिप्रन्नशानवत्‌ । तथा चीतो 
विषयः असन् न भवति प्रतिभासमानत्वात्‌ जिघृक्षाविषयत्वात्‌ प्रडृक्ति- 
विषयत्वाच्च ध्यतिरके खपुष्पददिति' शुक्तिरजतादिशानस्थायि साल- 
ब्यनत्यसिद्धि । तस्मात्‌ घटशब्दः तत्स्वाभिधेयवाचकः अखण्डपदत्वात्‌ 
शानदब्दवदिति पृथिव्यप्तेजोबायुकालाकाशादिबदिप्रमेषस्थ प्रमाण- 
असिद्धत्वातु विश्वतरवप्रफाशायेति नमस्कारश्लोकस्थाय विशेषणे 
सुखेन जाघख्पते | ततश्र ' बहियप्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तनक्निम च ते! इति 
युक्तमेवोक्तमाचार्यवर्य ण" । 


उचित नही | * यह चादी नहीं है ' यह बाद में उत्पन होनेत्राला ज्ञान 
पहले भी उस विप4 के अभात्र को सूचित्र करता है यह कथन तो 
ठीक है क्‍यों कि यहा चादी का अमभात्र हमे भी मान्य है| किन्तु इस 
से इस ज्ञान को निराधार नहीं कहा जा सकता - सामने पडी हुई तेजस्वी 
चमकीली सफेद चीज (सींप ) इस ज्ञान का आधार विद्यमान ही हे। 
इसे उठाने की इच्छा तथा तदनुसार ग्रवृत्ति होना इस बात का स्पष्ट 
गमक है कि यह ज्ञान निराधार नहीं है तात्पर्य यह है कि घट आदि 
शब्द अपने अपने अर्य के वाचक हैं। अतः ज्ञान के समान ही प्रथिवी, 
जल, बायु, तेज, आकाश, काल आदि बाह्य पदार्थ भी प्रमाणसिद्ध हैं। 
अत एवं आचार्य का यह कथन - बाह्य प्रमेष की अपेक्षा प्रमाण तथा 
ग्रमाणाभास दोनों का अस्तित्व मान्य है? तथा मंगलाचरण का “ सब 
नत्तों के प्रकाशक ' यह विशेषण ये दोनो उचित सिद्ध होते हैं । 


१ असत्त्वावेदकम्‌ । २ न साधु | ३ अश्षतख्यातिरज्ञीकियते युष्माभिनेनेरिति चेत॥ 
४ शुक्तिलक्षणस्य | ५ रजतज्ञान | ६ यः असतन्‌ भवति स प्रतिभासमानो न भवति यथा 
खपुष्पम्‌ । ७ समन्तभरेंण | ४ 
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नजु' तदयुक्तमेवोक्तमाचार्यवर्यण वहि.प्रमेयस्यैवासंभवात्‌ं। कुत 
इति चेत्‌ शानाकारस्थैव अनादिवासनावशाद बहिराकारोपेतत्वेन प्रतीय- 
मानत्वात्‌। तथा च॒ प्रथोगः। बीताः प्रथिव्यादयः शानादव्यतिरिक्ता: 
प्रतिभासमानत्वात्‌ शुक्तिरजतवदिति। तत्र शुक्ती रजते विद्यते चेत्‌ 
नद्देशोपसर्पणे तदर्धिमिस्तदुपलम्येतिव न बाध्येत तत्र रजताभावेन 
प्रतिभासेत खरविषाणवत्‌ | तथा च पुरोदेश अभावेदषपि प्रतिभासमार्न 
रजत कुतस्त्यमिति विचारे शानाकारमेव अनादिवासनावशाद्‌ बहिरा- 
कारोपेत सत्‌ पुरोदेशे प्रतीयत इति जाघटीति। शडझुखे चक्षगते 
पिन्तपीतिमारोपवत्‌ , क्षीर जिडागततिक्ततारोपवत्‌। तथेव प्रयोगः। बीते 
रजत संविदाकारम इन्द्रिय संप्रयोगमन्तरेणापरोक्षत्वात संवेदनस्वरूपवत । 
तथा बीते रजत ज्ञानादग्यतिरिकत प्रतिभासमानत्वात्‌ संवेदनस्थरूपवदिति 
योगाचारा. आत्मस्याति प्रत्यवातिष्टिपन्‌ | 

तेप्य5 तत््वज्ञा: तदुक्तस्थ सर्वेम्य विचारासहत्वात्‌। तथा हि। बहि- 
रथांसभावे सस्यगजशानमिथ्यात्रानविभागों न स्थात्‌। संवादविसंवाद- 


४०. योगाचार मत का निरास--अब व दा पदार्थों के अभाव 
के समर्थक योगाचार वोद्धा के मत का विचार करते हैं | इन के मता- 
नुसार अनादि वासना के वश से ब्ान के हा विभिन्न आकार बाह्य रूप 
घारण करते ग्रतीत होते है । सीप को देख कर “यह चादी हैं' इस 
प्रकार ज्ञान का ही आकार प्रतीत होता है -- क्‍यों कि समीप जाने पर 
चादी प्राप्त नही होती | चादी न होते हृए भी प्रतीत होती है. इस का 
स्पष्टीकरण यही ह कि यह वामता के वच् से ज्ञान को ग्राप्त हुए आकार 
से मिन्न नही है| जैसे आख भे शत्र रोग होने पर बाहर के पदार्थ 
पीले दिखाई देते है अथवा जीम कइ्वी होने पर दृघ्र कड़वा लगता है 
उसी प्रकार वासना के वश से बाह्य पदार्य ग्रतीत होते है -- वास्तव 
उन का अस्तित्व नहीं होता | जो भी प्रतीत होता है बह सब ज्ञान 
अभिन है | 

योगाचार दार्शनिकों का यह प्रतिपादन अयुक्त है । यदि बाह्म 
पदार्थों का अभाव माना जाय तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान मे कोई 


३ विज्ञानादतबादी। २ अभिन्ना:। ३ सविद आकारों यस्मिन्‌ । 


5 4]/ 32 5)! 
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विभागासभवात्‌। कुतः श्ञानानां स्वस्वरूपे विसंवादासंभवात्‌। कि ले 
पृथिव्यादीनां संविदाकारत्वे इदंतया प्रतिमासो न स्पात्‌ कितु अहमद- 
मिकया प्रतिभास एव स्थात्‌। न चैत्र, तस्मान्न संविदाकाराः प्रथिव्यादव/ 
यदप्यनुमानमधघोचत्‌-बीताः पृथिव्यादयः शानादव्यतिरिक्ताः प्रतिभासमान- 
त्वात्‌ शुक्तिरजतवद्ति तद्समखसे प्रतिभासमानत्वस्थ हेत्वाभासत्वात्‌। 
तथा हि। पृथिव्यादीनां प्रतिभासमानत्व॑ स्वतः परतो या। प्रथमपक्े 
असिद्धो हेतुः। पृथिव्यादीनां जडत्वेन स्वतः प्रतिभासासंभवात्‌ | छितीय- 
पक्षे बिरुद्ो हेसुः पृथिव्यादीनां पण्तो क्ञानात्‌ प्रतिमासमानत्वस्य हेतु- 
त्वाह्लीकारे तस्मादेतोः पृथिव्यादीनां शानादतिरिक्तत्वसिद्धेः। शुक्तिरज- 
तस्य शानाकारत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्शान्तश्व। अन्न यद॒पि प्रत्य- 
बादि-वीत॑ रजते संविदाकार इन्द्रियसंयोगमन्तरेंणापरोक्षत्वात्‌ संवेदन- 
स्वरूपचद्ति रजतस्य संविदाकारत्वसिद्धेन साध्यविकलो दृष्ठान्त इति 
तदयुक्तम | बाह्यव्वजडत्वादिना हेतोब्येभिचारात्‌। कथम्‌। बाह्यत्यजड- 
त्वादेः इन्द्रियसंप्रयोगमन्तरेणापरोक्षत्वसद्भधावेषपि संविदाका रत्वामावात्‌ | 
तथा यदृष्यन्यदनुमानमम्यधायि-बीत॑ रजत शझ्ानादव्यतिरिक्त प्रतिभा- 
अन्तर नहीं रहेगा । जो ज्ञान वस्तु के अनुरूप है वह संत्रादी कहलाता 
है तथा जो ज्ञान वस्तु के विपरीत है वह विसंत्रादी कहलाता हैं । यदि 
बाह्य वस्तु ही नहीं हैं तो सवाद या विसंबाद केसे होगा * अपने ही स्वरूप 
के विषय में ज्ञान में विसत्राद नहीं हो सकता | दूसरे, पृथ्वी आदि थदि 
ज्ञान के ही आकार हैं तो ज्ञान में * यह पृथ्वी " इस प्रकार मिन्नतादशक 
प्रतीति क्‍यों होती है ! “ में पृथ्वी ” इस प्रकार एकतासूचक प्रतीति 
क्यों नही होती ? पृथ्वी आदि प्रतीत होते हैं अत: ज्ञान से अभिन्न हैं 
यह कथन भी अयुक्त है | प्रृध्वी अपने आपको तो प्रतीत नहीं होती 
क्यों कि वह जड है| दूसरे किसी के ज्ञान को प्रथ्वी प्रतीत होती है 
यह इसी का गमक है कि पृथ्वी से ज्ञान भिन्न है | सींप के स्थान में 
प्रतीत होनेवाली चांदी ज्ञान का आकार है क्‍यों कि इन्द्रिय संप्रयोग के 
बिना उस का अपरोक्ष ज्ञान होता है -यह कथन भी युक्त नहीं। 
बाहद्यता, जडता आदि का भी इन्द्रिय-संगप्रयोग के विना अपरोक्ष ज्ञान 
होता है किन्तु वे ज्ञान के आकार नहीं हैं । अत: चांदी की ग्रतीति का 
उदाहरण प्रस्तुत अनुमान में उपयुक्त नही है। यह चादी प्रतीत होती 
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समानत्वात्‌ शानस्वरूपवदिति-तद्प्यसांप्रनम । कि तस्यथ रजजसस्थापि 
अतिभासमानत्व स्वतः परतो या। प्रथमपक्षे असिद्धों हेतुः। रजतस्थ 
जअडत्वेन स्वतः प्रतिभासमानत्वासंभवात्‌ । अथ रजतस्थ संविदाकारत्वात्‌ 
स्वतः प्रतिभासमानत्व संमवतीति चेन्न। तस्य संविदाकारत्वासिद्धेः। 
अथ स्वतः प्रतिभासमानन्वात्‌ तस्थ संविदाकारत्वसिद्धिरिति चेन्न। 
इतरेतराध्रयप्रसंगात्‌। तत कथमिति चेत्‌ स्वत- प्रतिभासमानत्वात्‌ 
रजतस्थ संविदाका रत्वे संविदाकारत्वात्‌ तस्थ स्वतः प्रतिभासमानत्व- 
मिति। द्वितीयप्स विरुफो हेतु: परस्मात्‌ संवेदनात्‌ प्रतिभासमानत्वस्य 
हेत॒त्वाढ्ञीकार संवेदनादू रजजतस्थ व्यतिरिक्तत्वपलाधनात्‌। तस्मात्‌ 
यृथिव्यादय संवेदनात्‌ व्यतिश्क्ता एवं अहमहमिकया अप्रतीयमानत्वात्‌ 
इदतया प्रतिभासमानत्यथात बाह्मतयया »वभासमानत्वात्‌ बढि्रवृत्ति- 
विषयत्वाच्च व्यतिर के! संपितस्वरुपवन्‌। रजतस्यापि संविदन्यत्वे' साध्ये 
अमून हेतृन प्रयुज्ञीत | 

यदप्यन्यद्चूचुदत-पुरोदेशे अभ्नावे5पि प्रतीयमान रजत छुतस्त्य- 
मिति विचारे शझ्ानाकारमभेवत्यादि-तदप्यनुद्चितम। शानस्थ रजतादा- 


हू अत, ज्ञान से अनिन्न है यह कथन पूतओोक्‍्त प्रकार से ही दृषित है - 
चादी खत: तो प्रतीत नहीं हाती क्यों कि वह्द जड है, दुसरे किसी 
जान को बह प्रतीत होती है इस से यहां स्पट्ट होता है कि वह ज्ञान से 
भिन्न है | यह चादा ज्ञान का ही आजार है अत स्वतः अतीत होती 
है यह कथन परस्पराश्नय का सूचक है - पहले कहा है कि यह प्रतीत 
हार्ती € अत, ज्ञान का आकार है दथा अब कहते है कि ज्ञान का 
आकार है अत स्वव प्रतीत होती हे | इस लिए चादी की प्रतीत को 
ज्ञान से अभिन्न होने का कारण नहीं माना जा सकता। किसी को 
में पृश्वा हू " इस प्रकार एकससूचक प्रतीति नहीं होती, “ यह पृथ्वी 
ह ! इस प्रकार मि्नतादर्शक प्रताति ही होती है तथा यह प्रतीति बाह्य 
प्रवृत्ति का कारण होती € अत पृथ्वी आदि पदार्थ ज्ञान से मित्र हैं । 
सींप में प्रतीत होनेत्राली चादी विद्यमान न होते हुए मां! प्रतीत 
होती है अत: बढ़ ज्ञान का आकार है यह कथन ठीक नहीं | क्‍यों कि 


... ) यत्‌ संवेदनात्‌ व्यतिरिक्त न सवति तत्‌ बाह्यतया अवसासमान न भव॒ति यथा 
सवितृस्वरूपम्‌ । ३२ रजत सविद अन्यत इति। 
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कारस्वासंभवात्‌। तथा हि। ज्ञानं न रजताकारवत्‌ चिद्रपत्वात्‌ स्वसेबेद- 
नत्यात्‌ प्रमाणत्थात्‌ अमूर्तत्वान्‌ बाह्येन्द्रियाआह्यत्थात्‌ अजडत्वात्‌ रुपादि- 
रहितत्वात्‌ व्यतिरेके'दर्पणवदिति। तस्मात्‌ शानस्थ रजतायाकारबखं 
साड़ीकर्तव्यम्‌। तथाड्डीकारे प्रमाणविरोधात्‌। तत्‌ कथम। बीत॑ रजतादिक 
शानाकारं न भवति पुरोदेशे जिध्नक्षाविषयत्वात्‌ इंदेतया प्रतिभासमान- 
त्वात्‌ अद्दमद्ठमिकया अप्रतिभासमानत्वात्‌ बाह्यतवया अवभासमानत्वात्‌ 
पुरोदेशे प्रवुत्तिजनकत्वात्‌ व्यतिरेके' ज्ञानस्वरूपवदिति। तथा श्र 
पृथिव्यादीनां रज़तादीनां च संविदन्यत्वसिद्धे- बहि प्रमेयत्व सिद्धि: । 

ननु तथापि बाह्यो5 थेः स्वय॑ संवेदनमुत्पाध स्वाकार समप्य तदाकार- 
संबेदनेन गृह्मत इति सीत्रान्तिको व्याचष्ट | तदप्ययुक्तम | नीलादियाद्योरर्थः 
अतदाका रक्षानिन गरद्यते ज्ञानादथोन्तरन्वात्‌ जडत्वाबत्‌ तथा नीलाचा- 
कारः शाने न समप्यते अथांकारत्वात्‌ जडाकारवदित्यादिगप्रमाणैबाधि 
सत्वात्‌ । कि च ज्ञाने नीलाद्राकायाप्पणाड्रीका रे जडायाकारापंणप्रसंगश्च । 
तथा हदि। जडाकारः ज्ञाने समप्येते अथाकारत्वात्‌ नीलाकारबत्‌। तथा 


चादी ज्ञान का आकार नहीं हो सकती । ज्ञान चेतन्यरूप है, स्वसं्रेध 
है, अमर्त है, प्रमाणरूप है, जड नहीं है, बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नहीं 
होता तथा रूपादि गुणों से रहित है। (इस के विपरीत चादी अचेतन, 
मु, जड, बाह्य इन्द्रियों से ग्राह्य, रूपादि सहित है ।) अतः ज्ञान 
चादी का आकार घारण नहीं कर सकता | ज्ञान क्र विषय में “ यह 
आगे पडा हे, इसे उठा लेना चाहिए ! यह भावना नहीं होती किन्तु 
चआादी के त्रिषय में होती है | अत: चादी ज्ञान का आकार नहीं है। 
इस ग्रकार ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थां का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
सतीत्रान्तिक बोद्धों का मत है कि बाह्य पदार्थ ज्ञान में अपना 
आकार बनाते हैं अत: ज्ञान के ही विभिन्न आकारों की प्रतीति ज्ञाता 
को होती है । किन्तु यद्द कथन युक्त नही | नीले पदार्थ को जानते 
समय ज्ञान नीला नही होता -- पदार्थ का आकार धारण नहीं कर्ता | 
यदि ज्ञान पदार्थों का भराकार धारण करेगा तो जड भी हो जायगा 


१ यत्त्‌ रजताद्याकाखत्‌ भव॒ति तत्‌ चिद्रप न भवति यथा दर्पण: इत्यादि। 
२ यत्‌ ज्ञानाकारे भवति तत्‌ पुरोदेशे जिषुक्षाविषयो न सवति यथा ज्ञानस्वरूपम्‌ । 
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ज्ञान जड़े नीलायाकारधारित्वात्‌ पटादिवदित्यतिप्रसंगः स्थात्‌। तस्मात्‌ 
शानस्थ निराकारत्व॑ बद्िप्रमेषसद्भावश्व अद्भीकतेंद्यः ॥ 
[ ४१. प्राभाकरसंमतश्रान्तिस्वरूपनिरासः । ] 

अत्र प्राप्षाकरः प्रत्यवतिष्ठते। नत्ु तथेवाज्लीक्रियते' प्रथिव्यादीनां 
शुक्तिरजञतादीनां च सत्यत्वाभ्युपगमात । अथ शुक्तिग्जतावेः कथे सत्य- 
त्थमिति चेत्‌ वीताः प्रत्यया यथार्थांः प्रत्ययत्वात्‌ संप्रतिपश्चसमीचीन- 
प्रत्ययवदिति' प्रमाणसिद्धत्वात्‌। तहिं श्रान्तिब्यवहारः कथमिति चेत्‌' 
पिज्ञानानां ततक्षेयानां च विवेका ग्रहमात्र भ्रान्तिरित्युच्यते'। तदू यथा। 


क्यों कि बाह्य पढायों मे बहता से जड़ भी है। अत, ज्ञाव को पदार्थों 
का आकार थारण करना सम्भत नहीं £ | ज्ञान निगाकार हैं तथा बद्य 
पदार्थों का अस्तित्व उस से भिन्न है । 


४१. प्राभाकर मत का निगाम--अब प्रस्तुत विषय मे प्राभा- 
कर मीमासकोों के मत की चर्चा करते है। इन के मतानुसार पन्‍ती 
आदि की ग्रतीति के समान सीप मे प्रतीत होनेवााली चादी भी सत्य 
ही है | ज्ञान सब सत्य ही द्वाता है - भान्‍त नहीं होता । फिर श्रत्ति 
कैसे उत्पन्न होती दे इस प्रश्न का उत्तर ने इस प्रकार देने है। पढ़ा: 
तथा उस का ज्ञार इनमें विवेक का ग्रहण न होना अ्रान्ति हैं | उदाहरणा्-- 
सींप को देखने पर “यह कुछ है ' ऐसा साधारण ज्ञान होता है, * यह 
सींप है ? ऐसा विशिष्ट ज्ञान नहीं होता, तथा सींप के सफेठ रंग आदि 
के देखने से पहले कभी देखा हुई चादी का स्मरण होता है, किन्तु मन 
के दोष से इस स्मरण को ही यततेमान ज्ञान मान लिया जाता है | ' यह 
कुछ है ! यह प्रन्यक्ष ज्ञान तथा चादी का स्मरण इन दोनों में भेद प्रतीत 


बन्द? 


९ नीलाद्याकारर्पणरहितलस्‌। २ ज्ञानस्प्र निराकारत्व बहि प्रमेयसद्वावश्व । 
३ प्राभाकरमते भिध्याज्ञान नास्ति किंतु सदे ज्ञान सत्यमूतमेव क्तः प्राभाकरों वद॒ति 
शक्तिर जतादिजश्ञानानामपि सत्यव्यम । ४ अड्जीक्तघटादिज्ञानवत्‌। ५ शुक्तिजतादे: सम्यत्वे 
अन्तिध्यवहारः कथमिति चेत्‌। ६ विज्ञान सम्यक्त न गहने तथा ततज्ेय न गृह्मते जेये 
ज्ञन फतवा एञ्यते ज्ञान शेय कला ग्रद्मने इति श्रन्ति! न तु शुक्तिरजनज्ञान श्रान्त॑ 


शानस्य सत्यलात्‌ तह शुक्तिर॒जतज्ञान श्रान्त नो चत्‌ तहिं किए इति चत्त्‌ तत्‌ तु स्मरण- 
शानमेवोच्यत्ते प्राभाकरेण | 
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इद्मिति' साधारणाकारमअहे शुक्तित्वादिविशेषाप्रहे शुक्ल 'भाखुरतादि- 
साहइयसंदर्शनात्‌ समुददुद्धसंस्कारो रजतगोचर स्मरण जञनयाति तथ्य 
गहीतग्रहणस्वनावमपि मानसदोषेण तद॒ंश मोषात्‌ अ्रहणस्वरूपमेयाय*- 
निष्ठते। तथा च॑ इदमंशग्रहणरजतांशस्मरणयोः स्वरूपतो विषयतश्र 
मेदप्रतीत्यमावात्‌ अभेदव्यवहार: समानाधिकरणव्यपदेशश्धः प्रबतैते। 
रज्ञतक्ानस्थ स्मरणरूपत्व पारिशेषप्रसिर्ध पुरोदेशेनियेशिपदार्थस्य रज्ञत- 
ज्ञानालम्बनत्वासं भवात्‌ । तथा हि। पुरोदेशे निवेशि वस्तु न रजतश्ाना- 
लूम्बन रजतत्वासमवबायित्वात्‌ः शुक्तित्वात्‌ प्रसिद्धशुक्तिदिति। तस्माद्‌ 
चीत॑ रजतक्ञान स्मरणमेवष रजतसस्कारान्यत्वे सत्यग्रहीतरजतस्या"लु- 
न्पद्यमानत्वात्‌ साइह्यसंद्शना दुत्पच्यमानत्वात्‌ संस्कारोदबोधमन्तरेणा- 
नुत्पयमानत्वात्‌ प्रसिदस्मरणवदिति । अथ नवनदोषबशात पुरोबर्ति- 
शक्तिशकलमेब रजतत्वेन प्रतिभासत इति न रजतशान स्मरणमिति 
चेश्न | शुक्तिने रज़तत्वेनावभासते तद्रपेणासखात्‌ पाषाणवद्ति प्रमाण- 
विरोधात्‌ । तस्मादिदमंश ग्रहण रजतांशस्मरणयोः स्घरूपेण विषयेण थ 


न होने से “ यह चादी है ' इस प्रकार व्यवहार होता है| यहा चांदी 
का स्मरण होता है. यह कहने का कारण यह है. कि चादी बस्तुतः 
विद्यमान तो नहीं है, वस्तुत' सींप विद्यमान है तथा सींप चादी के ज्ञान 
का आधार नहीं हो सकती | अतः चादी के न होते हुए, चादी जैसे 
ग़र्णो के देखने से पहले के सस्कार का उदबोधन होने से, चादी का 
ज्ञान होता है वह स्मरण ही हो सकता है । आख के दोष से सींप ही चांदी 
के रूप में ज्ञात होती है यह कहना ठीक नहीं क्यों कि सींप और 
चादी में स्पष्ट अन्तर है -- सींप चादी नहीं हो सकती अत: चांदी के 
रूप में प्रतीत भी नहीं हो सकती | इस लिए वर्तमान ज्ञान तथा पुरातन 
ज्ञान का स्मरण इन दोनों में भेद का ज्ञान न होना ही “ यह चादी है? 
इस श्रम का कारण है | जब ज्ञान तथा स्मरण में मेद प्रतीत होता है 
तब यह श्रम दूर हो जाता है। 


१ इंदमिति अत्यक्षं तदिति स्थृतिः।. २ शुक्तिरजतयोः शुक्लतं साम्ान्यम्‌ | 
३ रजतांश। ४ रजतप्रहणस्वरूपमेष ।' ५ एकविभक्त्यन्तपदवाज्यत्त॑ समानाधिकरणतम्‌ है 
£ रजतामावे रजतश्ानम्‌ अतः स्मरणम्‌। ७ पुंसः | 


१२६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ४१- 


भेदाग्रहणादिद रजतमिति पुमान्‌ प्रवतेते। तयोभद्रहणादिदं न रजत- 
मिति निवतंत इति।| सोषपि न युक्तवादी। तदुक्तस्प विचाराखहत्वास्‌। 
तथा हि। यदप्यनूद्य निरास्थत-शुक्तिरजतादे क्थे सत्यत्वमिति 
चैत्‌ घीता प्रत्यया- यथाथ।: प्रत्ययत्वात्‌ संप्रतिपश्नसमीचीनप्रत्ययवदिति 
प्रमाणसिद्धत्वादिति-तद्समश्नल हेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वात्‌। कृतः 
शुक्ताचिद रज्जतमिति प्रत्यवस्थ नेदे रजतमिस्युत्तरकालीननिर्वाधनिषेध- 
प्रत्यक्षेणायथा्थेत्वनिश्चययात्‌। कि. च। मिथ्याज्ञानमस्तीति प्रत्ययः 
यथार्थो5यथार्थों वा यथार्थश्रेत मिथ्याशानसद्भावात तेनेव हेनोवर्यसिचारः 
स्थात्‌। अयधार्थेश्रेदनेनेव प्रत्ययेन हेतोव्येभिचार इति। अपि स्व 
पराभ्युपगत' मिथ्याशानं पश्षीक्रियते इद्मद्ाग्रहर्ण वा रजतांशस्मरणं 
था। अथ पराभ्युपगत भिथ्याज्ञन धर्मीक्रियते चेत धर्मा” प्रमाणप्रसिद्धः 
अप्रसिद्धो वा। प्रथमपक्षे पश्चस्थ धार्मिणों आइकप्रमाणबाधितत्वात्‌ 
कालात्ययापदिष्टो हेतुः स्थात्‌। हितीयपल्षे धर्मिणः प्रमाणप्रतिपश्नत्वा- 
भावादाश्रयासिद्धों हेत्वाभास- स्थात । अथ इदमंशप्रहर्ण धर्मक्रियते चेत्‌ 
नहिं इृद्मशगप्रहणस्थ यथार्थत्वमस्मानिरप्यड्रीकियत इति सिद्धसाध्यत्वेत्त 


प्राभाकर मीमासकों का यह सब कथन हमें ठाक प्रतीत नहां 
होता | सब शान यथार्थ है पह कथन तो प्रव्यक्षयाथ्रित हे -- एक हा 
वस्तु के त्रिपयय में "यह चादी ह ! तयरा “ यह चादी नहीं है ! ऐसे : 
ज्ञान होते हैं -- इन भ दोनों ययार्व नहीं हो सकते अत पहले ज्ञान को 
अयथार्थ मानना ही होंगा। प्रकारन्तर से यह स्पष्ट करते हैं - * यह 
ज्ञान मिम्या है! यह ग्रतीति यया्थ है या अयथार्द है ? यदि यथा है 
तो मिथ्या ज्ञान का अस्वित् मान्य होता है, यदि अयथार्थ है तो *मब 
ज्ञान यथार्थ होते हैं ? यद्द कथन गलत सिद्ध होता है । 

* यह चादी का ज्ञान सत्य है ' इस कथन में * यह मिध्या ज्ञानः 
धर्मी है | यद्दा प्रतिवादी जिसे मिध्या ज्ञान कहते है. उससे तावपर्य है 
अथवा “ यह कुछ है ! इतने ज्ञान से ताप्पर्य है अथवा चादी के स्मरण 
से तात्पर्य है ? इनमें पहला पक्ष उचित नहीं | प्रतिबादी जिसे मिथ्या 
ज्ञान कहते हैं उसे यदि मीमासक अ्माणसिद्ध मानते है तो यह प्रमाण- 


बना >5.. >> 


१ प्राभाकरमते मिथ्याज्ञान नासित अतः पराव्युपमतमज्जीकरोति । २ मिथ्याज्ञानम्‌। 
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द्ेतोरकिचित्करत्य स्थात्‌। अथ रजतस्मरणं धर्मीक्रियते लेत्‌ तहिं तत्र 
रजतविषयस्मरणाभावादाभ्रयासिडो हेत्वाभालः स्थात्‌। अथ बीत॑ 
रज़सज्ञान स्मरणमेव रजतसंस्कारान्यत्वे सत्यग्रहीतरजतस्या मुत्पद्य- 
मानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवद्ति तत्र रज्तविषयस्मरणसद्भावान्‌ नाश्नया- 
सिद्धो हेतुरिति चेन्न। रजतविष्यसमीहितलाधनानुमानेन हेतोब्ये- 
भिचारात्‌ | कुतः तस्थ संस्कारान्यत्व सत्यगृद्दीतर्जतस्थानुत्पय्मानत्व- 
सद्भावे5पि स्मरणत्वाभावात्‌। अथ बीते रजतश्ञार्न स्मरणमेव साहश्य- 
संद्शनाएुत्पद्यमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेन्न। हेतोरुपमाप्रभाया 
ध्यभिचारात्‌' | नठु वीते रजतज्ञानं स्मरणमेव संस्कारोद्बोधमन्तरेणानु- 
न्पचयमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेन्न। हेतोरसिद्धत्वात्‌। कथमिति 
चेत्‌ अक्षिविस्फालनानन्तरमिदमंश ग्रहणसंस्का रोदबोधमन्तरेणैव रज- 
तांशग्रहणस्याप्युत्पक्तिदर्शनात्‌ | प्रत्यभिशानेन व्यभिचारश्च | कुतस्तस्थ 


े 


बाधित होगा | यदि प्रमाणप्िद्ध नही मानते है तो उस के सम्यत्न को 
चर्चा व्यर्थ होगी। “यह कुछ है ! इतने ज्ञान को सत्य कहना हो तो 
इस मे कुछ विवाद नहीं हो सकता | किन्तु यह ज्ञान चादी का स्मरण 
है यह कथन युक्त नही। जिसने पहले चादी नहीं देखी हो उसे ऐशा 
ज्ञान नही होता अतः यह स्मरण ही है - यह मीमासकों की युक्ति है। 
किन्तु चादी के विपय में कोई अनुमान भी चांदी के बिना देखे सम्भव 
नहीं है। अतः ऐसा ज्ञान अनुमान भी हो सकता है - स्तरण ही हो 
यह आवब्रश्यक नहीं। इसी तरह समानता के देखने से यह ज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः स्मरण हैं यह कथन भी दूषित है -- उपमान भी समानता 
के देखनेसे उन्पन्न होता है किन्तु वह स्मरण नहीं होता। चांदी के 
संस्कार के उद्बोधन के विना यह ज्ञान नही होता अतः यह चादी का 
स्मरण है -- यह कथन भी ठीक नही | एक तो प्रस्तुत प्रसेग में चांदी 
के संस्कार का उदबोधन होता है यह कथन ही ठीक नही -- जब पुरुष 
सींप को देखता है तभी “ यह चादी है ” ऐसा ज्ञान उसे होता है -- 
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१ पुसः। २ उपभाभमाया: सहश्यसंदर्शनादुलद्यमानत्वेडपि स्मरणत्वाभावः ॥ 
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सेस्कारोदुबोधमन्तरेणानुत्पयमानत्व5पि स्मरणत्वाभावात्‌ । 
तस्माद्‌ बीत रजतज्ञान स्मरणं न भवति च्लुव्योपारान्वयव्यति 
शकानुविधायित्वातू विशदावभासित्वात्‌पुरोवर्तिशुक्लभासुररूपवस्तु- 
विपयत्वात्‌ तदशरहितत्वात्‌' संप्रतिपक्मप्रत्यक्षवत्‌। ननु परदश्चवणाल्‌ 
पदार्थेस्मरणे इद् घटो नास्तीत्यत्र प्रतियोगिस्मरणे च तदंशर हितत्वे5पिर 
स्मरणत्वसद्भावात ताभ्यां* हेतोव्यभिचार इति चेन्न। तत्रापि तदेश- 
शानसद्भावात्‌ । तथा हि। अनेन शब्देनायमर्था बाच्य इति प्राक्सके- 
तितशब्दश्रवणात्‌ अनेन दाब्देन सोईईर्था अभिह्वित इति प्राक्संकेतिते 
फ्वार्थे तदंशग्रहणत्वेनेच स्मरणस्यपोत्पत्तिदर्शनात्‌। इद भूतले घंटों 
नास्तीत्यत्नापि प्रागरष्घघटसजातीयघटो नास्तीति तदंशगहणपत्वेनेच 
स्मरणस्थोत्पत्तिदर्शनाञ् | केवल तच्छब्दोच्चार्ण न भ्रूयते। कि जल। 
+ यह कुछ ह ' तथा “यह चादी है ' एसे दा भार्गों मे यह ज्ञान नहीं 
होता | दूसरे, सस्कार के उद्बोधन से हानेबराला ज्ञान रमग्ण ही हो 
यह आतव्रश्यक नहीं - प्रत्यभिज्ञान भी हो सकता है - ( यह वही है इस 

प्रकार पहचानने में भी सस्कार का उद्बोचन होता ही है ) | 
* यह चादी हे ? ऐसा ज्ञान स्मरण नहीं हो सकता क्यों कि 
चक्षु के प्रयोग से यह ज्ञान प्राप्त होता है, स्पष्टना से प्रतीत होता है, 
सामने पड़ी हुई चमकीली वस्तु (सींप ) दी इस का विपय है तथा 
४ वह वस्तु ? इस प्रकार का यह ज्ञान नहीं है - (ये सब बातें स्मरण 
में सम्भब नहीं हैं )| गब्द के सुनने पर पदार्थ का स्मरण होता है 
अथवा “ यहा घट नहीं है ! इस प्रकार अभातरूप ज्ञान मे जो स्मरण 
होता है इन में भी “ वह वस्तु ' इस प्रकार का ज्ञान नही होता - यह 
स्पृटीकरण भी उच्चित नहीं। “टस शब्द का यह अर्थ है! ऐसा संकेत 
ज्ञान होने पर उस शब्द के सुनने से * इस शब्द से वह अर्थ कहा गया 
ऐसा ज्ञान होता है - इस स्मरण में “ वह अर्थ ” यह भाग विद्यमान ही 
है। इसी तरह 'यहा घट नहीं हैं! इस ज्ञान में भी “पहले बह 
घट देखा वैसा यहा यही है! इस प्रकार “वह घट” यह भाग 
विद्यमान ही है -- “ यह वह है? ऐसा स्पष्ट नही कहा जाता इतना ही 
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१ ताइशं रजतम्‌ इति ग्रत्यभिज्ञानमेव न तु स्मरणमू। २ स्मरणाशरहितत्वात । 
३ घटादश। ४ पदार्थस्मरण्प्रतियोगिस्मरणामभ्याम्‌ । 
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मूकादीनां स्मरणे5पि तच्छ'ब्योच्चारणं न क्षूयते इत्येतावता तेषामषि' 
तदंश' ज्ञान न स्थात्‌। तथा च मूुकादीनां दक्तनिक्षेपादिषु प्रवस्थभाव 
प्व स्थात्‌ । न चेव॑ तस्मात्‌ स्मरण सर्वेमपि तदंशभ्रहणत्वेनेचोत्पद्मत 
इति अद्जीकर्तत्यम्‌ । 

यद्प्यन्यद्चुचुदतू-रजतश्लानस्य” स्मरणरूपत्व॑ पारिशेषप्रसिद्ध 
पुरोदेशे निवेशिपदार्थस्यः रज़तज्ञानारम्बनत्वासंभवात्‌ू। तथा हि- 
पुरोदेशे निधेशि वस्तु रजतश्ानारम्बनं न भवति रजतत्यासमवायित्वात्‌ 
शुक्तित्चात्‌ प्रसिद्धशुक्तिवदिति-तद्॒प्ययुक्तमेव। हेतोः कालात्ययापदिष्ट- 
त्वात्‌ ! कुतः ए्तावत॒कालपयेन्तमिद शुक्तिशकरूमेव रजतसत्बेन प्रत्यभा- 
दिति प्रत्यभिज्ञानप्रत्यक्षेण पक्षस्थ बाधितत्वात्‌। तस्माद्‌ वीते रजतज्ानं 
पुरोचर्तिवस्तुविषय पुरोवर्तिबस्त॒नेंव पुरुषस्य प्रवर्तकत्वास सत्यरञ्ञत- 
ज्ञानवत । तथा दीता प्रवृत्तिः पुरोबतिरजतज्ञानपूर्विका रजतेच्छाघीन- 
पुरोवार्ति प्रत्नत्तित्वात्‌ संप्रतिपन्न प्रबृत्तिचत्‌ । तथा बीता प्रश्नत्ति पकाजु- 
भवपुविका' प्रवृतित्वात्‌ प्रसिद्धप्रवत्तिवत्‌ । तथा इदं रजतमिति व्यवहारः 
पएकालुभवप्‌र्वकः" समानाधिकरण' व्यवहारत्वात्‌ नीलमुत्पलमितिथ्यव- 
दारवत्‌ इति प्रतिपक्षसिद्धिः यदप्यन्यदनूद्यापास्थतृु-अथ नयनदोष- 
वशात्‌ शुक्तिशकलूमेव रजतत्वेन प्रतिभासते इति न रजतज्ञान स्मरणमिति 
चेन्न शुक्तिन रजतत्वेनावमासते तद्पेणासस्वात्‌ पापाणवद्ति प्रमाण- 


0 


अन्तर हे । भूगे लाग भी ' यह बढ़ हैं ” ऐसा कढ तो नहीं सकते किन्तु 
जान सकते है। इसी प्रकार शब्द से अर्थ के स्मरण म तथा अभावरूप 
स्मरण में “ वह वस्तु " यद्द अश् अवश्य होता है - (ऐसा अंश प्रस्तुत 
चादी के ज्ञान में नही होता अत' यह ज्ञान स्मरण नहीं है ) | 

आगे पडी हुई वस्तु सींप है - चादी नही है, अतः यह वस्तु 
चादी के ज्ञान का आधार नही हो सकती - इसलिए चादी के ज्ञान को 
स्मरणरूप मानना चाहिए -- यह कथन भी उचित नहीं। जब “ यह 
सीप है ! ऐसा ज्ञान हो जाता है तब पुरुष को यह भी प्रतीत होता है 
कि * यही सींप अबतक चांदी प्रतीत हो रही थी !-इस ग्रतीति से स्पष्ट 
है कि चादी के ज्ञान का आधार यह सींप ही है। यदि सींप इस ज्ञान 
३ घटादि। २ मूकादीनामू। ३ पदार्थाश। ४ छक्ती। ५ शुक्तिलक्षणस्य। 
$ वस्तुनि। ७ घटादिप्रक्नत्तितत्‌- ८ इद्‌ रजतम्‌ इति। ९ न स्मरण प्रत्यक्षमेद ॥ 
१० रजतानुभवपूवेकः । ११ झुक्ताविद रजतम्‌ । 
वि,त,९ 
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विरोधादिति-तदप्यनुचितम्‌ | हेतोः कालात्ययापदिष्टत्थात्‌ू। तत्‌ कथम। 
इद शुक्तिशकलमेव एतावतकालपर्यन्त रजतत्वेन प्रत्यभादिति प्रत्यभिन्ञा- 
प्रत्यक्षेण पक्षस्य बाधितत्वात्‌। तस्मास्‌ पुरोदेशे निवेशि बस्तु रजतत्वेन 
प्रतिभासते रजतार्थिनो नियमेन प्रवृत्तिविषयत्वात्‌ पुरोदेश रजतेच्छा- 
जनकत्वात्‌ समन्तरज़तवन्‌ | तथा पुरोवरतिं रज़तत्वेन् प्रत्यभात्‌ नेदं 
रज़तमिति बाधकस्पान्यथानुपपत्तेरिति च | 
यदप्यन्यद्वोचत्‌-तस्मादिदमंशमग्रहणरजतांशस्मरणयोः. स्वरूपेण 
विषयेण च भेदाग्रद्रणादिदे रज्ञतमिति पुमान्‌ प्रवतेते तयोभेंदश्रहणाक्रेद 
रज़तमिति निवतेत इति-तद॒प्यनात्मश्भाषितम। अ्रहणस्मरणयोर्मेद्स्य 
अग्नहदणासंभवात्‌ । कुतः स्वयंसंवेद्यमान प्रहणस्मरणयोस्तद्विषयभूततया 
प्रतीयमानयोरिदर्मश रजतांशयोश्व स्वरूपभूतमेदस्यापि स्थत एवं प्रतिभास- 


का आधार नहीं होती तो उसे उठाने की इच्छा तथा समीप पहुंचने की 
प्रद्नत्ति क्यों होती £ स्मरणरूप ज्ञान से एंसी प्रवृत्ति सम्भव नही है। 
यह प्रद्कत्ति ठीक वैसे ही है जैसे चादी के प्रग्यक्ष ज्ञान से होती है-- 
अत' उस का आधारभूत ज्ञान भी चादी का जान ही समझना चाहिए -- 
स्मरण नही | जिस तरह “ यह कमल नीला है ? इस ज्ञान में कमल 
और नीला ये दोर्ना अंश एक ही विभक्ति भें होते हैं उसी तरह “यह 
वस्तु चादी है! इस ज्ञानमे वस्तु और चादी ये दोनों अंश एकही विभक्ति 
में होते हैं - ये दोनों ज्ञान वर्तमान विषय के हैं - भूतपूर्व ज्ञान के 
स्मरण नहीं हैं | “ यह सींप ही अबतक चादी प्रतीत हो रही थी? 
इस श्रमनिरास से स्पष्ट है कि सींप और चादी-दोनों ज्ञानों का आधार 
सींप ही है । 

* यह कुछ है इस वर्तमान ज्ञान से चांदी के स्मरण का भेद 
ज्ञात न होने से पुरुष सींप को चादी समझता है तथा यह भेद ज्ञात 
होने पर उस का श्रम दूर होता है - यह कथन भी उचित नहीं। 
* यह कुछ है ? इस ज्ञान का जिसे संत्रेदन होता है उसे ही चादी के 
स्मरण का भी संवेदन होता है - थे दोनों ज्ञान ख्वसंवेद्य हैं | अत: यदि 
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सद्भावात्‌। तथादि विशानानां ततक्षेयानां च विवेकाग्रहमात्र भ्रान्तिरित्यु- 
ब्यते तद्यथेत्यादि कथन खपुष्पसीरभव्यावर्णनमिव आभासते। किय। 
सामानाधिकरण्यस्थ' प्रद्तेबोधकरप' च। 
बवैतथ्यस्थाप्ययोगेन नाख्याति सुद्धलंमता ॥ 
तथा द्वि। रजतश्ानस्थ स्मण्णत्वे इदे रजतमिति सामानाथिकरण्यं नोप- 
पनीपद्यते | कुतः। नियतदेशकालवर्तीदमंशस्य देशकाऊहानवन्छिनत्वेन * 
स्मरयमाण रजतविशेषणानुपपतेः। अथ तयोमेंदाग्रदणात्‌ सामानाधि- 
करण्य॑ भविष्यतीति चेन्न। तयोदेंशकालाकारप्राइहकशानानां थ भेद- 
दशेनेन तद्मेदस्थापि शद्दीतत्वात्‌। अथ इद्मंशरज़तांशयोदशकाल- 
ग्राहकन्नानभेदों न दृश्यत इति चेत्‌ तदिं एतदेशकाले इदम॑शप्राहकेणेवः 
रजतांशो5पि गृह्मत इत्यड्भरीकतेव्यम्‌। तथा चान्यथाख्यातिरेव” स्थात्‌ 


उन में भेद होता तो उस का भी संवेदन पुरुष को अबश्य होना | अपने 
ही दो ज्ञानों में भेद की प्रतीति न होना सम्भव नहीं है। इन सब 
दोषो को देख कर कहा गया है - “समान विभक्ति का प्रयोग, 
बाधक ज्ञान, प्रवृत्ति तथा श्रम का व्यत्रहार इन सब का कोई स्पशीकरण 
अख्याति पक्ष ( श्रम का अभाव मानने ) में सम्भव नहीं अत: यह पुरा- 
तन आचार्यों को मान्य नहीं हैं |! इसी का पुनः स्पष्टीकरण करते हैं। 
£ यह चांदी है ” यह ज्ञान वर्तमान समय तथा भश्रदेश का है, चांदी के 
स्मरण में वर्तमान समय तथा ग्रदेश की मर्यादा नही होती, अतः इन 
दोनों ( यह कुछ तथा चादी ) का एक ही बिभक्ति में प्रयोग सम्भव 
नही है | दोनों के मेद का ज्ञान न होने से एक विभक्ति में प्रयोग 
होता है यह कहना भी ठीक नहीं क्‍यों कि देश, काल तथा आकार का 
मेद अज्ञात नही रहता | देश, काल के ज्ञान में भेद नहीं होता इसी का 
तात्पर्य है कि * यह कुछ ' तथा “ चांदी ? थे दोनों ज्ञान एक ही बस्तु 
के विषय के हैं - यह अन्यथा ख्याति ही है (सींप को चांदी मानना 


१ इदे झ्क्तिशकर्ल रजतमिति सामानाधिकरण्यम्‌। २ इंद रजत न तम्रैढ। 
३ सामानाधिकरण्येति अख्यातिन, सर्वधामावः अख्यातिः, शुक्तिशकछे सर्वेथा रजजतनिषेधों न। 
४ अनियतत्वेन | ५ इृदमेशरजतांशस्मरणयो: | ६ इदमेशप्राहक प्रत्यक्ष तेनेव रजत्तांशों 
शह्यते न तु स्मरणेन। ७ शुक्ती रजत प्रतिभातं प्रत्यक्षेण परन्तु इृद शान अयथा मे । 
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नाख्यातिः।। तस्मादख्यातिपकेक सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः। तथा तत्र 
प्रवतेमानो ग्जतार्थी कुत्र प्रवर्तते स्मयमाणरजतांशों इंदमंरे वबा। न 
ताबदाद्यों विकत्पः अनियतदेशकालाकारतया स्मर्यमाणरजते प्रदृत्य- 
दर्शनात्‌' । नापि द्वितीयों विक्पः ह्ठमित्यनिर्दिष्टविशेष स्येच्छाप्रद्नक्ति- 
पघिपयत्वानुपपत्त)। अथ स्मयेमाणरजतस्येदमंशन सेदागहणात्‌ तत्र प्रवतत 
इति चेक्ष | तयोदेशकालग्राहकज्ञानानां मेददर्शनेन तद्भेदस्थापि ग्रददी- 
तत्यात्‌। नजु तयो'देशकालछमाहकज्ञानेन भेदो न दृश्यत इति चेल्‌ तहहिं 
एनटेशकाले प्दमंशग्रा८केणव रजतांशों ग्ृह्मत दृत्यज्ञीक तेब्यम। संथा 
चान्यथायस्यातिरिव स्यानक्षार्याति.।  तस्मादरयातिपर्स प्रक्ृत्ति*रपि 
नोपपनीपद्मते । 
तथा ' नेद रक्ञसनमिति बाधकप्रस्यश्न फि निषिध्यते स्मर्यमाण- 
रजतांश इदमंशों वा। न तावदाद्यः प०: देशकालाकारानवबनच्छिछतया 
स्मर्यमाणस्य रजतस्थ निपेधायोगाल्‌ | कुतस्तस्थ” क्वापि सद्भावसंभवात्‌ । 
नापि ठितीय' पक्ष इठमंशस्पापि निषधायोगात। कुत- बोधोत्तरकाले5पि 
तस्य तत्र सक्भावदर्शनात। ननु पुगोदशे निवेशिवस्तुन्यारोपित रजते 
ही है ।, अन्‍्याति नहीं। ( दिश्या ज्ञान का अभाव नहीं ) | इस चार्दी के 
विषय मे जो प्रवृत्ति | उठाने की इसछ!, होती है वह भी “यह बुछ है ! 
ब्स अरपष्ट ज्ञान से सम्म्र नहीं है, तथा चादी के स्मरण से भा सम्भव 
नही है -- स्मरण भूतका। की वस्तु का होता है अत, उस से वर्तमान 
बाल मे प्रचृत्ति सम्भव नहीं | प्रवृत्ति होती है इस से स्पष्ट है कि ' यह 
बुछ ' तथा * चार्दी ' थे दोनो एक ही देशकाल में स्थित वस्तु के 
बाधक हैं| यह तथ्य भी अस्पाति पक्ष के विरुद्ध हे | 
श्रम दर होने पर “ यह चादी नहीं थी ” यह जो निषेघरूप ज्ञान 
होता है उरा से चादी के स्माण का तो निषध नहीं होता क्‍यों कि 
स्मरण भूतकालीन चादी का है - उस में बर्तमानकाल की मयांदा नहीं 
है | तथा “ यह कुछ है! इम अंग का मी निपेध नहीं होता क्यों कि 


नली 


क् इदमिति प्रदध्यदशनात्‌। २ रजतमेव इति निश्चयों न । ३ इद्मंशे | 
४ इृद्मशरजताशयो, । ५ स्वधा झक्ती रजताभावों न, प्राभाकरः सर्वधाभावं कथयति। 
६ शुक्ती ह॒दं रजतमिति। ७ प्रवृत्यन्तरम। ८ स्मरणांशस्य । 
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निषिध्यत इति चेत्‌ तहिं अन्यथाख्यातिरेव! स्वाश्नाख्यातिःः तस्मात्‌ 
अख्यातिपक्े बाधको5पि न जाघटथते | 


तथा वितशज्ञानासावे कस्प मिथ्याब्यपदेशः स्पात्‌। अथ अयथाथे 
व्यवद्दारस्थैव मिथ्याव्यपदेश इति चेत्‌ तहिं द्विचन्द्रादिप्रतिपत्ती व्यवहारा- 
भावात्‌ कस्य मिथ्याव्यपदेश:ः स्थात्‌। ननु तत्रापि शब्दप्रयोगलक्षण- 
व्यवद्यारोस्ति तस्उव मिथ्याव्यपदेश इति चेन्न। जातिबधिरमूकादीनां 
दोषदुउन्द्रियत्वेन द्विचन्द्रप्रतिपत्ती शाव्दप्रयोगलक्षणव्यवहारस्याप्यसंभ 
बेन कसरुपापि मिथ्याव्प्रपदेशानुपपत्तेः। अत द्वी चन्द्रो न स्तः किंतु एक 
एवार्य चन्द्र इत्युतरकालीनबाधकप्रत्ययेन प्राक्तनश्ञानस्प सिश्याव्यप्रदेश: 
क्रियत इति चेत्‌ तहिं अन्यथाख्यातिरेब त्ववा उरीक्षियते। तस्माद्‌ 
ख्यातिपक्षे वैतध्यस्पाप्यतुपपत्तिरेव। तथा च॒ प्रभाकरपरिकल्पितस्प्रति- 


प्रमोषो न बुद्धसंमतों युक्ति हितन्वादिति स्थितम्‌। 


यह अञ्ञ ' यह सींप है! इस ज्ञान भे भी विद्यमान है। अतः यह 
निषेध्रूप ज्ञान तभी सम्भव है जब “यह कछ ” तथा “ चादी ? ये दानों 
एक ही वस्त्र के बोबक हो | यह तथ्य भी अख्याति पक्ष के विरुद्ध है। 

भ्रमपूर्ण ज्ञान का अस्तिल्व न हो तो भिध्याज्ञन शब्द का प्रयोग 
किसी ज्ञान के लिये क्यो होता है ? श्रमजनक व्यत्रहार के (उदाहरणार्थ- 
चादी को उठाने की इच्छा ) कारण ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है 
यह उत्तर उचित नहीं। “ आकाश में दो चन्द्र हैं? यह श्रम किसी 
व्यवहार पर आधारित नहीं है फिर इसे मिथ्या ज्ञान क्यो कहा जाता है 
यहां (दो चन्द्र हैं ) यह शब्द का प्रयोग ढी अमजनक व्यवहार है 
यह कथन सम्भत्र नहीं। बहरे-गगे आदि जो दाब्द का प्रयोग नहीं कर 
सकते उन को भी ऐसा श्रमयुकत ज्ञान होता है। अब. यह मिथ्या ज्ञान 
शब्दप्रयोग पर या व्यवह्यर पर आधारित नहीं है| श्रम दूर होने पर 
; यह एक ही चन्द्र है! इस ज्ञान से पहले के “ दो चन्द्र हैं! इस ज्ञान 
को मिध्या ज्ञान कहते हैं यह उत्तर हो सकता है। किन्तु इस में 
मिथ्या ज्ञान के अस्तित्र को स्पष्टटी स्त्रीदर किया गया है। अतः 
प्राभाकरों का यह स्पृतिप्रमोण्वाद अयुक्त है। 
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१ मिथ्याज्ञानाह्लीकार एवं स्थात्‌ । २ प्राभाकरेण | 
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नल! पुरोबर्तिनि शुक्तिस्वरूप न प्रतिभासते ततप्रतिमासे रजतार्थिनः 
पुरोबर्तिनि प्रचस्यसंभवात्‌ , रजतस्वरूपमाप न प्रतिभासते तत्रायिद्य- 
मानत्वात्‌ , ततश्रात्राख्यातिरिवेति चार्वाकः प्रत्यवतिष्ठते । सो5प्य पुक्तवादी 
प्रतीतिविस्द्धवादित्वात्‌। कुतः। इद रजतमिति पुरोदेशे चक्चकायमान- 
शुक्लमासुररूपविशिष्टवस्तुविषयतया प्रतिमासस्योत्पत्तिदशनात्‌ | तदभावे 
इंव रजजतमिति रजतार्थिनः पुरोदेशे प्रवृत्तिनोंपपदते । नेदू रजतमिति 
प्रतीत्युत्तरकालीननिषेधप्रत्ययोषपि न जाघटवबते। अथ तल्‌ से मा घटि- 
छऐति चेन्न। तथा प्रतिभासप्रवृसिनिषेधप्रत्ययानां सकलज़नसाक्षिकत्वेन 
प्रतीयमानत्वात्‌ । ततश्रार्वाकपरिकल्पिताख्यातिपक्षो5पि न भ्रेयान्‌। 

ननु' मरीचिकाचक्रादी प्रसिद्धमेव जलादिक प्रतिभासते । तह 
सर्वे5पि तथा कुतो न पश्येयुरिति चेत्‌ अन्ये तु स्वेषां तदुपलब्धिसामश्य- 
भावाक्ष पच्यन्ति। तहिं यः पश्यति तस्थ तद्देशोपसर्पणे तसप्राप्ति 


४२. आन्तिविषयक अन्य मतों का निगस--अब श्रान्ति के 
विषय में चार्वाक मत का विचार करते है | इन के अनुप्तार सींप में चादी 
का द्वान वास्तव मे विद्यमान ही नहीं होता । यह दीप का ज्ञान नही हैं. क्यों 
कि सींप के ज्ञान से चादी को उठाने की इच्छा होना सम्भव नहीं है। यह 
चादी का भी ज्ञान नहीं हो सकता क्यों कि यहा चादी विद्यमान ही नहीं 
है| इस तरह अख्याति ( दोनों प्रकार के ज्ञान का अभाव ) पक्ष ही 
यहा ठीक है। किन्तु चार्बाकों का यह मत उचित नहीं। सामने पड़ी 
हुई चमकीली सफेद चीज को देख कर यह चादी है ऐसा ज्ञान होना, 
उसे उठने की प्रवृत्ति होना तथा बाद में यह चादी नही है ऐसा श्रम- 
निरास होना - ये सब बातें सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है। इस 
प्रत्यक्ष प्रतीति का अभाव कहना अनुचित है। 


अब भ्रान्ति के विषय में साख्यों का मत प्रस्तुत करते हैं) इन 
के मतानुसार छृगजल के रूप में अतीत होनेवाला जल वास्तविक रूप में 
विधमान ही होता है| फिर सब लोग उसे क्यो नहीं देख सकते -- 


१ चाबोकः। २ सांख्य+ अर्थव्यातिमेगीकरोति | 
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स्थादिति चैन्न। तस्य जलादेराशुतरविनाशित्वेन प्राप्यत्वासंभवात्‌ | तईेँ 
सस्यासत्यत्थध्यचहारः कथमिति चेत्‌ आशुतरविनाशित्वादेधईसत्र' असत्य- 
व्यवद्यारो लोकस्येति ध्रम्ः इति सांख्यः प्रत्यवातिष्ठिपत्‌। सो5प्ययुक्तिक्ष: 
तदुक्तेविचारासहत्वात्‌। तथा हि यदुक्तमन्ये तु स्वेषां तदुपलब्धिसामसप्य- 
आवाकश्न पश्यल्तीति तदयुक्तम्‌। नदनदीसरस्तटाकादी प्रसिद्धजलाझप- 
लब्ध्यथ प्रतिपुरुष॑ चक्षुरादिव्यतिरेकेण सामग्न्यन्तराजुपलम्भात्‌। यद्‌- 

ध्यन्यद्चचेत्‌ू-आशुतरबिनाशित्यादेव॒तत्र असत्वव्यवद्दारो लोकस्येति 
तदसल्‌। आशुतरधिनाशिनि विध्ुज्जलधरादी लोकस्यासत्यव्यथदारा- 
भाषात्‌। जातितैमिरिकस्थ यावज्जीब॑ हदिचन्द्रादिप्रतिष्ती सत्यां 
द्विचन्द्रादे राशुतरविनाशित्वाभावे5 पि लोकस्य मिथ्याव्यधहा रसद्भाषात्य । 
कि च। प्रसिझजलादीनां तत्र प्रतीयमानानामाशुतरधिनाशे५पि कर्दस- 


इस ग्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि जिन्हे उस ज्ञान के सहायक कारण 
ग्राप्त नही होते त्रे उसे नहीं देख पाते। जिसे मृगनल दिखाई देता है 
उसे भी पास जाने पर वह ग्राप्त क्यो नही होता - इस प्रश्न का उत्तर 
वे यह देते हैं कि पास पहुंचने तक वह जल नष्ट हो जाता है। बहुत 
शीघ्र नष्ट होने के कारण ही लोग इसको मिध्या कहते हैं। किन्तु 
साख्यों का यह मत उचित नहीं। जिन्हें मृगजल के ज्ञान के सहायक 
कारण प्राप्त नही द्वोते वे उसे नहीं देख पाते -- यह उनका कथन व्यर्थ 
है क्‍यों कि सब लोगों को तालाब, नदी आदि का जल सिर्फ आर्खों से 
ही दिखाई देता है -- उस में किन्ही “ सहायक कारणों ” की जरूरत 
नही होती । यह जल शीत्र नष्ट होता है अत: इसे मिथ्या कहते हैं यह 
कथन भी ठीक नही -- बिजली, मेघ आदि भी शीम नष्ट होते हैं किन्तु 
उन्हें मिथ्या नही कहा जाता । दूसरे, किसी को “ आकाश में दो चन्द्र 
हैं? यह भ्रम दीघकाल तक बना रहता है - ये दो चन्द्र शीघ्र नष्ट 
नही होते -- फिर भी इसे भिध्या ही कहा जाता है। फिर यह सरल 
बात है कि यदि बृगजल नष्ट भी हो जाता है तो उस के अश्रदेश में 
गीलापन, कीचड आदि कुछ चिन्ह विद्यपान रहते। ऐसे कोई चिन्ह 
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१ मरीचिकाचकादी । 
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भूद्रवादिक तद्देशगनैरुपलभ्येत। न चैवपुपलभ्यते। तस्मात्‌ सांख्य- 
परिक्पितप्रसिद्धार्थव्यातिपक्षोउप्ययुक्त एव । 

नजु' तत्र प्रतीयमान जलादिकं सद्रपं न भवति आत्मवद्बाध्यत्व- 
प्रसंगात्‌, असद्रपं न भवति खरधिशाणवद्प्रतिभासप्रसंगात्‌, किंतु तन्न 
तदलौकिक जलादिकं प्रतिभासते । किमिद्मलीकिकत्वमिति चेत्‌ स्नान- 
पानावगाहना यर्थक्रिया 5 योग्यन्यमित्यवोचाम इति भास्करीयवेदान्ती 
पअत्यवोचत्‌। सो5प्यतत्वशानी | तस्य तत्र प्रतीयमार्न जलादिकं प्रद्नत्ते- पूर्व 
छीकिकत्वेन प्रतीयते अलीकिकत्वेत वा | प्रथमपकसे अलीकिक जछादिकँ 
लौकिकत्वेन प्रतिभासीति अन्यथास्पातिरेव स्थात्‌। हितीयपक्षे प्रद्ुक्ति- 
रेब ने स्थास्‌। अलोकिकत्वेन स्तनानपाना|वगाहनाइथक्रियाया, अयोग्यत्वेन 
प्रतिभासमानत्वात्‌। तस्माद्‌ मास्करीयवेदान्तिपरिकल्पितालौकिकाथे- 
ख्यातिरपि न युक्तिमध्यास्ते । 


नही रहते इसी से स्पष्ट है कि वहा जल का अस्तित ही नहीं था। 
अतः सालयों का प्रद्िद्वाथस्यातिपक्ष भी अनुजिन है । 

भास्करीय वेदान्तियों के अनुसार यह मृगजल अलौकिक है -- 
यह सत्‌ रूप नहीं क्यों क्रि यड़ सत होता तो आला के समान ही 
अबाध्य रहता, यह असत्‌ रूप भी नहीं क्‍यों कि यह अमत होता तो 
गधे के सींग के समान इसका ज्ञान अमम्मव होता । अतः इस मृगजल 
को सत्‌ और असत्‌ दोनों से भिन्न अलोकिक मानना चाहिये। अलौ- 
किक कहने का तात्पर्य यट कि इस जल से स्तान, पीना आदि 
कोई अथक्रिया नहीं हो सकती | इस मत का निरसत इस प्रकार है _. 
यह जल लाकिक रूप से ग्रतीत होता है या अलौकिक रूप से ? यह 
लीकिक रूप से प्रतीत ट्वोना हो तो उसे अलौकिक नहीं कह सकेगे -- 
अलौकिक हो कर भी वह लौकिक रूप में प्रतीत होता है यह अन्यथा- 
ख्याति ही होगी । यदि अलीकिक रूप मे प्रतीत होता है ता उमर से 
कोई प्रद्ृत्ति नही होगी - इस जल से स्नान नही किया जा सकता 
यह ज्ञात हो तो समीप पहुचने आदि की इच्छा ही नही होगी। अतः 
दोनों प्रकार से इस मृगजल का अलौकिक होना उचित सिद्ध नही होता ! 


१ भास्करीयवेदाती। 


>४३ ] मायावादविचारः १३७ 


[४३. आम्तिविषयकवेदान्लमतनिरासः । ] 
नजु' शुक्तिकादी प्रतीयमान रज़ता(रिक सद्र॒प न भवति आत्मवद- 
बाध्यत्वप्रलगात्‌ , असद्रृप)्रपि लू भचति खरधिषाणवद्प्रतिमासप्रसंगात्‌ 
अपि तु सदसद्विलभअषणमनिवाच्यमिति प्रतीतिबराधाभ्याँ परिकस्पते 
सा च अवियेष बेयैः रजतादिमिः सह भ्रम इत्युब्यते। तथा चोक्तम-- 
सत्वेन बाध्यते तावन्नासरवे ख्यातिलेभवः । 
सदसद्भ्पामनिर्वाच्या5 विद्या वे ग्रे: सह ख्रमः ॥ इति। 
तच्चानिवांच्यरजत अविष्ठानमूतशुकत्यशानादुपादान का रणभूतादुत्पौद्यते । 
अधिष्ठानभूतशुक्तिशानात्‌ सोपादान॑ रजत विनश्यतीति तदेव बाध्यते 
नान्यद्ति तावन्मात्रस्य श्रान्तत्ये नान्‍्यस्थ । तदुक्त-- 
यावतु बाध्यते” ताबद्‌ श्रान्त से! न बाध्यते। 
साधिष्ठानो भ्रम्नस्तस्पाद्‌ युक्तो बाधो दि सावधिः ॥ इति। 


४३. आितिषयक वेदन्त मत का निरास--मसायावादियों 
के मतानुसार श्रतज्ञान का वियय सत्‌ तथा अस्तत्‌ दोनों से विलश्रण 
अनिर्वाच्य हे - यह सतू होता तो आ-मा के समान अबाध्य होता तथा 
असन्‌ होता तो गये के सींग सवरान उस का ज्ञान ही नहीं होता। 
इस सदसदविलक्षण अबिद्या को वेद्य (ज्ञान के विषय ) चादो आदि 
साथ होने पर श्रम कहा जाया है। कहा भी है-“सच्त हो तो 
बाव नहीं होगा, अम्तत्न हो तो ज्ञान नहा होगा; अत: अब्रिया 
सत्‌ और अय्नत्‌ दोनों से भिन्न अनिर्वाच्य है, इसी को वेच्च के साथ 
होने पर भ्रम कटते हैं।' इस अनिर्वाच्य चादी का उपादान कारण सींप 
का अज्ञान है - सींप का अज्ञात नष्ट होते ही यह चादी भी न४ होती 
है। अतः इतने बाधित अंश को ही भश्रान्त कहना चाहिये । कहा भी 
है - * जितना ज्ञान बाधित होता है उसे श्रान्त कहते हैं, सब ज्ञान 
ब।पषित नही होता | अतः श्रत को अधिष्ठानसद्धित कदा है. तथा बांध 
को मर्यादित कहा है | ! अतः मायावादियों के अनुसार प्रस्तुत प्रसग में 
चांदी को अनिर्तध्य मानना चाहिए अन्यथा उस के ज्ञान और बाध की 
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१ भायाबादी | २ इदं रजत नेद रजतम्‌ इति। ३ शुक्तिकादो रजतप्रतौति। 
४ शुक्तो रजतम्‌। ५ घटपटादिप्रपच- | 


श्ड्ट विश्वतत्त्वप्रकाशः [ १७-- 


शसस्माद्‌ विधादपद रजतम्‌ अनिवाच्यमेव स्थातिबाधान्यथानुपपफ्तेरिति 
मायावादिनः प्रत्याचक्षते' | 

सति चैघ॑ प्रपञ्ो5पि स्थादविद्याविज्ञम्सितः। 

ज्ञाडप्रद श्यत्वद्देतुभ्यां रजतस्वप्रदश्यवत्‌ ॥ 
तेःप्यतरवन्ञाः । तदृक्तार्थाप्ते कल्पकामावात्‌ असिद्धत्वादिति यावध्‌। 
तथा हि। विवादास्पद रजत ख्यातिबाधारदित' प्रमातुस्वेच्त्वात्‌ पर- 
मात्मवत्‌। न चायमसिद्धो हेतु । तस्य प्रमाठ्वेचवत्वे विधादपद रजते 
शुफ्त्यशानादलुत्पन्न शुक्तिशानादनिवत्य सत्य च प्रमाववेद्यत्थात्‌ सम्बर- 
रजतवदिति स्वयमेवेशसिद्धघादी बाधकोपन्यासात्‌। तथा बीते रजलें 
ख्यातिब।धा रहितम्‌ अधिद्यमानवाघकत्वात्‌ परमास्मवत्‌। अथात्र अविद्य- 
मानधाधकत्वमसिद्धमिति चेनश्न | बीते रजतम अधिदमानबाधक प्रमातुर- 
बेचत्वात्‌ परमात्मवदिति ततसिद्धेः तथा बीर्त रजत ख्यातिब्राधारदिितम्‌ 
अवाध्यत्वात्‌ परमात्मवत्‌। अधास्याबाध्यत्वमसिद्धमिति चेन्न। वीर्त 
रजतम्‌ अबाध्यं प्रमातुस्वेद्त्वात्‌ परमात्मबदिति तलूसिद्धेः। तस्माद्‌ 


उपपत्ति नहीं होगी। $सी के आधार पर वे आगे कहते हैं, ' चादी 
अथवा स्वप्त के समान ग्रपंच भी जड़ और हृदय है अन' बह भी अविय्या 
से निर्मित है | ! 
मायावादियों का यह प्रतिपादन उचित नहीं । उन्होंने स्यं अ्स्तुत 
चांदी को प्रमाता के द्वारा अवेद्य माना है - इश्सिद्धि आदि ग्रन्थों में 
कहा है कि यदि ग्रस्तुत चादी प्रमाता के द्वारा जानी जाय तो वह सत्य 
होगी, सीप के अज्ञान से उत्पन्न या सींप के ज्ञान से निदृत्त नही होगी। 
जो चादी प्रमाता के द्वारा जानी ही नहीं जाती उस की ख्याति (ज्ञान) 
या उस का बाच्र सम्भत्र नहीं है| इसी प्रकार जो प्रमाता के द्वारा जानी 
नही जाती उस चादी का बाघक होना भी सम्मत्र नही हैं| जिस तरह 
परमात्मा प्रमाता के द्वारा ज्ेय नही है उसी तरह यह चांदी भी है अतः 
इसको भी परमात्मा के समान अबाध्य समझना चाहिए | इस तरह ज्ञान 
३ मायावादिसते पारमार्थिकमत्ता ब्रह्म व्यावद्ारिकसत्ता घटपटादि प्रतिभासिकतता 


शुक्ती रजतशा्े। ३ झ॒क्ती रजतवत्‌ सप्ने पदाथवत्‌॥ ३ अथापतेः प्रामागस्य ऋल्‍्पका- 
भावात्‌ सामव्यभावात्‌ । ४ अनिर्वाच्यम्‌। 


४ है ] मायाबादविचारः १३९ 


विवादाध्याखित रजतं नानिवांच्य ख्यातिबाधारदितत्वात्‌ परमात्मबदिति 

प्रतिपक्षसिद्धे: । 
यच्चान्यदवादि-अधिष्ठानभूतशुक्तिशानात्‌ सोपादान रजत विनश्य- 
तीति-तद्प्य आकर: । शुक्तिज्ञानातू सोपादानस्थ रजतस्यथ विनाशानुप- 
पत्तेः। तथा हि। घीते रजत शुक्तिज्ञानान्न निवतंते फार्यत्वात्‌ रजतत्वाच्यँ 
प्रसिद्धश्जतवत्‌। तथा शुक्तिज्ञानं रजतनिवतेके न भवति- शानत्वात्‌ 
परक्षानवत्‌ , श्रुक्ति्यतिरिक्तत्वात्‌ प्रसिद्धशुक्तिज्षानवत्‌। तथा अधिष्ठान- 
भूतयाथात्म्यज्ञानं न रज़तबाधकं वस्तुयाथात्म्यविक्तित्वात्‌ अथोनन्‍्तराव- 
भांसत्वात्‌ रजतासस्वाबेदकत्वातू च पटयाथात्म्यवित्तिघत्‌। बिनाशक- 
न्वात्‌ प्रहरणबद्ति' रज़तस्थ शुक्तिशाननिवर्त्य॑त्वे शुक्तिशानस्थ वा रजत- 
निवर्तकर्त्व न जाघटवते | तथैब रजतोपादानस्यापि शुक्सिज्ञाननिषरत्यत्व 
शुफ्तिज्ञानस्य वा रजतोपादान निवतकत्व॑ नोपपनीपचयले । तत्‌ कथमिति 
चेदुच्यते। रजतोपादान शुक्तिज्ञानाश्न निवतेते उपादानत्वात्‌ बस्त्रोपादा- 
नचत्‌ | शुक्तिज्ञानं रजतोपादाननिवतेक॑ न भवति झानत्वात्‌ परक्ञानवत्‌। 
मत प्रसिद्धशक्तिसबेदनवस्‌। तथा शुक्तिशानम्‌ अविद्या- 
न भवति जड़त्वात्‌' पटवत्‌। अथ शुक्तिशानस्थ जड़त्वमसिद्ध- 


और बाघ दोनों के अभाव में इसे अनिर्वाष्य नद्दी कहा जा सकता | 
सींप के ज्ञान से प्रस्तुत चादी अपने उपादानकारण अज्ञान के 
साथ नष्ट होती है यह कथन भी अनुचित है। ज्ञान किसी पदार्थ का 
नागक नहीं होदा | अतः सींप के ज्ञान से चादी नष्ट होती है यह 
कहना सम्मब नहीं । सींप के ज्ञान से सींप का अस्तित्व प्रमाणित होता 
है -- चादी का अमाव्र उस से प्रमाणित नही होता। सींप का ज्ञान 
किसी आयुध के समान विनाशक नही है, अत: उम्र से चांदी का 
नाश सम्भव नहीं है | इस चांदी का उपादान कारण सींप के ज्ञान से 
नष्ट होता है यह कथन भी इसी प्रकार अनुचित है। ज्ञान किसी वस्नु 
के उपादान का नाशक नहीं होता । दूसरे, सींप का ज्ञान उलत्तियुक्त 
है, बिनाशशील है, संवेध् है अतः वह जड है ऐसा मायावादी मानते 
हैं। फिर ऐसे जड रैंने से चादी के उपादानरूप अविया की निदृत्ति 


जे ऑलडआ अवध डचशवखवधलचल जल जे ही ल्‍चध5ज 


१ शुकतेः यदि भिन्न रजतमुत्वद्यते तह निवत्येते। २ झुक्तिज्ञानं रजतनिवर्तकं 
ले भवति नाशकत्वात्‌ प्रहरणवत्‌ । ६ शुक्त्यादिशान जर्ड मायावदिमते। 


१४० विश्वतत्त्वप्रकाश. [४३१- 


मिलि चेन | शक्तिशानं जड़म उत्फत्तिमरवात्‌ विनाशिग्वात्‌ संवेधत्वात्‌ 
घटवदिति शुक्तिज्ञानादेज उत्वस्प स्वयमे वाभिधानात्‌। तथा विवादपदा 
अविद्या अधिष्ठानयाथात्य्यज्ञानान्न निवर्तते प्रागभाषान्यत्वे सातति' अनादि- 
त्वालरे पस्मास्मस्वरूपवदिति बहनां प्रयोगाणां सदभावादिति । 
यद्प्यन्यदभ्यथधायि-तशानिर्वाच्य, रजतम अधिष्ठानभूतशुकत- 
आ्ानादुपादानकारणभूतादुत्पथत इति तदयुक्तम। रजनतप्याज्षानोपादान- 
कारणकन्वानुपपत्ते। कुतः बीते रजञतम अज्ञानोपादान ने भवनति दृश्यत्वात्‌ 
उत्पन्नत्वात॒ विनाशिगवात जडत्वाल पटवत। अज्ञानस्थ रज़तोपादान- 
कारणत्वानुपफ्तः | तथा दि। शुकतपतान रजजतोपादान न भवति शुकत्य- 
शानत्वात्‌ प्रसिद्रशकायज्ञानवत | तथा हि। शुकत्यक्षानं न रजतोपादान- 
कारणम्‌ अज्ञानस्वान नियेधन्वात कुस्माशनवत्।! तथा शुकत्यज्ञा्न 
रज्ननोपादानका रण ने सवति अद्रव्यत्वानस अभ्ावत्वात अन्योन्याभाववत्‌ 
इति। लन्वशानस्थ अभावन्वमसिद्ध तत कुत इति चेत्‌ अज्ञानं धर्मा 
अभावो न भवतीति साध्यो धर्म: पदार्थावारकत्वात  पठादिवदिति प्रमाण- 
सद्भावादिति चेन्न। हेतोरसि>त्वात्‌'। तत्‌ कथम्‌। अज्ञानस्थ अथो- 
बारकत्वानुपपत्त.। तथा हि। अन्नानमर्थावारक॑ न भवतति बाहयन्द्रिया- 
विषयत्वात विज्ञानवत्‌। तथा अज्ञानमथोचारक॑ न भवति प्रतियेघ- 


केसे सम्भव होगा ? अविद्या को अनाद़ि माना है। अठ किमी बन के 
ज्ञान से उम्तकों नित्रत्ति सम्भव नहीं है -- जो अनादि है उसकी नित्रत्ति 
नही होती |... हु 
इस चादी का उपपत्ति आवारबूत सीप के अज्ञान रूप उपादान 
कारण से होती है यर कथन भी टठीऋ नहीं | प्रस्तन चादी दृश्य है, 
उत्पन्न तथा विनष्टठ होती है आर जड़ है अन. यह अनज्नान से उत्पन्न 
नही हो सकती। इसो प्रकार सींप का अज्नान निषेधरूप, अभावात्मक 
वस्तु हैं, द्रव्य नही, अतः यद किसी वस्त्र का उपादान कारण नही 
हो धकता | अज्ञात पदार्थ का आब्क़ठक है अतः वह अमाबत्मक नही 
यह कहना भी ठीक नदी | अज्ञान यदि पदार्वे का आच्छादक होता तो 


१ मायावादिना। २ प्रागभाव अनादिरस्ति परन्तु सान्तोषस्ति अत उक्त प्रागभावा- 
न्यस्रें सति । ३ अविद्या तु अगदिरूगा। ४ आइडाइकखात । ५ आश्रयासिद्धो हेनुः। 


>हर३े | मायाबाद विचार: १४५ 


स्थरूपत्वात! प्रसिद्धाभाववद्ति। अज्ञानं धर्मे अर्थावारकं न भवति 
अद्वव्यत्वात्‌ विज्ञानवत्‌। ननु अज्ञानमसावों न भवति उपादानकारणत्यात्‌ 
तन्त्वादिषदिति अज्लानस्य अभावत्वाभमाव इति चेनल्। अब्ापि डेतोर- 
सिद्धत्वात्‌। तत्‌ कुतः अज्ञानस्य उपादानकारणत्वानुपफ्ते' । तथा हि। 
चीते रजतादिकम अजन्नानोपादानकारणकं न भवति नदन्थयव्य लिरेकाजु- 
विधानरहितत्वात्‌ पटादिवत्‌! तथा बवीत॑ रजतादिक नाज्ानोपादान- 
कारणके तत्रासमबेतत्वात पथादिवदिति। मु पटस्यथाप्यज्ञानोपादान- 
कारणत्वाभ्युपगमात्‌ साध्यविकलों दृष्ठान्त इति चेन्न। पट्स्यथाशानो- 
गादानकारणत्वारुपपत्तेः। कुत- बर्तन धर्मि तन्त्पादानकारणमेव तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वात तत्रेव समवेतन्वात्‌ व्यतिरके संविदादिवदिति' 
प्रमाणठयसद्भावात्‌ | तस्मादक्षान धर्मि अभावों भवतीति साध्यों धर्मः 
प्रतियोगिनिषेधरूपत्वातू नम पू»पदवाच्यन्वाद्य प्रसिद्धाभाववदिति तदू- 
विपक्ष सिद्धि: । 


बाह्य उन्द्रियों से क्वाव होता | वह अभाव के समान ही निपेषरूप है 
अत अभावत्रास्मक है। अज्ञान पदार्थ का आब्छादक नहीं हो सकता क्यों 
कि वह कोई दत्य नहीं है | अज्वान चादी का उपादान कारण नहीं हे 
यह भानने का कारण यह भा है कि चांदी और अज्ञन मे अन्चय- 
ठयतिरंक का कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता ( अज्ञान हो तो चांदी होती 
है, न हो तो नही होती - ऐसा <्बन्त नहीं पाया जाता ) | वत्र के समान 
चादी भी अज्ञान में समेत नहीं है अत' वह अन्नान से उत्पन्न नहीं 
हो सकती | मायावादी वस्र को भी अज्ञान से उत्पन्न मानें यह भी 
उचित नहीं क्‍यों कि वस्न का उपादान कारण तस्तु हैं यह असिद्ध है। 
तन्‍्तु और बच्चन में अन्बयव्यतिरक सम्बन्ध पाया जाता है, वद्र तन्तुओं 
में ही समवेत है अत* तन्तु ही बख्र के उपादान कारण हैं। तात्पर्य यह 
है कि वत्र के समान भ्रस्तुत चांदी भी भज्ञान से उन्पन्न नही हो सकती। 
अज्ञान निषेघरूप है अत, उसे अभावात्मक मानना चाहिए - अ-श्ञान 
इस शब्द में ही ज्ञान का अभाव यह अर्थ स्पष्ट है। 


बल ड चि्जट अफिलपट+ 


१ अमावस्तु पदार्थरूपो न अतः आवारको न। २यत ततृपादानकारणक न भवति 


तत्‌ तदन्वयध्यतिरेकानुविधायि न भवषति यथा संविदादि। ३ अज्ञान अभाषों न भषति 
इति अनुमानस्य । 


१४२ विश्वतत्त्वप्रकाशः [४३- 


नजु शान स्वप्रकाशाद्‌ विनाइयवत्‌' प्रकाशत्यात्‌ प्रदीषयदिति। 
अन्न ज्ञान विनाश्यवदित्युक्ते स्वोत्पत्या विनाइयप्रागभाषषत्वात्‌ सिद्ध- 
साध्यताप्रसंग', तद्व्यवच्छेदाथे स्वप्रकाशाद्‌ बिनाइयवद्न्युक्तम । 
प्रदीषे यथा स्वोत्परया प्रागभावो विनाइयते स्थप्रकाशादन्धकारो विनाश्यते 
तद्वदआपि ज्ञानोत्पर्या ज्ञानप्रागभावो विनाइयते ब्लानप्रकाशात्‌ प्राग- 
भाधषादन्या अविदा विनाइयते इति अविद्याया' अभावादन्यप्रसिद्धिरिति' 
बझैश्न। हेतोंविंचारासहत्वातूं। तथा हि। प्रकाशत्य॑ नाम अनुभवत्व 
प्रकादत्वमात्र वा। प्रथमपक्षे" अनुभवस्यथ हेतोः सपक्षे"5भावेन पक्ष एव 
घर्तमानत्वात्‌ अनध्यवसितत्वमेष स्थात्‌। साधनविकलो रष्ट्रान्तश्न । 
दितीयपक्षे पक्षीकृूते श्ञाने उद्योतत्वाभावात्‌ स्वरूपासिद्धों हेत्वाभासः 
स्थात्‌। ततीयपक्षो नोपपनीपद्यत एवाजडजडयोरनुभवोद्योतत्वयोः 
प्रकाश त्यस्यासामान्यसंभवात्‌ | कि थ। छान धार्मे तन्न नित्यालभवः 
पक्षीकरियते करणकवृत्तियाँ”। प्रथमपक्षे स्वप्रकाशाद विनाश्यवदिति 
प्रसाध्यत्वे मायाधादिनो अपसिद्धान्त एवं स्थात्‌। तन्मते नित्यालु भव- 
नियत्याविद्याभ/विन” स्वप्रकाशादू विनाश्याभाधाड़ीकारातू। हितीय- 


ज्ञान अपने प्रकाश से किसी वस्तु का नाश करता है वहीं 
अज्ञान है - जैसे दीपक के प्रकाश से अन्ध:कार का नाश होता है बैसे 
ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश होता है; ज्ञान की उत्पत्ति से ज्ञान 
के अभाव का तथा ज्ञान के प्रकाश से अन्ञान का नाश होता है अतः 
अज्ञान और अभाव भिन्न हैं - यह कथन भी ठीक नहीं। दीपक के 
प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश में मौलिक अन्तर है। दीपक का प्रकाश 
तो जड है, ज्ञान का प्रकाश चेतन अनुभवरूप है अत' इन दोनों में 
उपमा द्वारा विनाश्य वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होता | इस प्रश्न का 
प्रकारान्तर से भी विचार करते हैं | यहा ज्ञान से अज्ञान का विनाश 
होता है इस विधान मे ज्ञान का तात्पर्य नित्य अनुभव से है या साधनरूप 
ज्ञान से है ? प्रथमपक्ष सम्भव नही वर्यों कि मायाबादियों के मत से नित्य 


१ बिनाशितुं योग्य विनाइय विनाशयमस्थास्ताति विनाव्यवत्‌। २ अविद्या 
अभावरूपा न भवति किंतु भावरुपा इत्यथ: इति चेन्न। ४ प्रकाशत्वस्थ हेतो । 
४ ज्ञान स्वप्रकाशाद्‌ विनाश्यवत्‌ अनुभवत्वात्‌ प्रदीषवत्‌॥ ० दीपे। ६ सामान्या- 
संभवात्‌ अामान्यमात्रम्‌। ७ नित्यानुभव; शानं करणवृत्तियाँ ज्ञाम। ८ नित्याया: 
अविद्यायाः नित्यानुभबेन निवर्तितुं न शक्यते नित्मत्वात्‌ । ध है 


>४डे ] मायावादविचार: १७३ 


पक्षोधप्ययुक्त एव करणपृत्तिरूपस्य शानस्य अविदानिवतेकत्वासंभबात्‌ 
तथा हि। करणबूल्तिरूप ज्ञानम्‌ अविद्यानिवर्तक न भषति जड़त्याव 
पटादिबदिति। ननु शानस्थ अड्धत्वमसिद्धमिति चेश्न। करणवृत्तिरूर 
शान अड़म्‌ उत्प्तिमरवात्‌ वेच्त्वथात्‌ पटादिवदिति वेदान्तिभिस्वाधि- 
दितत्वात्‌। अथ श्ञान स्वप्रकाशाद बिनाइयवत्‌ तमोरित्वात्‌ प्रदीषयदिति 
अज्ञानस्य अभाबादन्यत्वसिद्धिरिति' चेन्न। अस्थापि डेतोथिंयारा- 
सदत्वात्‌ | तथा दि तमो5रित्वे नाम अक्षानारित्यमन्धकारारित्य तमोरित्थ- 
मा्ज वा। प्रथमपक्षे हेतोः सपक्षे सर्वत्राभावारनध्यवसितत्व स्थात्‌ 
साधनविकलो दृष्टान्तश्व' | द्वितीयपक्षे स्वरूपासिद्धो हेतुः पक्षीकृते जाने 
अन्घकारारित्वाभावात्‌। तृतीयपक्षो नोपपनीपच्यते अजडजड़यो्श्ानान्थ- 
कारारित्वयोस्तमोरित्वलामान्याभावात्‌। अन्यदधिक पृर्ंबत्‌। तस्मात 
झानं स्वप्रकाशात्‌ विनाइयरहितम इन्द्रियाविषयत्वात्‌ रुपादिरहित्वात्‌ 
अद्ृव्यत्यात्‌ प्रमाणत्यात्‌ निष्कियत्वात्‌ अजडत्यात्‌ विपक्े प्रदीपयद्िति: 
अनुभव से नष्ट होनेवाली कोई अविद्या नही होती -- नित्य अनुभव के 
प्रकाश से किसी अज्ञान का नाश नहीं होता | दूसरा पक्ष भी सम्भव 
नही क्यों कि साधनरूप ज्ञान को वेदान्ती जड मानते हैं तथा जड 
ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति नही हो सकती | साधनरूप ज्ञान उत्पत्ति- 
युक्त तथा ज्ञेय है अतः वह जड है यह वेदान्तियों का मत है। ज्ञान 
तम का विरोधी है अतः उस के द्वारा किसी का नाश होता है -- वही 
अज्ञान है यह कथन भी उपर्यक्त प्रकार से ही दूषित हैं | ज्ञान चेतन है 
तथा अन्धकार जड है अतः उन में नाशक-नाश्य सम्बन्ध सम्मब नही 
है | ज्ञान किसी वस्तुको नष्ट नहीं करता क्‍यों कि वह इन्द्रियों से ज्ञात 
नही होता, रूपादि गुणों से रह्धित है, द्रव्य नहीं है (गुण है ), 
निष्किय है तथा चेतन है (जड नही है) । इस के प्रतिकूल दीपक जड 
है, क्रियायुक्त है, द्रव्य है, रूपादि गणों से युक्त है तथा इन्द्रियों से ज्ञात 
होता है| अत: ज्ञान का अभात्र ही अज्ञान है यह स्पष्ट हुआ | तदनुसार 
अज्ञान चांदी का उपादान कारण नही हो सकता यह भी स्पष्ट है। 


>> <& ल्जजल 


3 ज्ञानप्रकाशात्‌ यत्‌ बिनाइये भबति तत्‌ अमावरूप॑ न, अभावसत्य विनाशितु 


अशकक्‍्यतलात्‌ । २ अशानारित प्रदीप नास्ति। ३ यशु बिनाइयसहितं तत्तु इंद्रियविषिय 
इत्यादि यथा दीप: । 


१४४ विश्वतत्ष्वप्रकाश: [४३- 


अज्ञानस्थाभावादनन्यत्वम!। तथा च शुक्त्यक्षानं न रज्तोपादानम्‌ अमाव- 
त्वात्‌ अन्योन्याभाववदिति समर्थित भवति | 
यदप्यन्यत्‌ प्रथमतोम्यघायि-शुक्तिकादी प्रतीयमा् रजतादिक 
सद्गूप न मबति आत्मवदबाध्यत्वप्रसज्ञस्‌ असद्रूप न भवति खरविषाण- 
चद्प्रतिभासप्रसक्ञान्‌ >पि तु सदसद्धिलक्षणमनिर्वाच्यमिति प्रतीति- 
बाधास्यां परि्किल्पत शति-तदप्यसारम | शुक्तिरजतादेः प्रमातठवेद्यत्वा- 
भावेन प्रतिभासासंभवात्‌ | वाधासंभवश्च कुतः ? प्रमातवेय्त्वाभाबेनेव । 
नन॒ शुक्षितर्जतादे * साक्षिवेद्त्वात प्रतिभासोस्तीति चेत्‌ तहिं साक्षिण 
एव श्रान्ति स्यात्‌। न प्रमातणाम | एकस्य शुक्तो रज्ञतप्रतिभासे अन्यस्य 
आन्तिरिति विप्रतिषेधात*। नल साधिणः सकाशात्‌ प्रमातृणामन्यत्वा- 
भाषात्‌' न तद्विप्रतिषेध इति चेन्न। साक्षिपुरुषस्थ ब्रह्मसाक्षात्कार- 
सद्भाबेन प्रमादृणामपि तत्प्रसंगात्‌ । तथा च र,साराभाव एवं स्थात्‌ | 
न चेयं, तस्मात्‌ साक्षिणः सकाशात्‌ प्रमातूणां सेद पब। तथा च 
इस चर्चा के पूरपक्ष मे जो यह कहा € कि यह चादी प्रतीत 
होती हे यह सत नहीं है क्यों कि सत है तो वह आत्मा के समान 
बबाधवित रहेगी, तथा असव मी नहीं ह क्यों कि असव्‌ हो तो गधे के 
सींग के समान प्रतीत ही नहीं होंगी अतः वह सत्‌ और अमत दोनों से 
भिन्न अनिवाच्य है -- यछ कथन उचित नहीं 6 | नतेदान्त मत भे इस 
चादी को प्रमाता द्वारा वद्य नहीं माना ६। जो प्रमाता द्वारा जानी 
नही जानी वह प्रतीत होती हे या बाधित छाती है यह कहना कैसे 
सम्मव है ? यह चादी प्रमाता द्वारा वद्य नहीं किन्तु साक्षी (परमात्मा) 
द्वारा वेध है अत' उस की ग्रतानि और बाब सम्भव हैं यह कथन भी 
ठीक नहीं | यदि यह चादी साक्षी द्वारा वेच्च है तो श्रम भी साक्षी को ही 
होगा - प्रमाता को स्रव होना सम्मव नहीं | साक्षी और ग्रमाता मिन्न नही 
हैं अतः यह आपत्ति नहीं झञातों - यह कथन भी ठीक नहीं | साक्षी और 
प्रमाता यदि भिन्न नही तो साक्षी के अह्साक्षात्कार से प्रमाता को ब्रह्म- 
साक्षात्कार क्यों नही हो जाता : दोनों के त्ह्मसाक्षात्कार भे भेद है अतः दोनों 


त> चल ल५ 


१ अज्ञानम्‌ अभाव एवं इति जने स्थापितमू । २ इद रजतमिति प्रतीततिः नेदं 
रजतमिति बाधा । ३ अनिर्वाच्यस्थ | ४ ब्रह्मणः वेद्यत्वं साक्षिवेद्यल्ं । ५ विरोधात । 
६ अमेदात्‌ । 


-४४ ] मायाबादयविचार: १४५ 


खाक्षिणः मा प्रमातृणां लतृप्रतिभासाभावे5पि आान्ति” 
गति अर व। तस्मात्‌ शुक्तिरजतादेरनिर्षयनीयत्वपक्षोषपि न 
जाथटीति । 


सति चैथ॑ प्रपश्योौपि न चाविद्याविज़ुम्भितः। 

नित्याजुभववेय्त्वात्‌ परतअह्मस्थरूपवत्‌ ॥ 
[ ४४. प्रपश्लसध्यस्वस्मर्थनम । ] 

नजु प्रपश्चस्थ प्रमाठवेद्यत्वेन नित्यानुभववेद्त्वाभावाद्सिद्धो हेत्वा- 

भास दृति चेन्न। तन्मते' प्रमातप्रत्यक्षादिना अधथेप्रकाशाभाषाव । तह्‌ 
कथमिति चेेत्‌ करणयृत्तिरूपशानेन अर्थाचारकमशानमपसाययले तद- 
पसारणे नित्याजुभवादेवार्थप्रकाश इति मायावादवेदास्ते प्रतिपादितत्यात्‌। 
तस्थ भासा' सर्वमिदं पिमातीत्यादि श्रुतेश्व। अथ पर्ख्रह्मस्थरुपस्थ 
स्वसंवेद्यत्वेन नित्यानुभधवेद्यत्वाभावातव्‌॒ साधनविकलो दृष्टान्त! इसति 
ओश्न। तस्य तथेव' नित्यानुभववेद्त्वसंभवात्‌ । तत्‌ कथम्‌। परम्रह्मस्थरुप- 


हे अ शजअट 


को भिन्न मानना आवश्यक है। तातपये - साक्षीद्वारा जाने जाने से प्रमाता 
को भ्रम होना सम्मत्र नहीं, प्रमाता द्वारा चादी वेश नहीं अतः उसे 
उसकी ग्रतीति या बाघ नहीं हो सकते | अत; वेदान्त मत का अनिर्ब- 
अनीयत्राद उचित नहीं है । “ तदनुसार प्रपंच भी अविद्यानिर्मत नहीं 
है क्‍यों कि परबप्म के समान प्रपेच का ज्ञान भी नित्य अनुभव से 
होता है | ! 


४४, प्रपश्च सत्य है--वेदान्तदशन का मन्तब्य है कि प्रमाता 
के प्रयक्ष आदि द्वारा अर्थ का बान नहीं होता। प्रमाता के करण बृत्ति- 
रूप ( इन्द्रिय आदि से प्राप्त ) ज्ञान से अर्थ का आच्छादक अज्ञान दूर 
होता है तथा उस के बाद नित्य अजुभव से अर्थ का ज्ञान होता है - 
इस आशय का उपनिषद्‌ वचन भी है - “ उस (ब्रह्म ) के प्रकाश से 
यह सब प्रकाशित होता है !। यदि इस मन्तब्य के अनुप्तार प्रयंच भी 
नित्य अनुभत्र से ही ज्ञात होता है तो उसे भी परबह्म के समान मानना 
चाहिए - अविद्या से निर्मित नहीं मानना चाहिए | प्रपंच्र नित्य अनु मव 


४8 १ मायावादिमते । २ इन्द्रियवृ लिख्सप्रत्यक्षादिना । ३ निवायेते । , ४ अद्यगः 
शनेन । ५ परतदास्वरूपवत्त्‌ दति हृश्टान्तः । ६ प्रतिपादितपरकारेण । 
विद. १० 


१४६ विश्वतक्त्यप्रकाशः [ ४४० 


स्पैज नित्यानुभवत्वेन तस्य स्वसंघेयत्वादड्लीकारे नित्यालुमववेदत्व- 
सद्भावात्‌ । तथा प्रपश्नो घर्मी सत्यो मचतीति साध्यो धमेः। अधिष्ठान- 
याथात्स्यप्रतिभासे5पि'प्रतिभासमानत्वात्‌ यः सत्यो न भवति सो5घिष्ठान- 
याथात्म्यप्रतिभासे5पि प्रतिभासमानो न भवतीति यथा रज्जुसपांदिः तथा 
चाय॑ तस्मात्‌ तथा'। अथ प्रपश्षप्रतिभासकाले अधिष्ठानयाथात्म्यप्रति- 
भासाभावादसिद्धो हेतुरिति चेेन्ष । अधिष्ठानयाथात्म्यस्थ” सर्चदा प्रति- 
भाससद्भावात्‌ | कुत-। नित्यानुभवरूपस्थ'" ब्रह्मणो5घिष्टानरूपस्य नित्य- 
स्थसंवेधत्वेन तद्याथात्म्यस्यथ नित्यप्रकाशसद्भावात्‌। तथा सत्यः 
प्रपश्षः अ्रक्षस्वरूपत्वात्‌ व्यतिरेके रज्जुसपांदिवत्‌'। नन्ु प्रपश्चस्य ब्रह्म- 
रूपत्वमसिद्धमिति चेश्न । श्रुतिप्रमाणेन तस्य तत्स्वरूपत्वनिश्चयात्‌ । तत्‌ 
कथम। 'सवे वे खल्लिईं ब्रह्म ” ( छान्दोग्य ३-१५-१ ), “ पुरुष ०बेद यदूभूत 


से ज्ञात होता है और परजह्म स्वसंत्रेथ है अत, दोनों में भेद हैं -- यह 
कथन भी उचित नहीं | परअक्म का स्वरूप ही नित्य अनुभव है अतः 
परबह्म का स्वसेवेदन और नित्य अनुभव द्वारा जाना जाना एकही है। 
प्रपंच और परतह्म दोनों नित्य अनुभव से जाने जाते हैं अत: दोनों को 
समान रूप से सत्य होना चाहिए । 
प्रपंच के सत्य होने का प्रकारान्तर से भी समर्थन होता है। 
प्रपचच यदि असत्य होता तो प्रपंच के अधिष्टान परम ब्रह्म का ज्ञान हो 
जाने पर प्रप॑च का ज्ञान नही होता। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प 
का ज्ञान नही होता अत: रस्सी को सत्य और सर्प को असत्य कहा 
जाता है। किन्तु परत्रह्ष व नित्य अनुभव से ज्ञान-सखसंवेदन सर्वदा 
विद्यमान ह्वोने पर भी प्रपंच॒ की प्रतीति होती ही है - अतः प्रपंच 
असत्य नही हो सकता | 
उपनिषदृताक्यों में कई जगह प्रर्पंच को ब्रह्मस्वरूप ही कहा है 
इस से भी ग्रपंच के सत्य होने का समर्थन होता है। जैसे कि कहा 
है -- ' यह सब ब्रह्म ही है; जो हुआ और जो होगा वह सब पुरुष 
ही है। ' प्रपंच ब्रह्मस्तरूप है और ब्रह्मखरूप सत्य है अतः प्रपंच 
१ अधिष्ठानयाथात्म्यं कि परमत्रह्म एव । २ रज्जुः सर्पस्य अधिष्ठानयाथात््यभूता 


" तस्याः अतिभासेपि सर्पः न प्रतिभासते । ३ प्रतिभासमानत्वात सत्य एवं। ४ परमन्रह्मण: 8 
४ नित्यज्ञानस्य | ६ यः सत्यो न भवति स अहमस्वरूपो न भवति यथा रज्जुसर्पादि । 


>४४ ] सायाबादविचारः १४७ 


यजश्य भाव्यम्‌ ! (ऋघेद १००९०-२ ) इत्यादीनां बहुलमुपलम्मात्‌। अथ 
रज्जुसपांदेः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ साधनाव्यावत्तो व्यतिरेकदृश्शान्त इति चेक्ष । 
रज्जुसपोदि न ब्रह्मस्वरुर्ष ब्रह्माघिष्ठानत्वेनानुत्पश्नत्थात्‌ व्यतिरेके व्योभा- 
दिवदिति' प्रयोगलद्मावात्‌ | ननु कक त्रद्माधि छानत्वेनानुत्प श्नत्व- 
मसिद्धमिति चेन्न | रज्जुसर्पादिक ब्रह्माधिष्ठानत्वेन नोत्पचते ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारपयेन्तमस्थितत्बात्‌ वपतिरेके व्योमादिवदिति' तसूसिद्धें:। तथा धीतः 
प्रपग्च. सत्यः ब्रह्मोपादानकारणत्वात व्यतिरेके स्वप्नप्रपक्षयत्‌*। अथ 
प्रपश्चस्य ब्रह्मोपादानका रणत्वमसिद्धमिति चेन्न ! श्रतिस्म्रतिभ्यां प्रपश्चस्य 
ब्रह्मेपादानका रणकत्वसिद्धेः। ते कीदश्यावित्युकते वक्ति। “आत्मन 
आकाशः संभूतः ' ( तैत्तिरेंय उपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादि श्रतिः । है 
उणनाभ' स्वांशूर्तां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 
प्ररोद्णामिष प्लक्षः स हेतुः सब्र ज़न्मिनाम ॥ 

इत्यावि स्मृतिश्व । तथा प्रपश्चो धर्मी सत्यो भवति अबाध्यत्वात्‌ आत्म- 
भी सत्य पिद्ध होता है। रस्सी में प्रतीत होनेवाले सप॑ आदि जो 
बस्नुएं असत्य हैं वे ब्रह्मसरूप नही हैं - क्‍यों कि आकाश आदि के 
समान उन का अधिष्ठान ब्रह्म नही है | यदि रस्सी में प्रतीत होनेबाले 
सर्प का अधिष्ठान ब्रग्म होता तो बञसाक्षा-कार तक उस सर्प का ज्ञान 
बना रहता - जैयो आकाश आदिका बना रहता है। किन्तु ऐसा ज्ञान 
बना नही रहता अत" वह ब्रह्म-अधिष्ठान से उत्पन्न नही है | प्रपंच ब्रह्म 
अधिष्ठानसे उत्पन्न है अतः वह सत्य है। 

श्रृति-स्व्ृति में प्रपंत का उपादान कारण ब्रह्म कहा है इस से 
भी प्रपंच्र सत्य सिद्ध होता है। जैसे कि कहा है - “ आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ | ?; “ वन्तुओं का जन्मकारण मकड़ी है, पानी का जन्म- 
कारण चन्द्रकान्त रत्न है अथवा अंकुरों का जन्मकारण पिपपलवक्ष है 
उसी प्रकार सब प्राणियों का जन्मकारण वह (ब्रह्म ) है| ! 

प्रपेच् ब्रह्म के समान ही अबाध्य है अतः उसे सत्य मानना 


अनन्त है जा स िजिजज, 33८४८ 3०5 


१ यत्‌ ब्रह्मस्वरूपं भवति तत्‌ ब्रह्माधिष्टा नत्वेन अनुत्पन्न न भवति यथा व्योमादि । 
२ यसत रज्जुसपादिर्क न भवति तसत ब्रह्माधिष्ठानत्वेन उत्मगते यथा व्योमादि । ३ त्रद्मेष 
उपादानकारण यरय से तस्य सावः तस्मात्‌। ४ यश सत्यो न भ्षवति स अह्योपादानकारणको 
से भवति यथा खप्नप्रपल: । ५ तमन्तृतां कारणम्‌ । 


१०८ विश्वतत्त्वप्रक,झ [ ४४- 


३ 


स्वरूपचतू। अथ प्रपश्चस्थाबाध्यत्वमसिद्धमिति .चेक्ष। वीतः 
प्रपश्ष अधाध्यःः बाधकेन विद्दीनत्वात्‌ परमात्मस्वरूपवत्‌ 
इति तलूसिद्धेः। ननु प्रपश्चस्थ बाघकेन विहीनत्वमसिद्धमिति चेश्न। 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां तद्‌बाधकत्वानुपपता:। तथा द्दि। अस्मदादीनां 
प्रत्यक्ष ताबद्‌ बाधक न भवति अपि तु साधकमेव। यावज्जीष सर्चेरपि 
पृथिष्याविप्रपश्चसत्यत्थस्थैध प्रत्यक्षेण श्रहणात्‌। नानुमानमपि बाधके 
तथाविधानुमानाभावात्‌ । ननु प्रपश्चो मिथ्या जडत्वात्‌ रज्जुसपंचवदित्य- 
स्तीति' चेश्न। हेतोर्भागासिद्धत्वातू। तत्‌ कथम। पक्षोहतेषु प्रमिति*- 
प्रमाणप्रमातषु जड़त्वादिति हेतोरप्रचत्तेः। कुत. अन्तःकरणावच्छिक्न 
चैतन्य प्रमात, प्रतिफलितविषयाका रमनोदृस्युपहितचैतन्य प्रमाण, भेया- 
वच्छिन्न प्रमितिः, तेषां चेतन्यस्वरूपत्वेन जड़त्वाभावात्‌। तथा 
प्रमित्यादिकम्‌ अजड़ स्वप्रतिबद्धव्यवह्ार संशायादिव्यघच्छेदाय परान- 
पेक्षत्वात्‌ परमात्मस्थरूपवदिति प्रमाणसद्भावातश्य । ननु प्रमित्यादिकं 
जड बेच्यत्यात्‌ उत्पसिमत्वात्‌ पटादिवदिति तेषां ज़डत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


चाहिए । प्रपच के अबाध्य होने का स्पष्टीकरण इस प्रकार है - हमारे 
प्रन्यक्ष से तो प्रपचच बाधित नहीं होता - सन्‍य ही मिद्ध होता हे। सभी 
लोग प्रथ्ित्रा आदि की सब्यता को प्रत्यक्ष से ही जीवनभर जानते हैं। 
अनुमान से भा ग्रपंच बाधित नही होता। रस्सी में प्रतीवन साप के 
समान प्रपत्र भी जड है अतः मिथ्या हैं - यह अनुमान वेदान्ती प्रस्तुत 
करते हैं | किन्तु प्रपंच में प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति इन का भी समावेश 
है -- ये जड़ नहीं है अत: प्रपच्त जड कैसे हो सकता है? वेदान्त में 
भी अन्तःकरण से अवषच्छिन्न चेतन्य को प्रमाता माना है, प्रतिबिम्बित 
विषय के आकार की मनोवृत्ति से अवब्छिन्न चेतन्य को प्रभाण माना है 
तथा प्रमेय से अवब्छिन्न चैतन्य को प्रमिति माना है - ये सब चेतन हैं 
अत उन्हें मिथ्या नही कहा जा सकता ; प्रमिति आदि के विपय में 
सेशय हो तो बद्द किसी दूसरे द्वारा दूर नही होता इससे भी इन का 
स्वसवेद्य अतए्व चेतन होना स्पष्ट है | प्रमिति आदि उत्पन्न होती है 
और ज्ञान होती है अतः वच्र आदि के समान जड़ है यह वेदान्तियों का 


१ प्रप्शस्थ । २ इति बाधकमनुमानमस्तीति चेन्न। ३ अज्ञानपरिल्छित्तिः । 
४ चतन्यम्‌ । 
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प्रथमहेतोत्रह्ञणा व्यमिचारात्‌। कुतः “ सर्वप्रत्ययचेच्रे वा ब्रह्मरूपे 
व्यवस्थिते ' ( ब्रह्मसीद्ध ४-३ ) इति स्थयमेवाभिधानात्‌। तस्थ बेयस्वे5पि 
जड़त्याभावात्‌। द्वितीयहेतोरसिद्धत्वाद्य । कथम। तब्वेतन्यस्योत्पक्तिमखा- 
भाषन देतोरसिद्धत्वात्‌ । तद॒त्पक्तिमस्थाभावः कथम।-' नित्य शानमानन्द 
प्रह्म '-इति ध्रुतेः। प्रमित्यादिक नोत्पत्तिमत्‌ चिदृपत्वात्‌ ब्रह्मस्थरुपबदित्य- 
नुमानात्य । जातिदूषणाश। कुतः प्रत्यलुमानेन प्रत्यवस्थान प्रररणसभमा 
जातिरिति बचनात्‌' | अपि च। “सच थे ख्विई ब्रह्म !, पुरुष एजेद यद्‌ 
भूत यद्य भाव्यम्‌! दत्यादिभिः श्रुतिमिः प्रपश्चस्य ब्रह्मात्मकत्थसिद्धि'। 
जडत्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुः स्थास्‌ । 
[४५ प्रपश्चमिथ्यात्यनिषेषरः ६ ). 

कि च। प्रपश्ो मिथ्या इत्यसरव॑ प्रसाध्यते अनिर्वेचनीयत्य बा। 
प्रथमपक्षे मायावादिनामपसिद्धान्तः' शुन्यवादिमतप्रवेशश्र। छितीयपक्षे 


अनुपान है। किन्‍्त यह उचित नहीं | प्रमिति के समान ब्रह्म भी ज्ञात 
होता है - जैसे कि कहा है - * सब प्रत्ययों से त्रह्मरूप ही ज्ञात होता 
है ', अत ब्रह्म के समान प्रमिति को भी चेतन समझना चाहिए । 
प्रमिति आदि उत्पन होती हैं यह कथन भी ठीक नहीं वर्यों कि चतन्य 
कभी उत्पन्न नहीं होता, नित्य होता है -- जैसे कि, कहा है - * नित्य 
ज्ञान और आनन्द ही ब्रह्म का स्वरूप है !। प्रपंच को ब्रह्म का ही रूप 
बतलानेवाले उपनिषद्‌्-वचन पहले उद्धत किये हैं उन से भी प्रपंच का 
जड होना असत्य सिद्ध होता है| प्रपचत जड नही है अत: बह मिथ्या 
भी नहीं है । 


४५. प्रपश्च मिथ्या नहीं है--वेदान्ती प्रपंच. को मिध्या कहते 
हैं तब उन का तात्पर्य प्रपष को असत्‌ कहने का है या अनिर्वबचनीय 
कइने का है! वें प्रपंच को असत्‌ नहीं मान सकते क्‍यों कि यद्द उन के 
मत के विरुद्ध - गन्यवाद का समर्थन होगा | रस्सी में सांप की ग्रतीति 


१ जातिदूषण्ण कुतः प्रत्यनुमानात्‌ । भ्स्मतकृतानुमान सशहाय प्रत्यवस्थानं फियते 
यतः संशयादिव्यवच्छेदाय परानपेक्षत्रात्‌ परेण प्रोक्‍्त॑ प्रमित्यादिक जड़ वेद्चत्वात्‌ इति 
अत्यनुमान प्रकरणसमा जातिः । २ सायावादिमते प्रपश्चस्य असत्त्व॑ न विश्वते । 
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रज्जुसपादिरनिर्ववनीयत्याभावात्‌ साध्यविक्रलो रृष्टान्तथ्' । तस्था- 
निरंजतीय बायाय: प्रागेष समर्थित इति न॒पुनरत्रोच्यते। एलेन प्रपश्धो 
मिथ्या अचेतनत्वात्‌ अस्वसंवेद्यत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयव्यवच्छे- 
दाय परापेक्षत्वात्‌ रज्जुसर्पादिवदिति एतदपि निरस्त बेद्तिव्यम | एलेषां 
हेतुनामपि जडत्वाभिधानत्वेन तद्दोषेणैव दुष्टत्वात्‌ । 
ननु प्रपश्नो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ स्वप्रप्रपश्चथदिति भविष्यतीति चेन्न। 
अस्यापि देतोविंचारासहन्वात्‌ू। तथा हि। टदरश्यत्वे नाम नित्यानुमब- 
बेधत्वे तच्च परमात्मन्यपि विद्यत इति तेन हेतोव्येमियारः स्थात। 
नलु नित्यानुभववेद्वत्वे न दश्यत्वमपि तु प्रत्यक्षादिप्रत्ययवेद्यत्व॑ दश्यत्व- 
मुच्यत इति चेन्न। तथापि लेनेव परमत्रह्मणा हेतोव्येभ्रिचारात्‌*। तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ 
' सर्वप्रत्ययवेये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 
प्रपश्चस्थ प्रविलयः शब्देन प्रतिपादयते ॥ * ( बहा सिद्धि ४-३ ) 


के समान प्रपच भी अनिर्वचनीय नहीं हो सकता यह हमने पहले दी 
स्पष्ट किया है अत. दूसरा पक्ष भी सम्मव नहीं है । इसी प्रकार प्रपच 
को अचेतन, अस्वसवेद्य, अपने विपय में संशय को दूर करने के लिये 
दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला -- आदि कहना भी अनुचित है - जैसे 
प्रपंच जड नही बसे ही अचेतन आदि भी नही हो सकता | 

स्त्रप्त के समान ग्रपच भी इश्य है अत. वह भिथ्या है यह वेदा- 
न्तियों का अनुमान भी दूषित है | प्रपत्त को दृश्य कहने का अर्थ यह 
है. कि वह नित्य अनुभव से ज्ञात होता है - किन्तु परअह्म भी निन्‍्य 
अनुभव से ज्ञात होता है और वह मिध्या नहीं है। दृश्य कहने का 
तात्पय प्रत्यक्षादि से ज्ञान होना हो तो भी यही आपत्ति आती है - पर- 
ब्रग्न भी प्रत्यक्षादि सभी प्रत्ययों का विषय है किन्तु वह मिथ्या नही है | 
ब्रद्मसिद्धि में कहा भी है -- “ बअकह्मरूप सब प्रत्यययों से ज्ञात होता है 
अत: प्रपंच का विलय गद्द द्वारा प्रतिपादित करते हैं। ! दूसरे, सरप्त 


१ रज्जुसपादि भय दृशान्तः अनिर्वचनीयो न भवेत्‌ू । २ जडत्वात्‌ इत्यस्प हेतोः 


थो दत्तो दोषः तेन दोषेण दुशत्वात्‌। ३ परमात्मनि नित्यानुभववेद्यत्वैपि मिथ्यात्वासंभवः। 
४ परमत्रह्मणि प्रत्यक्षादि प्रत्ययवेशद्यत्वेपि मिथ्यात्वामावः । 
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इति प्रह्मसिझी स्वयभेषाभिधानात्‌। कि थ। स्वप्ादिश्ास्तिजिषयस्थ 
अमाठवेचत्वामावेन टहयत्वाभावात्‌ साधनघिकलो दृष्टान्तश्व स्थात्‌। 
पसेन' प्रपश्ञो मिथ्या शेयत्वात्‌ बेच्त्वात सेयत्वात्‌ विषयत्वात्‌ अगस्यत्वात्‌ 
शानगोचरत्थात_ स्वप्रप्रपशंवदित्यादिक॑ निरस्तमबबोझव्यम्‌। प्लेषा 
देतूनामपि श्श्यत्वाभिधानत्वेन तद्दोषेणैव दृष्टत्वात्‌। 

ननु प्रपश्ो मिथ्या उत्पत्तिमखात श्ुक्तिरजतादिवदिति चेन्न। 
हेतोर्भागासिद्धत्वातू। कुतः पक्षीकृतेषु परमाण्याकाशादिषूत्पत्तिमत्व- 
ड्वेतोरप्रवतैनात्‌ ! अथ उत्पश्तिमन्तः परमाणवः स्पर्शादिमस्वात्‌ पटादिव- 
दिति परमाणूनाम, आत्मनः आकाह्यः संभूतः इत्याकाशादीनां चल 
अमाणादेवोत्पक्तिमस्वसिद्धेने भागासिद्धो देतुरिति चेन्न। ४ 
कालात्ययापदिष्ठत्वात्‌। कथम । यद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्य च विधादापक्न॑ तस्मात्‌ 
स्वपरिमाणादल्पपरिमाणावयवारब्धमर इति परमाणूनामकायेत्वग्राइके- 
शोपजीव्यानुमानेन पक्षस्थ” बाधितत्वातू। आत्मनः आकाशः संभूतः 
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को दृश्य कटना भी उचित नहीं - वह श्रान्ति है अत: ग्रमाणज्ञान नहीं 
है। दृश्य होने से प्रपंच मिथ्या सिद्ध नही होता इसी प्रकार ज्ञेय, वेच्य, 
मेय, विषय, अबगम्य, ज्ञानगोचर आदि होने से भी मिथ्या सिद्ध नहीं 
होता - ज्ञेय आदि राब्द दृश्य शब्द के ही रूपान्तर हैं । 


सींप में प्रतीत चादी के समान प्रप॑च मी उत्पन्न होता है अतः 
मिध्या है यह अनुमान मी दूषित हैं | एक तो प्रपच में सम्मिलित पर- 
माणु, आकाग आदि तक्त निल्य हैं - वे कभी उत्पन्न नही होते, अतः 
प्रपच उत्पन्न होता है यह कथन ही ठीक नहीं। परमाणु स्पर्शादियुक्त 
हैं अतः वे उप्पत्तियुक्त हैं यह अनुमान ठीक नहीं। प्रत्येक कार्य का 
कारण उस से अल्प आकार का होता है, परमाणु से अल्प 
आकार की कोई वस्तु नही अत: परमाणु का कोई कारण नहीं -- 
परमाणु किसी से उन्पन्न नही होता यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं। 
अतः परमाणु नित्य हैं। *आध्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ” आदि 
उपनिषद्वचन अग्रमाण हैं यह भी पहले स्पष्ट किया है। अतः 
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३ ग्रम्थमात्तेन । २ प्रमाणबाधिते पक्षे प्रव्तोेमानो हेतुः कालेत्ययाफदिष्ट: 8 
३ द्वयणुक स्वल्पप रिमाणहव्यारूध कार्यद्रव्यलात्‌ । ४ उत्पशिमम्तः इति । 
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इत्याद्यागमप्रामाण्याभावस्थ प्रागेव प्रतिपादितत्वाख्थ | कि ल। शुक्ती 
रजतस्योत्पक्तिसामग्न्यभावेन उत्पत्तिमर्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्हान्त+ 
स्यात्‌। अथ शुक्त्यक्षानादुपादानकारणभूतात्‌ तत्र रजतमुत्पद्यत इति 
लेख । शुकत्यक्ञानस्थ रज्ज़तोपादानकारणत्वालुपपत्तेः। शुक्त्यक्षानं न 
रजतोपादानं शुक्‍्त्यशानत्वात्‌ प्रसिद्शुकत्यशानवत्‌ , अशानत्यात्‌ निषेघ- 
त्वात्‌ कुश्माशानवत्‌ , अद्रव्यत्वात्‌ अन्योन्याभाववद्ति प्रमाणानों 
सद्भावात्‌ । 

नजु प्रपश्नो मिथ्या उत्पत्तिम्वात्‌ यन्मिथ्या न भवति तदुत्पक्तिमश्न 
भषति यथा श्रह्मस्वरूपमिति व्यतिरिकप्रयोगात्‌ स्वेष्टसिद्धिभविष्यतीति 
ओऔैक्ष | प्रह्मस्वरूपस्थ प्रमाणगोचरन्बेन' दृश्यन्बेन मिथ्यात्वप्रसंगात्‌ । 
प्रमाण गोच रत्वाभावे आश्रयहीनों दृष्टान्तः। तत्र' साध्यसाधनव्याबृत्ते- 
समिंश्वरयास भवात्‌। ततो न व्यतिरेकादपि स्वेष्टसिद्धिः। एलेन प्रपश्चो 
मिथ्या कार्यत्वात्‌ कादाचित्कत्थात्‌ जन्यत्वात्‌ विनाशित्वात्‌ पूर्वान्तवत्तात 


आकाश को भा उप्पत्तियुक्त नही कहा जा सकता। इस अनुमान का 
उदाइरण भी सदोष है क्यों कि सींप में प्रतीत चादी कमी उत्पन्न ही 
नही होती -- उस के उपादान आदि कारण ही नहीं हैं -- अतः उम्र 
को उत्पत्तियुक्त कहना भी अनुचित है | इस चादी का उपादानकारण 
सींप का अज्ञान नही हो सकता यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है। 

उपयुक्त अनुमान को वेदान्ती प्रकारान्तर से उपस्थित करते हैं - 
ब्रह्मस्वरूप के समान जो वस्तु मिथ्या नहीं होती वह उत्पत्तियुक्त 
नही होती, प्रपंच उत्पत्तियुक्त है अतः वह मिध्या है। किन्तु 
इस अनुमान में कई दोष हैं। इस में बह्स्वरूप को दृष्टान्त 
माना है अतः वह प्रमाण से ज्ञात होगा - दृश्य होगा, तथा जो दृश्य 
है वह मिथ्या द्वोता है ऐसा वेदान्तियों ने ही कहा है। अतः ब्रह्म 
भी मिध्या होगा | इस दोष को दूर करने के लिए यदि ब्रह्म 
को प्रमाण से अज्ञात मानें तो इश्शन्त निराघार होता है। अतः 
उत्पत्तियुक्त होने से प्रपंच को मिथ्या नहीं माना जा सकता। कारये, 


किन खत आतचट 5 


१ अहामस्वरूप प्रमाणगोचर प्रमाणामोचरं वा प्रमाणगोचरमिति चेत्‌ प्रमाणगोवरः“ञले 
ज॑ दश्यत्वेन मिध्यात्वप्सक्ष:। ९ दृष्टान्ते अ्ह्मस्वरूपे । ३ बन्न मिथ्यात्य॑ नास्ति तत्रोत्पत्ति- 
अत्त्व नास्ति यथा अम्हस्वरूपस्‌ इत्यत्र साध्यसाधनव्याद्तेनिश्वयासंभवात्‌ । 
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उत्तरान्तवस्थात्‌ शुक्तिरजतवद्त्यादिकमपि भिरस्त शझातव्यम। एतेषा- 
अपि हेतलामुत्पत्तिमस्थाभिधानेन तद्दोषेणैव्र दुष्त्वात्‌। ननुप्रपश्चो 
मिथ्या प्रपश्चत्वात्‌ स्वप्प्रपश्वदिति चेत्‌ प्रपश्चत्य नाम विशुत्व! नाना- 
त्वाधिकरणत्वम असत्वत्व॑ वा! प्रथमपके मागासिद्धों देतु४ ग्रामारामादि- 
प्रपश्षेषु मात । अनैकान्तिकश सत्ये परमात्मनि विभुत्व- 
सद्भाषात्‌ ! द्ितीयपश्से:प्यनैकान्तिक एव हेतुः स्थात्‌। सत्ये परमात्मनि 
नानात्वाधिकरणसद्भावात्‌ | कुतः द्किकात्यकाशात्ममनांसीति सर्वेषां 
जानात्याधिकरणसद्साबात्‌। तृतीयपक्षे साध्यसमत्वादसिद्धो देतुः। 
मिथ्या असत्यत्वमित्येकार्थत्थात्‌। एलेन प्रपश्ञो मिथ्या अनेकत्वात्‌ नासा- 
त्वातव भिश्नत्वात्‌ मेदित्वास्‌ स्वप्रप्रपश्चचदित्यादिकमपि प्रत्युवतमबंगन्स- 
व्यम्‌। अन्रोक्‍्तहेतूनामपि प्रपश्चत्वद्देतुपर्यायत्वेन' तत्रोक्तदोषेणैब दुष्ध” 


कादाचित्क, जन्य, बिनाश!, पूर्बमर्यादायुक्त, उत्तरमर्यादायुक्‍त, आदि 
शब्द उत्पत्तियुक्त के ही पर्यायवाची हैं अत उन के प्रयोग से भी प्रपतच 
का मिथ्या होना सिद्ध नही होता। 


प्रपंत्र सब भिथ्या हैं क्‍यों कि स्प्नप्रपव के समान वे 9्रपच हैं - 
यह कथन भी निरथंक है | यहा प्रपच का तात्पर्य ब्यापक होना. अनेक का 
आधार होना, अथवा असत्य होना इन में से एक हो सकता ह | इन में 
पहला पक्ष उचित नहीं क्यों कि प्रपत्र में सम्मिलित गात्र, उद्यान आदि 
व्यापक नहीं होते - मर्यादित होते है अत, वे व्यापक हैं अत' मिध्या 
हैं यह कथन सम्भव नहीं | दूसरा पक्ष भी दूषित है वर्यों कि दिशा, 
काल, आकारा, आत्मा, मन ये सब अनेक के आधार होने पर भी सत्य है, 
भिथ्या नहीं | वेदान्त मत में भी परमात्मा को अनेकत्व का आधार माना 
है किन्तु मिथ्या नहीं माना है| अत: अनेक का आधार होने से प्रपच 
का मिथ्या होना सिद्ध नहीं होता । तीसरा पक्ष भी उचित नहीं क्यों 
कि असत्य होना और मिथ्या होना एकढ्टी बात है अतः एक को दुसरे 
का कारण नहीं बताया जा सकता । अतः श्रपंच को मिथ्या सिद्ध करना 
संभव नही है । अनेक, नाना, मिल, भेदयुक्त ये सब शब्द अनेक के 
आधार के ही पर्यायत्रात्री हैं अत: उन के ग्रयोग से भी प्रपच मिथ्या 


कट ट 3५. ०५० ते #पतटा५द भा, 


१ व्यापित्वम | २ अनेकस्वात्‌ नानात्वात्‌ बिभिषत्वात्‌ हत्यादथः प्रप्शत्वप्योया: | 
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त्थात्‌। ततो नानमाने प्रप्नसत्यत्वस्थ वाथकमस्ति। ननु “ नेह नानास्ति 
किंचन ' ( बुद्दारण्यक उपनिषत्‌ ४-४-१९) इत्या्यागमो बाघकः प्रप्ञ- 
सत्यत्वस्थेति चेक्ष। तदागमप्रामाण्यामावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ । 
[४६. बद्मास्राक्षास्क्वारवि चार] 

ननु ब्रद्मस्वरूपसाक्षात्कारों बाधकों' भ्रधिष्यतीति चेक्ष। स 
साक्षात्कारः स्वरूपस्थ जायते प्रमातणां' वा। स्वरूपस्थ जायते चेत्‌ स थ 
स्वथंप्रकाशरूपो वा स्पात्‌ अन्तःकरणवृत्तिरूपो वा। अन्न आद्यपक्षे स च 
ब्रह्मसाक्षात्कारो न जायते स्वरूपे: स्वप्रकाशस्य सर्वदा विद्यमानत्वास्‌ | 
तथाविध'ब्द्यसाक्षात्कारात्‌ प्रपश्चवाध्यत्वाड़ीकारे प्रपश्लो न कदाचित्‌ 
प्रतिभासते अनायनन्तवाधितत्वात्‌' खपुष्पवदिति प्रपश्चस्थ कदाचनापि 
प्रतेमतों न स्थात्‌ | द्वितीयपक्षोउप्यनुपपश्न एवं। स्वरूपस्थान्तःकरण- 
रहितत्वेन अन्तःकरणवुत्तिरूप' साक्षात्कारोत्पत्तेरघटनात | 


सिद्ध नही होता | तात्पर्य - अनुमान से प्रपत्र बाघित नहीं होता । 
८ इस जगत मे नाता कुछ नहीं हें ' आदि उपनिपद्वचन भी प्रपंच्र॒ को 
बाधित नही कर सकते क्यों कि ये बचन प्रमाण नहीं हैं यह हम मे 
पहले ही स्पष्ट क्रिया है 


४६. ब्रह्म के साक्षात्कार का विचार --ब्ञ्म साक्षात्कार प्रपंच 
का बावक है इस कथन का अब विचार करते हैं | प्रश्न होता है. कि 
यह साक्षात्कार ब््म को होता हे या प्रमावाओं का होता है ? यदि ब्रह्म 
को ही साक्षात्कार होता है तो खय होता है या अन्त:करण के द्वारा 
होता है ? ब्श्न को सर्वदा स्त्रयंप्रकाशरूप माना है अतः यदि ब्रह्म- 
साक्षात्कार स्व्यप्रकाअरूप है तो बह सर्बदा विद्यमान होगा - फिर 
उस से किस्ती समय प्रपेंच का बाघ होना केसे संभत्र है? अपंच 
का प्रतिमाम होना ही ऐसी स्थिति में संभव नहीं होगा। ब्रह्म के 
स्ररूप में अन्त:करण का कोई स्थान नहीं है अत: ब्रह्म को अन्त:करण 


१ भ्रप्रधशस्थ । २ अस्मदादीनाम्‌ । ३ अम्दस्वरूपे । ४ स्वयंप्रकाशरूप प्रकार । 


५ अनाझनन्तेन स्वयप्रकाशरूपेण ब्रम्दसाक्षात्कारूूपेण प्रप्॑नश्य बाधितलात्‌ । 
६ अन्तः+्करणे शृत्ति" सेव रूपे यस्य । 


-४६ ] सायावादविचार: १५५ 


अथ प्रमातुणां' ब्रह्मलाक्षात्कारो जायते स एवं प्रपश्चस्थ बाघकों 
भविष्यतीति चेनश्न। ब्रह्मस्थरूपस्य प्रमागसाक्षात्कारगोचरत्वे दश्यत्वेन 
मिथ्यात्वप्रसंगात्‌। कि च। स च्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारः प्रमात॒णां केन जायते। 
न तावदिन्द्रियान्तःकरणमात्रेण सकलूपमात॒णामिन्द्रियान्तःकरणसद्भा- 
वे5पि ब्रह्मसाक्षात्कारस्पायाप्युत्पत्ते रदर्शनात्‌। अथ मत भ्रवणमनननिदि- 
ध्यासनात्‌ वकह्मसाक्षात्कारो जायते। तथा हि। ' द्रष्टप्यो रे5यमात्मा 
श्रोतव्यों मन्तब्यों निविध्यासितव्यः ! ( बृहददारण्यक उ. ४-५-६ ) इति ब्रह्म- 
साक्षात्कारविधायक्रमुपनिषद्वाक्य श्र॒त्वा प्रमाता प्रवतेते ! तत्नोपनिषद्‌- 
चाकक्‍्यान ब्रह्मणि तात्पयांबधारणं भ्रवणम्‌ । श्रतार्थस्य युकत्या विचारण 
मननम्‌ , श्रवणमननाभ्यां निश्चितार्थमनवरतं मनसा परिचिस्तन निदि- 
ध्यासनम्‌ । तत्र नित्यानित्यवस्तुविबेकः शमदमादिसिपत्तिः अप्रामुत्र च 
वैराग्4 मुमुक्षत्वमिति साधनचतुष्टयरसंप श्नस्य निद्ध्यासनपरता नान्यस्थ। 


द्वारा अपना साक्षात्कार होता है पह मानना भी संभव नही है | ताप्पय -- 
अह्म साक्षात्कार ब्रह्म को होता हैं यह कथन निगाधार है | 


प्रमाताओं को ब्रम्म सक्षत्कार हाता है इस कथन में भी कई 
दोष है | एक दोष तो यह है कि ग्रमाता द्वाग ज्ञात होने से ब्रह्म दृश्य 
सिद्ध होगा तथा दृश्य है वह मिध्या है यह वेदान्तियों का मत है । दुसरे 
अग्रकार से भी विचार किया जा सक्रता है। यह साक्षात्कार सिर्फ इन्द्रिय या 
अन्त.करण द्वारा तो नही होता - सभी लोगों के इन्द्रिय और अन्त'करण 
के होने पर भी उन्हें साक्षात्कार की ग्रत॑ति नही द्वोती | अतः वेदान्तियों 
ने साक्षात्कार के तीन मार्ग बतलाये हैं - श्रवण, मनन और निदिध्यासन | 
“स आत्मा को देखना चाहिर, सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, उस का 
निदिष्यास करना चाहिये ” ऐसे उपनिषद्‌ वाक्यों को छुन कर श्रोता 
साक्षात्कार के ब्रिषय में प्रद्ृत होता है | ऐसे बार्क्यों का बक्म में तात्पर्य 
समझना यही श्रत्रण है। इस तात्यय का थुक्तिपूर्वक्ष विचार करना यह 
मनन है। श्रत्रण-मनन से निश्चित हुए अर्थ का मन द्वारा. सतत चिन्तन 
करना यह निदिध्यासन है | यह निदिध्यासन उसी को सम्भव होता है 
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१ अंस्यदादीनाम्‌ | 


१५६ विश्वतस्वप्रकाशः [ ४६- 


तत्‌ कुतः “ श्ास्तो दान्त उपसतस्तितिक्षु:' समाहितो भृत्वा ह्यात्मन्येवा- 
समान पस्येत्‌ ' ( सुबालोपनिषत्‌ ९-१४ ) इति श्रतेः | तदुफ्तम्‌ 

श्रोतव्यः धतिवाक्ये म्यो मन्तव्यश्वोपपत्तिमिः | 

शात्या च सतत ध्येय एते दशनहेतवः' ॥ 

( उद्धृत न्यायसार पृ, ८३ ) 

इति अ्रवणमनननिदिध्यासनात्‌ प्रह्मसाक्षात्कारो जायते स एवं 
प्रपश्चस्थ बाधक इति। तद्युक्तम्‌ | व्यासपराशरशुक वामदेवादीनां श्रषण- 
मनननिदिध्यासनेन ब्रह्मसाक्षात्कारे5 पि प्रपश्चस्याद्यापि अबाध्यस्थेनावस्था 
नात्‌। ताद्शा अ्रवणमनननि दिध्यासनात्‌ ब्रह्मसाक्षात्काराभाबे न कस्यापि 
प्रमात॒ः बह्मसाक्षात्कारों जायेत। ननु तेषां ब्रह्मसाक्षात्कारात तदविद्याकृत 
पथ प्रपश्च' सोपादानो विनष्टः ततोडन्यप्रमातृणामविद्याकृतः प्रपश्च- न नशध्य- 


तीति तदे'घाद्याप्यवाध्यत्येन इदानीन्तनप्रमात॒भिः दश्यते, 'यस्य प्रमातुर- 
विद्यया यः प्रपश्चो विनिर्मितः स तस्वैच दइयों भवति तलूप्रमातुग्रेह्लसाक्षा- 


जो चार साधनों से सज्न हो। ये चार साधन हैं - नित्य और अनित्य 
वस्तुओं में विवेक, शम, दम आदि की प्राप्ति, बहलोक और परलोक के 
विषय में वेराग्य तथा मोक्ष की इच्छा | जैसा कि कहा है - * शान्त, 
दान्त, विरक्त, सहनशील तथा सात्रघान होकर आत्मा में आत्मा को 
देखना चाहिए। ” ओर भी कहा है - ' श्रुतिवार्थों से आत्मा को 
सुनना चाहिये, युक्तियों से विचारना चाहिये तथा उसे जान कर सतत 
ध्यान करना चाहिये - ये ३शन (साक्षात्कार ) के साधन हैं।” इस 
प्रकार ब्रह्मसाक्षात्कार होने से प्रपंत्र बाधित होता है । 


साक्षात्कार के साधनों का यह सब विवरण सुनने पर प्रश्न होता 
है कि व्यास, पराशर, शुक, वामदेव आदि ऋषियों ने इन सब साधनों 
का अनुष्ठान किया तथा उन्हें साक्षात्कार भी हुआ, फिर अभी तक प्रपंच 
केसे विद्यमान हैं! यदि साक्षात्कार से प्रपंच बाधित होता तो इस समय 
प्रपंच की प्रतीति ही नही होती | यदि ऐसे ऋषियों को भी साक्षात्कार 
न हुआ हो तो दूसरे सामान्य लोगों को कैसे हो सकेगा? इस पर 
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१ क्षान्तुमिच्छु: । २ अह्मदशनद्ेतवः । ३ व्यासादीनाम्‌। ४ अपशादिकम्‌ | 


-४६ ] मायावाद विचार: १५७ 


त्कारात्‌ स॒ प्रपड्वो विनश्यति' इत्यभिद्दितत्वात्‌ इसि चेक्ष | व्याखपरा- 
हारशुकवामदेवारीनामबिद्यानिर्मितत्वेन तद्द॒हयस्य. प्रपश्चस्थ तदूबह- 
साक्षात्कारात्‌ विनाशाभावात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ तद्विदधाकृतत्वेन 
सद्टश्यादीनां भूमण्डलाचण्डरशिमिमातेण्डाखण्डलद्गिाधाकाशग्- 
तुझमद्ोोत्तश्न हिमवदादीनामयदाप्यवाध्यत्वेन अस्मदादिप्रमादनभिदेशनात्‌ । 
प्तिप्रमातृविभिश्नाविद्याविनिर्मित विशिश्वप्रपश्चदर्शनातु पफ्शेश्य । कुसः 
एकेन' दृष्ठभूमण्डलादीनामेवान्यैरनसन्तप्रमादभिरषि दशेनात्‌ अन्यस्था- 
दरशनाच्च' । अन्यथा" एकेन प्रदार्शितमन्यो न पश्येत एकेन प्रेषितमन्यों न 
कुर्यादित्याद्निप्रसंगः स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्यासपराशरशुकपामदेवादीनां 
अवणमनननि दिध्यासनैश्रेद्स क्षात्कारो न जायते इति भ्रवणादीनां ब्रह्म- 
साक्षात्कारकारणत्वाभावात्‌ अग्नेतनकालेउपि प्रमातर्णां तेभ्यस्तत्‌ साक्षा- 
स्कारो न जायते इति निमग्धीयते । अथवा तेम्य'स्तत्‌ साक्षात्कारोत्पलाथपि 
तेन साक्षात्कारेण प्रपश्चस्य घाधः नास्तीति वा .निश्चीयते । व्यासादिद प्ठ- 


चेदान्तियों का उत्तर है -- उन ऋषियों के साक्षात्कार से उनकी अविधा 
से निर्मिव प्रपत्त बाधित हुआ, दूसरों की अविद्या से निर्मित प्रपंच 
बाधित नहीं हुआ अतः प्रपत्र का प्रतीति इस समय भी होती है। जैसे 
कि कहा है -- ' जिस प्रम्माता की अबिद्या से जो प्रपंच उत्पन हुआ 
बह उसी प्रमाता को इश्य होता है तथा उसे साक्षात्कार होने पर वहीं 
ग्पच नष्ट होता है । ! किन्तु यह कथन दोपपूण्ण है। व्यास आदि 
ऋषियों को जो अस्तुएं दृश्य थी उन में पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिशा, 
आकाश, गगा, तुगभद्रा आदि नदिया, हिमालय आदि ऊंचे पर्चत - 
इन सबका समावेश था | यदि उन के साक्षात्कार से ये सब नष्ट हो 
गये होते तो हमें कैसे दिखाई देते ? सभी प्रमाताओं को थे सब 
एकसे ही दिखाई देते हैं | अत: प्रत्येक प्रमाता का प्रपंच अलग अलग 
होता है यह कथन ठीक नही। यदि प्रत्येक का प्रपेच अलग अलग होता 
तो कोई व्यक्ति दूसरे को कोई चीज बतला नहीं सकता, एक के कहने 
पर दूसरा कोई कार्य नही कर सकता । अतः व्यास आदि के साक्षात्कार 


ना मा 


१ प्रमाश्ना। ४ प्रपशस्थादर्शनात्‌4. ३ अन्यप्रपखस्‍्य दरशन बेंद्‌.» 
ड भ्रवणांदिभ्य: । 


१५०८ विश्वतत्वप्रकाशः [ ४७- 


भूंमण्डलादीनामेवेदानीन्तनप्रमाठभिर्देशनात्‌ । ततः सिद्ध प्रपश्चो अवाध्यः 
बाधकेन विदीनत्थात्‌ परमात्मवदिति । तथा प्रपश्पेदन सत्यम अधिसवा- 
दित्वात्‌ ग्रद्दीतार्थाव्यभिचारित्वात्‌ अबाध्यत्वात्‌ बाधकन विहीनत्वात्‌ 
बहास्वरुपप्रतिपत्तिधदिति च । 
(०७. अद्वैतवादनिरासः । | 

अथ मत प्रपश्चस्थ सत्यत्वे5पि भेदआहकंप्रमाणाभावादड़ समेव तस्वभ । 
नम॒ प्रत्यक्ष मेदत्राहक॑ प्रमाणमस्तीति चेत्‌ तत प्रत्यक्ष मेदमेव गराति 
थस्त्यपि' । यदि बस्त्थपि गरह्दीयात्‌ तदा सेदप्रहणप्र॒वेक वस्तु गह्लीयात्‌, 
बस्तुप्रहणपूर्वके लेदं गद्लीयात्‌ युगपदुमयय बा ग्रक्कीयातू। न ताधदादो 
बिकर्पः संभाव्यते। एतस्माद्स्य भेदो5स्तीत्यवधिः अचघीयमानघस्तु परि- 
झ्ञानमन्तरेण भेदशानानुपपत्ते: अत एवं भेदगप्रहवणपूर्वक वस्तु ग्ृह्मातीति 
द्वितीयविकल्पो5पि नोपपद्यते। तथा तृतीयपक्षे5 पि वस्तुश्रहणसमये सेद ग्रह- 
णाभावाददैैतसिद्धिरेब स्थात्‌ । तथा च चतुर्थ पक्षो5पि न योयुज्यते । तयो- 


से प्रपत्त बाधित हुआ यह कहना टीक नहीं । था तो उन्हे साक्षात्कार ही 
नही हुआ है, अथवा उस साक्षात्कार से प्रपच बाधित नही हुआ है | जो 
पृथ्वी आदि व्यास के समय थे वे ही अब तक बने हुए देख जाते हैं अतः 
प्रपंच का निर्बात्र अस्तिल तिद्ध होता है। प्रपत्र का ज्ञान अविसवादी है, 
ज्ञात अर्थ के स्ररूप के अनुकूल है तथा अबाधित है अत, वेदान्तियों के 
ब्रह्मज्ञान के समान ही ग्रपच्र का ज्ञान भी सनन्‍य सिद्ध होता है। 


४७, अद्वैतवाद का निरास --प्रपच॒ के सत्य सिद्ध होने पर 
भी भेद का ज्ञान किसी प्रमाण से नहीं होता अतः अद्गैत ही वचन है 
यह वेदान्तियों का कथन है | इस का विवरण वे इस प्रकार देते हैं। 
प्रत्यक्ष से भेद का ज्ञान होना सभव नही | प्रत्यक्ष से लि मेद का ज्ञान 
होता है, या वस्तु का भी ज्ञान होता है ? यदि बस्त का भी ज्ञान होता 
है तो पहले भेद का ज्ञान होता है, पहले वस्तु का ज्ञान होता है, या 
दोनों का एकसाथ ज्ञान होता है इन में पहला पक्ष संभव नही क्यों कि 
जब तक वस्तु का ज्ञान नही होगा तबतक इस वस्तु से उस वस्त में भेद 
है यह ज्ञान कैसे होगा! दूसरे पक्ष भे पहले वस्तु का ज्ञान होता है -- 


अक/५.ट 
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4 बस्लपि शृह्माति । २ मयौदौकियमाणवस्तु । ३ वस्तुमेदयो: । 


+४७ | मायावादविद्यरः १५९ 


अंधपद्प्इणानुपफ्ते। कुतः एतस्मादस्य भेदो5स्तीत्यवधिः अवधीयमान- 
चस्तुभ्रहणपृथेकत्वेनेव मेदप्रहणं भवतीत्यज्ञीकारात्‌। तस्मात्‌ प्रत्यक्ष 
सेद्भाइक न सघति | तदुक्तम-- 
आइुर्विधात्‌ प्रत्यक्ष! न निषद्धु विपश्चितः । 
नेकत्वे आगम स्तेन प्रत्यक्षेण प्रयाध्यते ॥ 
( बह्मसिद्धि २-१) 

तथा प्रत्यक्षस्प मेदआइकत्याभावे तत्‌पू्वेकानुमानादीनां नितर्रा 
सेदग्राहकत्वाभाव एव स्थात्‌ ! तस्माद्‌ सेदसवेदर्न न प्रमाणनिबन्धनम्‌ 
अनिरूपितप्रमाणकत्वातः मेद्सवेद्नत्वात्‌ स्वप्नलवेदनवदिति । 

तदयुक्तम्‌ । तदीयवचनस्थ 'प्रतीतिविरु द्धत्थात्‌ । कुतः । मिश्ना पतले 
इति प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि। पायस गरह्नत्‌ प्रत्यक्ष पायसाभाष॑ तद॒भावा- 
श्रयान* विड्गोमयादिपदार्थान व्यवब्छन्ददेव ग्रह्मति । तद्ब्यवच्छेदा माये 
थिड्गोमबादीन परिहत्य पायसे एवं जीवार्ना प्रवतेनासभवात्‌”। तथा 
मेद का ज्ञान नही होता यह माना है - इस से अभेदरूप तत्त्त ही सिद्ध 
होता हैं। वस्तु और भेद दोनों का एकसाथ ज्ञान भी संभव नहीं क्यों 
कि वस्तु के ज्ञान के बिना मेद का ज्ञान नही होता यह अभी स्पष्ट 
किया है । ताप्पर्य - प्रत्यक्ष से वस्तु में भेद का ज्ञान संमव नहीं है। 
जैसे कि कहा है - * विद्वानों ने प्रत्यक्ष को विधायक कद्दा है - निषे- 
घक नहीं। अतः एकत्व का ग्रतिपादन करनेवाले आगमवाक्य प्रम्यक्ष से 
बाधित नही होते | ” अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षर अवलम्बित होते 
हैं । अतः प्रत्यक्ष से अज्ञात भेद को अनुमानादि से नहीं जाना जा 
सकता | तात्पर्य -- भेद का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नही है अतः सप्नज्ञान के 
समान ही अगप्रमाण है | 

वेदान्तियों का यह सब विवेचन भयोग्य है क्‍यों कि यह प्रतीति 

के विरुद्ध है | ये पदार्थ मिन्र हैं ! ऐसी स्पष्ट प्रतीति विद्यमान होती 
हैं। जब खीर का ज्ञान होता है तब खीर के अभाव का तथा खीर का 
अभाव जिन में है उन पदार्थों - गोबर आदि के खीर से भेद का ज्ञान 
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१ सत्‌ सत्‌ इति । २ एकमेबाद्वितीयं ब्रह्म इति । ३ न॑ निरूपितं प्रमाणं यस्य 
साधनेतत्‌ । ४ अह्यवादिवचनस्थ । ५ पदार्या;। ६ पायसाभावाश्रयान | ७ अत एंव 
अत्यक्ष प्रमाणं विधातू न निषेष्त इति न घटते । 


१६० विश्वतस्वप्रकाश:ः [ ४७- 


स्वमायां परिच्छिन्दत्‌ प्रत्यक्ष भार्यासाव तदभावाश्रयं॑ स्वजनन्यादिकं 
व्यवच्छिम्वदेव परिचिछनसि । तद्व्यवच्छेदाभावे स्वजनन्यादिपरिदारेण 
भार्यायां पुंसः प्रवर्तनासंमवात्‌। अथ यथा स्थप्रावस्थायां विदगोमयमुज- 
दीन परिहत्य मोदकपायसक्षीरादौ जीवाः प्रवरतन्ते तथा जाग्रदूदशायामपि 
प्रवतेनायाः संभवाश्न प्रमाणनिबन्धनेय प्रवर्तनेति चेत्‌ तहिं स्वप्तावस्थायां 
मेदप्रतीतिसद्भावात्‌ तथा जाग्रदूदशायामपि भेदप्रतिभासो5सतीति प्रति- 
पादित स्यात्‌। नज्ु स्वप्रावस्थायां भेद्प्रतिभाससद्भावे5पि स्पप्रप्रपश्चस्य 
आन्‍्तत्वात्‌ तन्न प्रतीयमानभेदप्रधतेनयो' येथा श्रान्तत्व तथा जाग्रदूदशा- 
यामपि प्रतीयमानमेदप्रवतेनयोर्श्रान्तत्वमित्यपिप्राय इति चेश्न। सत्यम- 
याध्य बाध्य मिथ्येत्यद्वेतवादि सिरेघामिदितत्वातू। तथा चल स्वप्नावस्थायां 
भदप्रत्ययप्रवतेनयोरुद्बोधो' बाधको5स्तीति अप्रमाणनिवन्धनत्व युक्तम । 
जञाग्रददशायां तु भेदप्रत्ययप्रवतेनयोर्बाधकाभावात्‌ प्रमाणनिबन्धनत्य- 
मेवेति नाप्रमाणनिवन्धनत्व वक्‍तु युक्तम्‌। ननु जाभ्रदूदशायामपि भेद- 


भी होता ही है। यदि ऐसा भेद का ज्ञान न होता तो गोबर छोडकर 
खीः के त्रिषय में लोगों कीमप्रवत्ति नहीं होती। इसी प्रकार पत्नी 
के ज्ञान में माता से उस की मिन्नता का ज्ञान भी विद्यमान है। 
यदि यह भेद का ज्ञान न हो तो फनी के विषय में पुरुष की 
प्रवृत्ति होती है - माता के विषय में नहीं होती यह भेद सेमब नहीं 
होगा | यह सब भेद स्वप्न मे भी प्रतीत होता है किन्तु सरप् 
आन्िमय हैं - अव' उन के समाव जागृत अवस्था की यह भेद- 
प्रतीति भी अग्रमाण है यह वेद्ान्तियों का कथन भी उचित नहीं | इस 
कथन में तो यह स्पष्ट स्वीकार होता है कि (स््रप् के समान) जागत 
अयस्‍था में मी मेद का ज्ञान होता है। स्रम-ज्ञान के समान यह जागृत- 
ज्ञान भी श्रन्त है - यह वेदानियों का तापर्य है। किन्तु यह उचित 
नही | श्रान्त ज्ञान वह है जो बाधित होता है, जो ज्ञान बाधित नहीं 
होता वह सत्य होता है यह तो उन्हें भी मान्य है । स्वप्त-ज्ञान का बाधक 
जागृत-ज्ञान है. अतः सप्न-ज्ञान भिथ्या है | किन्तु जागृत-ज्ञान का बाधक 
कौन है जो उसे भिथ्या कहा जाय १ जायृत अवस्था के प्रपंच-ज्ञान का 


३ भेदशानमेदसद्ितप्रवतैनयोः । २ जागरणम्‌ । 
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प्रत्ययप्रवतनयोबधकामावो असिद्ध इति चेश्न | प्रत्थक्षाउमानागत्म- 
साक्षात्काराणां बाधकत्वाभाषस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌। तस्मादिदर्मिति' 
देशकालाकारनियतत्वेन प्रतीयमारन घस्तु अनिदं न मबतीति देशान्तर- 
कालान्तरभाधान्तरव्यावत्तमेष' प्रत्यक्षेण प्रतीयत इति प्रत्यक्ष भेदभाइकं 
प्रमाणमिति लिद्धम्‌ 
तथा न केवल प्रत्यक्ष शब्दो5पि भेद प्रतिपादयति | तथा हि। घट 

इत्यय्य शब्द” घटाभावतदाध्रयभूतान पटादिसकलपदार्थान ध्यधब्छिन्द- 
भझेथ घट प्रतिपादयति | तदव्यवच्छेदाभावे घर प्रतिपादनाभाषात्‌। कुत 
एतदिति चेत्‌ घटरुयथ स्वाभावान्याशेषपदार्थव्यवच्छेदाभावे अभाव- 
रुपत्व॑ सर्वात्मकत्वँ वा स्थादिति घटशब्दवाच्यत्वानुपफ्तेः। तस्मात 
घटशब्दः घटाभावान्याशेषपदार्थान्‌ व्यवब्छिन्द्त्षेव घर प्रतिपादयतीति 
हाब्दादपि भदसिद्धिः। तथा चोक्ते-- 

निरस्यन्ती परस्थाथे स्वाथ कथयति श्वरुतिः। 

तमो विधुन्चती सास्य/ यथा भासयति प्रथा ॥ 


शीला आम 


बाघ प्रत्यक्ष असुमान, आगम या आठत्मासाक्षात्कार से नहीं होश यह 
पहले विस्तार से स्पष्ट किया है। अत: अबाधित जागृत-ज्ञान को प्रमाण 
मानना ही चाहिए । यद्द वस्त्र इस देश, काल तथा स्वरूप में है, इस से 
भिन्न देश, काल या स्वरूप में नहीं हैं इस प्रकार भेद का ज्ञान प्रत्यक्ष 
सिद्ध है यही इस विवेचन से स्पष्ट होता है। 

प्रत्यक्ष के समान शब्द-प्रयोग द्वारा भी भेद का ज्ञान होता है। 
घट इस राब्द से घट का बोच होता है उसी प्रकार घट का अभाव 
तथा घट से मिन्न सब पदार्थों से उस के प्थक्‌ होने का भी बोध होता 
है । यदि ऐसा नहीं होता तो * घठ ” कहने से समस्त पदार्थों का बोध 
हो जाता अथवा किसी पदार्थ का बोध नहीं होता । अन्य सब पदायाँ 
से भिन्न एक “ घट ? पदा्े का ही घट शब्द से ज्ञान होता है यह 
भेद का ही समर्थक है| कहा भी है - * जिस तरह प्रकाश अन्धकार 
का नाश कर पदार्थ को प्रकाशित करता हैं उसी तरह श्रुति पर-भर्थ 


है अजीज धटअ पक बल न अजन अधिनीकी अचल थ » +०६ 


१ भूमण्डलादिप्रपश्वछक्षणम्‌ । २ यव तु यज्ैय देशे तत्‌ तु लघ्नैवेत्यर्थः । 
३ घटस्य खस्य अभाव: येषु ते स्वाभावास्ते च ते अन्याशेषपदाधोश्व । ४ सर्वे पदार्था: घट 
एवं इति सर्वाव्मकलम्‌ । ५ पदार्थम्‌। 
वि.त,११ 
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इति। तस्मात्‌ घटाद्यम्िधानप्रत्यक्षप्रत्ययप्रवृस्यादिम्तिनियमात्‌' घटाबि- 
पदार्थानां परस्परं मेद्सिछ्वेस्द्ेतमेवतत्वतमिति बचने कथ शोमेत। एतेन 
यदप्यवादि भदसघेद न प्रमाणनिवन्धनम अनिरूपितप्रमाणकत्वास्‌ 
म्वप्रसंवेदनवदिति-तद्पि निरस्तम। हेतोः स्वरुपासिद्धत्वात्‌। कुतः 
मेदग्राहकप्रत्य क्षशब्दप्रमाणनिरुपणादनिरूपितप्रमाणकत्वासिद्धे: । यदप्य- 
न्‍्यदभ्यधायि-भद्सवेदन न प्रमाणनिबन्धनं भदसंवेदनन्वात्‌ स्वप्तसंवेदन- 
वदिति-तद्प्यसत्‌ ' हेतो कालात्ययापदिष्टत्वात्‌। कथम्‌। भेदप्राहइक- 
प्रत्यक्षप्रमाणनेव पश्ने साध्याभावष्य निश्चितत्वात्‌। तस्माद्‌ भदसंबेदन 
प्रमाणम अविसंशदित्वात्‌ आत्मवित्तिबत्‌ । अथ भेदसंवेदन स्थाविसंवादि - 
त्वमसिद्धमिति चेन्न। भेठसंबेदन अविसंवादि अवाधितविषयत्वात्‌ 
आत्मसंवेदनवदिति ततसिद्धे । नन भेदसंवेद्नस्थावाधितविषयत्वमप्य- 
सिद्धमिति चे न। मेदसंवेदनम अवाधितविष्रप स्वविषयवाधकरहितत्वात्‌ 
आत्मसंवेदनवदिति तत्सिद्ध:। अयमप्यसिद्दोी हेतुरिति चेन्न। प्रत्यक्षानु- 
मानागमास्मसाक्षात्काराणां बाधकत्वानुपपत्तरिनि प्रचगेष निरूपितत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ प्रपश्चलदस्यापि सत्यत्वात्‌ नाड़ेते तस्वम्‌। 
[ ४८, क्षेत्रजभेद्समर्थनम्‌ । ] 

तथा क्षेत्रज्ञ मेदो5पि प्रतिक्षेत्र' प्रसज्यते | 

अक्षणलक्षणनोपलक्षिताक्षादिमानतः ॥ 


का निःसन कर स्त्र-अथ का ग्रतिपादन करती है |" अतः घट शब्द 
का प्रयोग, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उस पर आवारित प्रवत्ति इस सबक नियम 
से बट आदि पदार्थों का भेद सिद्ध होता है -- अद्वैत तत्व सिद्ध नहीं 
होता | इस लिये भेद-ब्लान अग्रमाण है, स्प्त-ज्ञान जसा है आदि कथन 
व्यथ है, भेद का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा शब्द से सिद्ध है, अबाधित है, 
अविप्तवादी है अत' आत्मा के ज्ञान के समान वह भी प्रमाण है। अत: 
प्रपच के ज्ञान के समान भेद का ज्ञान भी सत्य हैं | इस से अद्दैत तत्त 
बाधित होता है | 

४८, क्षेत्रज्ञ मेद-समथेन --' प्रत्येक शरीर में मिन्नभिन्न आत्मा 
है यह भी अबाधित प्रलक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होता है । ” यदि प्रत्येक 
शरीर भें अलग अलग आत्मा न होता - सब आत्माओं में अभेद होता -- 


॥ धटाअभिषाने प्रत्यक्षप्रत्ययेन यः प्रवृत्त्यादिव्यवहार: तस्य प्रतिनियमस्तस्मात्‌ । 
२ क्षेत्रश्ञ आत्मा पुरुष: । ३ शरीर प्रति । 
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सथा प्रतिक्षेत्र क्षेत्र्मेदामाजे एकरिमन केत्रश सुखिति सर्वे फेजलाः 
खुखिनो भवेशरु), एकस्मिन्‌ दु[खिनि सर्वे दुःखिनः स्पुः। न चैये दृश्यते। 
ननु एकस्मिश्षपि शरीरे पाणिपादादष्यपाधिनियन्धना सुखदुःखाति्व्यवध्या 
धकरयेव देद्विनः प्रतीयते तथा अनेकेष्यपि देहेघु पकस्येत देददिनः उपा्ि- 
मिबन्धना सुखदुःखादिव्यवस्था' सुखेन जाघटयत इति चेक्ष। तथा से 
यथा एकस्मिन्‌ शरीरे एकस्य शरीरिणः पाणिपादशिरोजठराध्षपाणि- 
निवन्धनतपा' प्रवतेमानसुखदुःखादिष्यनुसघानं तथा देवमजुष्यम्ृग- 
पशुपक्षिकीटकवनस्पतिनारकादिश रीरोपाधिनिबन्धनतया ' प्रवतेमानखुख- 
जुश्लादिषु पकस्यात्मनः अनुसंधानप्रसंगात्‌। ननु यथा एकस्मिश्रपि 
शरीरे बुद्धीन्द्रिय'कर्मेन्द्रिय/शिरोज़ठराध्रपद्चित'चितप्रदेशान परस्पर- 
मनुश्धानाभाधथस्तथा. देवमनुष्यम्ृगपद्ुपक्षिकीटकवनस्पत्यादिशरीरोप- 
दितानां" परस्परमनुसंधानाभाव एवं। अपि तु यथा तत्र* बुद्धीन्द्रिय- 


तो एक आत्मा के खुखी होने पर सब सुखी होते तथा एक दु'खी होने पर 
सव दू.खी होते । किन्तु ऐसा होता नही है । जैसे एक ही शरीर में 
हाथ, पात्र आदि के अलग अलग सुख-दु.ख होते हैं, बसे एकही 
आ>मा के अलग अलग गरीरों के अलग अलग सुखद व होते हैं-- 
यह कथन भो अनुचित है | हाथ-पाव आदि के सुखदू,ख का अनुसंधान 
(-संत्रेदन ) एक ही आत्मा को होता है। किन्तु देव, मनुष्य, मृग, 
पशु, पक्षी आदि के छुज-दु'ख का किसी एक आत्मा को अनुसंबराव 
होता हो ऐसी प्रवीति नही होती । जैसे विभिन्न इन्द्रियों के चैतन्य- 
भदेशों को परस्पर के सुखदुःख की प्रतीति नही होती वैसे ही विभिन्न 
शरीरों में स्थित पेतन्य-प्रदेशों को परस्पर सुखदु:ख की प्रतीति नही होती; 
किन्तु सब इन्द्रियों में व्याप्त चेतन्य को ही स्वरूप का संवेदन होता है 
उसी तरह सब शरीरों में व्याप्त चैतन्य को ही स्त्र-रूप का संवेदन होता 
है -- यह वेदान्तियों का कथन भी पर्याप्त नही है। सब इन्द्रियों में एक 
चैतन्य व्यापक है अतः पात्र में लगे कांटे को निकालने में हाथ को 


हो 





अम्ल 


१ उपाधिरेव निबन्धने तस्य मावः तया । २ पदाभ्यां गच्छामि इत्यादि । 
३ शरीराध्येष उपाधिः स एवं निबन्धनसू । ४ मनोनेत्रादि । ५ क्मेंन्द्रिय पाद्यादि: 
चाकृपाणिपादपायूपस्था: । ६ उपाधियुक्त | ७ जित्प्रदेशानाम्‌। ८ एकस्मिन शरौरे । 


१६४ विश्वतक्त्वप्रकाश:ः [-४८ 


कर्रेन्द्रियजटराशुपाधिषु व्याप्य व्तेमानस्थ स्वरूपस्था नुसंधान तथात्रापि 
देवमजुष्यमृगपशुपक्षियनस्पत्यादिसकलशरी रोपाधिषु ध्याप्य घतेमानस्थ 
स्वरुपस्थानसंघानमस्तीति चेन्न । तथा सति यथा पावतलाबिलझ- 
कण्टकाद्पनयनाथे पाणितलादीनां व्यापारः तथा चेत्रगात्रदःखद्देतु- 
परिहाराथ मैश्गाश्रव्यापारप्रसंगस्य दुर्निवारत्यात्‌ । नस तत्र बुद्धीन्द्रिय- 
कर्मेन्द्रियशिरोजठराद्रपाधिषु व्याप्य बर्तमानस्थानुसंधातुर्भोक्तत्थसद्‌- 
भाषात्‌ पादतलादिदुःखहेतु परिहाराय पाणितलादिव्यापारः सभाव्यते। 
वुश्लहेतुपरिहारस्य भोगप्रयोजनाथेत्वात्‌। अत्र तु देवमनुष्यमृगपशुपक्षि- 
घनस्पत्यादिशरीरोपाधिषु . व्याप्प वर्तमानस्यानसंधातुमेहास्वरूपस्य 
भोक्त्त्वाभाषाच्चेत्रगात्रदुःखहे तुपरिहा राय मेत्रगात्रव्यापारों न प्रसज्यते। 

का इक 'खहेतुपरिहारस्थ भोगप्रयोजनाथेत्वात्‌ । अच्रत्यानुसंधातुर ह्णो 
5पि ' अनश्षन्नन्यो अभिचाकशीति ' इति श्रतेनिंश्वीयत 
इति लेक्ष। बाधितत्वात्‌। तथा हि। घिवादाध्यासितं स्वरूप भोक्‍त 
सवति अनुसंघातृत्वात्‌ जीवस्वरूपवद्ति तस्थ भोकत्त्वसद्भावाच्चैत्र- 
गात्रदु:खहेतुपरिहाराय मैत्रगात्रव्यापारप्रसंगस्तदवस्थ ०व। ननु आगमरे- 


प्रवत्त किया जाता है| यदि सब शरीरों में एक ही चैतन्य व्याप्त होता 
तो चैत्र के दृ'ख को दूर करने के लिए मैन्र को श्रवृत्त किया जाता - 
किन्तु ऐस्ता होता नही है | इस के उत्तर भे वेदान्तियों का कथन है 
कि एक शरीर मे व्याप्त चेतन्य तो भोक्‍ता है अतः एक अबयब के दु ग्व 
को दूर करने में वह दूसरे अवयब को प्रवृत्त करता है, किन्तु सब शरीरों 
में व्याप्त चेतन्य - ब्रह्म - भोक्‍ता नहीं है अत, एक शरीर के दुःख को 
दूर करने में दूसरे शरीर को प्रबृत्त नही करता | दुःख का परिहार ही 
भोग है, जो भोक्ता है वह मोग के लिए यतन करता है, जो भोक्‍ता 
नही है वह भोग के लिये यत्न नही करता | ब्रह्म भोक्ता नहीं यहः 
उपनिषद्वचन से भी स्पष्ट होता है | जैसे कि कहा है - “ वह दूसरा 
खाता नहीं है, केवल देखता है ?| किन्तु वेदान्तियों का यह कथन 
अयोग्य है | जीब विभिन्न इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है - अनुसंधाता 
है, वह भोक्ता भी है | इसी तरह ब्रह्म भी यदि अनुसंधाता हो तो मोक्ता 
भी होना चाहिये, अर्थात्‌ एक व्यक्ति के दुःख को दूर करने के लिये 


कल खा » 


१ कष्टकादि । ३ अहाखरूपस्‌ । २ अनश्नज्ञन्यो अभिचाकशीतीत्यादि। 
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चाधितविषयत्वेन देतोः' कालात्ययापदिष्टत्वथमिति च्षेत्र। तदागमप्रामण्या- 
आवस्य प्रागेव प्रमाणेः समर्थितत्वात। उस्यवाद््रिमतागमो आाथको 
चान्यतसथ्। नतु जीवस्थोपदितचैतन्यत्वेन' अह्लल्याद्यवयवावहष्घचैतन्थ- 
चदसुसंधातृत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्त' इति चेज्। प्रतीति- 

विरोधात्‌। कुतः पादाभ्यां गउछामि पाणिभ्यामाहरामि श्रोत्राम्यां 
शाणोमि चछुभ्यों पश्यामि पादे मे बेदना शिरखि मे वेदना इति जीवस्या- 
चुसंघानप्रतीतेः। तस्थानसंघानाभावे भोकट॒त्यमपि न स्थात्‌। तथा दवि। 
जीवो भोकता न भवति अनुसंधानरहवितत्वात्‌ उपहितचैतन्यत्वाव अक्ुल्य- 
ग्ोपहितचैतन्यवदिति । जीवस्थ भोकदत्वानसंधातृत्वाभावे पादृतलादि- 
दु-खट्टेतुपरिद्दारयय पाणितलादिव्यापारः प्रतीयमानो हीयेत। तस्मात्‌ 
जीवात्मन्यनुसंघात्ृत्वस्थ भोकत॒त्थेन व्याप्तत्वनिश्चयात्‌_ स्थरूपस्थालु - 
संधात्त्वाड्लीकारे मोक्त्त्वस्यावश्यंभावित्वेन चैत्रगात्रदु खह्देतुपरिद्दाराय 
मैत्रगातव्या पार स्ववद्य भवेदेव। न चैबमुपलम्यते। तस्मात्‌ चेजमैश्न- 


दूसरे व्यक्ति को वह अबश्य प्रेरित करेगा। ब्रह्म का भोक्‍ता होना 
आगम ( उपनिषद्वचन ) से बाधित है यह कथन भी ठीक नहीं क्यों 
कि बंद के प्रामाण्य का हम ने पहले ही विस्तार से खण्डन किया हैं। 
आगम वही बाधक होता है जो दोनों वादियों को मान्य हो | जीव का 
औतन्य उपहित ( आष्छादित , है अत: अंगुली में अवस्थित चैतन्य के 
समान यह भी अनुसंबाता नही है -- अतः जो अनुसंधाता है वह भोक्ता 
है इस कथन का यह दृशान्त नहीं होगा -- यह भी बेदान्ती नहीं कह 
सकते | मैं पात्र से चल रहा हूं, हाथ से ले रहा हूं, कानों से छुन 
रहा हूं आदि प्रतीति से यह स्पष्ट है कि जीव्र को अनुसंधान होता है। 
यदि जीब अनुसंघाता नही होता तो भोक्‍ता भी नही होता - अंगुली में 
अवस्थित चैतन्य अनुसंधाता नही है, वह भोक्‍ता भी नही है | जीव यदि 
अनुसंत्राता व मोक्ता नही होता तो एक अवयंत् की पीढ दूर करने के 
लिये दूसरे अबयव को प्रयुक्त नह्दी कर सकता | तायपर्य यह कि जो 
चैतन्य अनुसंघाता होता है वह भोक्‍ता अवश्य है| ब्रह्म यदि अनुसंधाता 
है तो वह भोक्ता मी अवश्य होगा। तदनुसार एक व्यक्ति के दुःख की 


७9 अनुसंधातृत्वात्‌ इति। २ उपाधियुक्त चेतन्यत्वेन । ३ जीवस्वहूपवत्‌ इति। 


१६६ विश्वतत्वत्रकाशः [४९-- 


गात्रादिसकलदेवमनुष्यमृगपशुपक्षिवनस्पत्यादिश रीरेषु. प्रवतेमानखुख- 
दुश्वानामनुसंघाता को5पि नास्तीति निश्चीयते। ततश्र प्रतिक्रेत्र क्षेजनल्- 
मेदः सुखेनावतिष्ठते । 
(४९, प्रतिबिम्बवादनिरासः। ) 
न्सु 
एक एव द्वि भूृतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः | 
एकथा बहुधा चेव दृश्यते जलूचन्द्रवत्‌ ॥ 
( अमृतबिन्दूपनिषत्‌ १२ 


ब्रह्मयमेव पर॑ं ज्योतिर्मनसि प्रतिबिम्बितम्‌ । 

विशेषावस्थितो जीबः' सावित्र मिथ सन्‍्मणी ॥ 
इत्यविद्याकार्याणि मनांस्यन्तःकरणाभिधानान्यनन्तानि लेषु.. प्रह्मण: 
प्रतिथिम्बावस्थिता जीवा भवन्ति निमेलमणिदपेणज्लपात्रादिषु सर्थचन्द्र- 


दुर करने के लिये वह दूसरे व्यक्ति को अवश्य ग्रवृत्त करता | किन्तु 
ऐसा होता नहीं है | अतः मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि जीबों के सुखदु स्व 
अलग अलग हैं - उन सब के सुखदु,ख का किसी एक को अनुसंधान 
नही होता यह स्पष्ट होता है| अत प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न जीर्बों 
का अस्तित्व सिद्ध होता है । 


४९, ग्रतिबिम्ब वादका निरास --वेदान्तियों का कथन है 
कि - * चन्द्र एक होकर भी पानी में अलग अलग दिखाई देता है उसी 
प्रकार एक ही भूतात्मा अलग अलग शरीरों मे अवस्थित है) जिस 
तरह सूर्य का तेज रत्न में प्रतिबिम्बित होता है उसी प्रकार मन में 
प्रतिबिम्बित ब्रह्म के ही परम ज्योति को जीव कहा जाता 
है|! अतः मन, अन्तःकरण तो अनन्त हैं किन्तु उन सब में 
एक ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब होता है। किन्तु यह कथन दोषपूर्ण 
है। एक का दूसरे में प्रतिबिम्ब हाने के लिये यह आबश्यक हैं कि वे 
दोनों चल्लु से प्राह्म हों तथा भिन्न मिन्न स्थान में स्थित हों। चन्द्र तथा 
जल दोनों चक्षु से दिखाई देते हैं तथा अलग अलग स्थानों में हैं 


कक > बटन पल कल ना 33> पल... 


१ अण्यते । ३ सौर पर ज्योतिः । 


तथेथ । 
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विश्वादिप्रतिविश्ववल। तस्मात्‌ वर्तमाननानावेहेष्यप्येक एवं भूतात्मा 
तिष्ठतीति चेन्न। तदर्सभचात्‌। तथा हि। लौकिकेः परीक्षकैम्धश्लुर्ताशिप्येष' 
चख्लुओंध्याणामन्यत्र स्थितेष्यितरत्र स्थितानां जे प्रतिविम्यो रृश्यते यथा 
मणिदर्पणजलपात्रादिषु सूर्यचन्द्रविश्यादीनां नानयथा। तथा च पर 
ज्योतिमनसि न प्रतिबिम्बते अचाप्षुषत्थात्‌ अरुपित्यात्‌ असूतेत्यास 
विश्वव्यापित्वात्‌ अन्यत्रास्थितत्वात्‌ आकाशवत्‌ | मत्तो था म ब्रह्मप्रति- 
विश्वचत्‌' अविद्याकायेत्वात्‌ जडत्यात्‌ इन्द्रियत्यात्‌ ब्रह्ममध्ये स्थितत्वात्‌ 
चक्लवेत्‌। अन्यथा चक्षरादिवुद्धीन्द्रियेषु वागादिकर्मन्द्रयेषु शिरोजठरा- 
चन्लोपाक्षेष्यपि परंज्योतिषः प्रतिबिम्ब स्थात्‌ । एवं च एकस्मिश्नपि शरीरे 
यावन्ति बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियाड्ञोपाज्ञानि तावन्तः प्रमातारः स्युः। तथा च 
विभिन्नाभिप्रायबहुप्रमाठृभिः प्रेरितमेके शरीर सर्वदिकृकरियमुन्मथ्येतरे 
अफिय॑ वा प्रसज्यते | तस्मात्‌ परं ज्योतिमेनसि न प्रतिबिभ्यत इति 
निम्धीयते । जलचन्द्राविदृष्टान्तो5पि भेदमेव” निश्चिनोति अनुस्यूतत्वेना"- 
दद्यत्यात्‌ भिन्नदेशत्वात्‌ भिश्नदेशतया' भिश्नाधिकरणत्वेन दृश्यत्याश्थ। 


अतः एकका प्रतिबिम्ब इसरे में हो सकता है। क्रिन्तु प्रस्तुत प्रसग में 
ब्रह्म चक्षु से ग्राह्म नही है, अमूर्त है, रूपरहित है, विश्वव्यापी है तथा 
मन एक जगह है और ब्रह्म दूसरी जगह हैं यह कहना समत्र नही अतः 
मन में अझ का प्रतिबिम्ब समव नहीं | मन अविद्या का कार्य है, जडहे, 
इन्द्रिय है तथा त्ह्म मे ही स्थित है अतः उसे ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त नहीं 
माना जा सकता | यदि मन मे अज्का प्रतिबिम्ब होता हैं तो चलन्षु, आक्‌, 
आदि इन्द्रियों एवं अवयवों मे भी ब्रह्म का ग्रतिबिम्ब अवश्य होगा - तब तो 
एक ही रारीर में बहुत से जीव होंगे, उन सब के ग्रेरणा करने पर या 
तो शरीर निष्क्रिय होगा या टूट जायगा | अतः मनमें ब्रह्म का प्रति- 
बिम्ब मानना उचित नहीं है| यहा चन्द्र और जल में प्रतिबिम्ध का 
इृष्टान्त भी भेद का ही समर्थक है -- चन्द्र और उसका प्रतिबिम्ब थे 
अभिन्न दिखाई नहीं देते, भिन्न स्थानों में तथा मिन्न आधारों में दिखाई 
देते हैं ञ चन्द्र तो ऊपर आकाश में बायुमण्डल में स्थित है तथा 
प्रतिबिम्ब नीचे जमीनपर पानी में स्थित है। बिग्व और प्रतिबिम्ब 


१ वत्तुषु ।२ तदस्यास्तीति मत्वर्थीयवत्‌ प्रत्ययः । ३ उम्मथन प्राप्येत । ४ प्रति- 
शरीरम आत्ममेदमेव । ७ अभिन्नतया । ६ जलचद्धादिकत्य । 


१६८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [४९- 


तथा दि। ऊरध्वदेशे आकाशे वायुपाशाधिकरणत्वेन! बिस्वस्था घोदेशे 
मूतलाद्थधिकरणत्वेन देशमेदेन पात्रमेदेन जलमेदेन प्रतिबिम्बानां 
प्रदर्शनात्‌ विम्बप्रतिबिस्थाभिधानप्रत्ययव्यवद्ास्मेदाब्व तद्मेदः । अथ 
हेषां' समानाकारत्वादेकत्वमिति चेत्‌ तहिं नक्षत्रविस्वानां समानाकास्त्या- 
देकत्य स्थात्‌। तथा चाश्विन्यादिभेदों न स्थात्‌। न चैबम्‌। तद्सभेदः 
तदुदयादि प्रदर्शनात्‌ 

नलु यथा प्रतिबिस्वादीनां आ्रान्तत्वेनासत्यत्वात्‌ विम्थमेषव परमाथे- 
सत्‌ तथा प्रमात॒णामप्यसत्यत्वात्‌ परं ज्योतिरिकमेव परमार्थसदिति चेश्न। 
प्रतिबिस्थानां सत्यत्वप्रसाधकप्रमाणानां सदूभावात्‌। तथा हि! श्रति- 
विम्वमजान्तम अबाध्यत्वात्‌ वाधक्रेन विद्दीनत्वात्‌ रसचित्रवत्‌*। अथ 
अम्यदेशस्थितानां प्रतिबिम्धद््शनाभावाद्‌ भ्रान्तत्वमिति चेत्‌ तहिं रख- 
खित्राणामपि श्रान्तत्वमस्तु अन्यत्र स्थितानामद्शनाधिशेषात्‌। तस्मा- 


इन दो भिन्न शब्दों का प्रयोग भी भेद का ही सूचक है। सब 
प्रतिबिम्ब समान हैं अतः उन्हें रक कहा जाता है - यह कथन भी 
सदोष है | इस तरह तो मब तारकाओं को एकही मानना होगा क्यों 
कि वे सब्र समान आकार की हैं। तब उन में अश्विनी, भरणी, आदि 
भेद करना सम्भव नहीं होगा । किन्तु तारकाओं का उदय आदि भिन्न- 
भिन्न होता हैं अत, उन्हें भिन्न मिन्न माना जाता है। उसी प्रकार 
बिम्ब-प्रतिबिम्बों को भी भिन्न ही मानना चाहिये। 

प्रतिबिम्ब भ्रान्त-असत्य होते है और शिम्ब ही वास्तविक सत्य 
होता है उस प्रकार प्रमाता-जीत्र श्रान्त-असत्य हैं तथा परंज्योति ब्रह्म ही 
वास्तविक सत्य है यह कथन भी सदोप है। प्रतिबिम्बों का ज्ञान बाधित 
नहीं होता अतः उसे भ्रान्त कहना निराधार है। जिस तरह विभिन्न 
रस भवाधित अतएत्र सत्य हैं उसी तरह प्रतिबिम्ब भी अबाधित अतएब 
सत्य होते हैं | एक प्रदेश में स्थित ग्रतिबिम्ब अन्यत्र नही दिखाई देवा 
अतः बह ज्ञान्त हैं यह कहना भी ठीक नहीं -- एक स्थान का रस भी 


१ कुत्सितो वायुवायुपाश' वायुविशेष:। २ चन्द्रादिबिबस्य दशनात्‌ । ३ बिम्बप्ति- 
बिम्बानां भेदः| ४ विम्पप्रतिबिम्बानाम्‌ | ५ आदिशब्देन स्वामिफलादिश्रदणम्‌ । ६ बथा 


रस 63 एवं तस्य प्रतिबिम्बः कठृतिक्तादयः ते न आता: तथा चित्रप्रतिबिम्बाः अनेके ते 
न आता । 


+५० ] मायावाद्विचारः १६९ 


आह बन्द्रादिदडास्वेन आत्मैक्पप्रतिपादन न वो उुज्यते जलवन्द्रादीमम- 
चप्येकत्याभाबादिति स्थितम्‌ । 
[५० , अश्सयहुत्वसमर्थनम्‌ । ] 

तथा आत्मा अनेकः द्रव्यत्वव्यतिरिक्वसत्तावान्तरसामान्यबखात्‌ 
पपोवत्‌। ननु आत्मनों द्वव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तरसमान्यवस्वमसिद्ध- 
मिति चेक्ष। आत्मा द्रव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तापान्तरसामान्यवान्‌ स्व्वेद्- 
स्वात्‌ रुपरसादिशानवद््‌ति आत्मनों द्वव्यत्वव्यतिरिकससाथान्तर- 
सामाम्यवखसिद्धेः। नतु रूपरखादिक्षानानां द्वव्यत्व - 
सामान्यवखाभावात्‌ साध्यधिकलो दृष्टान्त इति चेत्ष। रूपरसादिज्ञानानि 
द्रव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तरसामान्यवन्ति असर्वेगतत्वे सति परस्परे 
विभिन्नत्वात्‌ खण्डमुण्डसाबलेयादिवदिति रूपरसादिशानानां तत्सदू- 
भावसिद्धेः। ननु रूपरसादिश्ञानानां परस्पर विभिश्नत्वाभाषात्‌ विशेष्या- 
सिद्धो देतुरिति षेत्र। रूपरसादिशानानि परस्पर विभिक्षानि भिश्- 
सामग्रीजन्पत्वात्‌ गोमबमोद ऋादिविदिति तेषां परस्पर विभिश्नत्थसव्‌- 
आबात्‌। नलु रूपरसादिज्ञानानां विभिश्नसामग्रीजन्यत्वमप्यसिद्धमिति 
चेक्ष | चक्ष॒पैद रूपशान रसनेनैव रसज्ञान घ्राणेनेव गन्धजान स्पशेनेनैव 


अन्यत्र प्रतीत नहीं होता किन्तु इस से वह असत्य सिद्ध नहीं द्वोवा। 
अतः प्रतिबिम्ब सत्य हैं | तदनुसार चन्द्र और प्रतिबिम्ब के उदाहरण से 
आम्मा में एकता का प्रतिपादन करना उचित नहीं है | 


५०, आत्माके अनेकत्वका समथन ---अब आग्या के अनेकल 
का प्रकारान्तर से समयेन करते ६ । आत्मा में सत्ता तथा द्रव्य इन के 
अतिरिक्त एक सामान्य ( आत्मत्व ) पाया जाता है -- यह तभी संभव है. 
जब आत्मा अनेक हों | आत्मत्य का अस्विल रूपज्ञान, रसज्ञान आदि के 
समान ससंवेदन से सिद्ध होता है। रूपज्ञान, रसज्ञान आदि सर्वगत 
नहीं हैं, परस्पर विभिन्न हैं उसी प्रकार आत्मा भी परत्पर विभिन्न हैं। 
रूपज्ञान, रसज्ञान आदि भिन्न सामग्री से उन्पन्न होते हैं -- रूप का ज्ञान 
च्लु से होता है, रस का ज्ञान जिव्दा से होता है अतः थे गोबर और 


१ ड्रव्ये दव्मल्मिति लक्षण खामान्यम्‌ एक नित्य वतते अत उकले हष्पत्व- 
स्यतिरिक्तम्‌ । 


१७० विश्वतत्त्यप्रकाश: [५०० 


स्पदंजानं ध्रोजेनैव शब्दशार्न आयत इति लौकिकेः परीक्षकैश्न निश्चि- 
तत्वात्‌। नन अद्दैताद्षीकारेण गोमयमोदकयोमेंदाभावात्‌ सर्वेस्याधिद्यो 
पादानकारणत्वेन भिश्नसामग्रीजन्यत्वाभावाच्च उभ्यबिकलो इष्टान्ता 
इति चेश्न। स्रिश्नाभिधानप्रत्यवव्यवहारप्रतिनियमात्‌ ग्रोमयमोदकादीनां 
सदस्य प्रागेघ प्रमाणेः समर्थितत्वात्‌। गोमयस्य ठणादिविकारत्वेन 
गोगर्मा दुत्पतेः यवकणिकखलेन गुडमिअण मोदकपिण्डस्योत्पत्तेः ठीकिकैः 
परीक्षकैश निश्चितत्वाउ्च। नन रूपरसादिशानानां करणदृक्तिरुपस्वेन' 
स्वसंवेद्त्थाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्त इति चेन्न। रूपरसादिश्ाानं 
स्वसंवेध चेतनत्थात्‌ स्वरूपवदिति स्वसंवेदनत्वसिद्धेप॥ अथ रूपरसादि- 
ज्ञानस्य चेतनत्वमसिद्धमिति चेन्न। प्रतिफलितविषयाका र' मनोश्स्युपहित- 
चैतन्य प्रमाणमिति रूपादिजशानस्य चेतनत्वसिरझे.। तथा रूपादिशाने 


मोदक के समान ही परस्पर भिन्न हैं| थे सब ज्ञन अविद्या से ही 
उत्पन्न हैं तथा अ्वेत तत्व के अनुसार गोबर, मोदक आदि में कोई भेद 
नही है यह कथन भी उचित नहीं । अलग अलग दाच्दों के प्रयोग से 
तथा प्रत्यय से पदार्थों में भेद का अस्नित्व पहले विस्तार से स्पष्ट किया 
है । लाकिक दृष्टि से भी देखा जाय तो गाय के घास आदि खाने पर 
गोबर की उत्पत्ति होती है तथा जो आदि गृड के माथ मिलाने पर 
मोदक बनता हैं - इस टरह इन का भेद स्पष्ट ही है| रूप, रस आदि 
का ज्ञान करणवृत्तिरूप (साधनभूत) है अत. स्वसवेद्य नही है यह आपत्ति 
भी ठीक नह्ठी | रूपज्ञान आदि चेतन हैं - जैसे कि वेदान्तियों ने भी 
माना हैं - प्रतिबिम्बित विषय के आकार की मनोदुत्ति से उपहित 
चैतन्य को प्रमाण कहते हैं; तथा जो चेतन है वह अवश्य ही स्वसंवेध 
होता हैं| रूपज्ञान आदि के बारे में सशय दूर करने के लिये किसी 
दूसरे की अपेक्षा नही होती इससे भी उनका चेतन तथा स्वसंवेध होना 
स्पष्ट होता हैं। स्वसवेदन से रूपज्ञान, रसज्ञान आदि की भिन्नता स्पष्ट 
होती है। उसी प्रकार आत्माओं की भिन्नता मी स्पष्ट होती हैं। 


स्रीजिप्लत 


१ साध्यसाधनविकलो दृष्टम्त पररुपरविभिन्नानि इति साध्य विभिन्ननामऔ- 
जन्यलादिति साधनम्‌ । २ शायते इनेनेति क्ञनम | इति करणवत्तिरूपम । ३ प्रतिफलित 
विषयाकारः यस्‍्यां मनोबुत्ता सा प्रतिफलितविषयाकारा मनोदत्ति: तया । 


-५० ] मायाबादधिचारः १७१९ 


स्वरसवेध चेतन य स्वप्रतिबशव्यवदारे संशवादिव्यबच्छेदायं परानपेक्ष- 
त्थास्‌ स्वरूपवदिति “थे | 

तथा आत्मा दव्यत्वव्यतिरिकससावान्तरसामान्यवान्‌ विशेषय्ुण- 
बात घटादिवदित्यात्मनो नानात्यसिद्धिः। नलु आकाशस्य विशेषशुण- 
कस्वे८पि द्व्यत्वस्थापरसामान्यक्खा माधात्‌ तेन हेतोव्यंभिचार इति लेश्ष। 
भाकाशस्य विशेषशुणवस्थाभावात्‌। अथ आकाशविशेषगुणः शब्दो5स्तीसि 
बेक्ष। शाष्द आकाशशुणों न सवति अस्मदादिवाहयेन्द्रियप्राह्मत्वात्‌ रुपा- 
दिवदिति। आकाइ बाहोन्द्रियआहाशुणपक्ष भवति विशुत्वात्‌ स्पर्शादि- 
रदहितत्यात्‌ निरययधत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ अजण्डत्वास कालबदिति शब्दस्य 
प्रमाणादेव आकाशशुणत्वनिषेधात । 

अथ आत्मनो नित्याठुभघस्थरूपत्वाद्‌ विशेषगुणवस््यमसिद्ध मिति 
खेक्ष। ज्ञानादिषिशेषयुणवत्वसद्भाधात्‌। ननु शानादीनां करणबृत्तिरूप- 
त्वेन गुणत्वमासिद्धमिति चेक्ष | शानादयों ग़ुणाः कर्मान्यत्वे सति निर्शुण- 
त्थात्‌ , अवयविकियान्यत्वे सत्युपादानाधितत्वात्‌ रूपादिवदिति शानादीनां 
गुणत्वसिद्धे। ननु शानादीनां गुणत्वे5पि न ते5 प्यात्मविशेषग्युणाः आत्मनो 


नड्लीड जल अथ 


इति धुतेरिति चेन्न। आत्मा शानादिगुणवान्‌ शात॒त्यात्‌ व्यतिरेके पटादि- 


आत्मा ( ज्ञान आदि ) बिशेष गुणों से युक्त है इस से स्पष्ट है 
कि उस में द्रव्यत्य तथा सत्ता के अतिरिक्त एक सामान्य ( आत्मत्व ) है । 
आत्मत्व का अस्तित्व तभी संभव हैं जब आत्मा अनेक हों। आकाश में 
शब्द यह विशेष गुण है किन्तु आकाश अनेक नहीं हैं यह आपत्ति 
उचित नही शब्द आकाश का ग्रण नह्टी है क्यों कि यह बाह्य 
इन्द्रिय से ज्ञात होता है। आकाश ब्यापक है, स्पर्श आदि से रहित है, 
निरवयव है, नित्य है, अखण्ड है अत: काल के समान आकाश के 
गुण भी बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नही द्वो सकते | अतः शब्द आकाश का 
गण नहीं है । 

नित्य अनुभव ही आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान करण्जत्तिरूप है 
( साधनभूत है ) अतः बह आत्मा का विशेष गण नहीं - यह आपत्ति 
भी उच्तित नही है | ज्ञान आदि गुण हैं बयों कि वे क्रिया से शिन्न हैं, 


श्जर विश्वतस्वप्रकाश: [५०- 


बदिति' ज्ञानित्वखिद्धे। अथ आत्मनो शातृत्वामाघादलिडो दैतुरिति चेक्ष। 
घटमदं जानामि पटमई जानामीति झाठत्वस्थ प्रसीतिसिद्धत्थातू। वया 
आत्मा सुलःदुखधान्‌ भोक्‍्तृत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदिति' ज। अथ 
आत्मनो सोषत॒त्वाभाबादयमप्यसिद्धों हेतुरिति चेन्न। इश्लानिष्टविषयाणा- 
मनुसबेल स्वास्मनि वतेमानसखुखदुःखसाक्षात्कारात्‌ खुख्यहं दुःख्यह- 
मिल्यात्मनो सोकतृत्वप्रतीतेः। तथा आत्मा इच्छाप्रयत्नवान कतत्वाल्‌ 
व्यतिरेके पटादिवद्ति' च। अथ आत्मनः करेत्वाभावादयमप्यसिद्ध इति 
चैक । घटमई विकीर्णमि पटमदई करोमीनति कतेत्वस्थ प्रतीतिसिद्धत्थात्‌। 
तथा आत्मा संस्कारवान स्मारकत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदिति'च। अथ 
आत्मनः स्मारकत्वाभावादसिद्धों हेतुरिति चेन्न) मम वित्त तत्र निश्षिर्स 
तस्मे दत्तमिति वा स्प्ृत्वा पुनग्नेहणेनात्मनः स्मारकत्वप्रतोतेः। तस्मादा- 
त्मनः शात॒त्वभोषत्त्वकर्देत्वस्मा रकत्वसद्भावात्‌ तस्य बुद्धघादिविशेष- 
गुणव्खजालिद्धिः। नन॒ अन्तःकरणस्येव शात्त्वभोक्‍्त्त्वकर्ेत्वस्मारकत्व- 
सद्भावात्‌ तस्थैव शानादिगुणवत्त नात्मन इति चेक्ष। अन्तःकरणस्थ 
नर लंपवात्‌ । तथा दि। अन्तःकरणं न ज्ञात जडत्वात्‌ कार्येत्वात्‌ चक्षुरा 


स्त्रय गुणरहित हैं, अवयत्री की क्रिया से मित्र तथा उपादान ( द्वब्य ) 
पर आश्रित्र हैं - ये सब विशेषताएं रूप आदि थुर्णों मे ही होती हैं। 
आत्मा निर्गण हे यह सिद्ध करने के लिए “वह साक्षी, चेतन, केवल 
तथा निर्गग है! पह उपनिषदृवचन उद्धृत करना भी व्यर्थ है | मैं घठ को 
जानता हूं, पटको जानता हू -- इस प्रतीति से ही स्पष्ट है कि आत्मा ज्ञाता 
है - ज्ञात गुण से युक्त है। इसी प्रकार मैं खुखी हूं, दृःखी हूं आदि प्रतीति 
से आत्ताका सुखद ख से युक्त -- भोक्‍्ता होना स्पष्ट होता है | तथा मैं घट 
बनाता हू, पट बनाता हूं आदि प्रतीति से आत्मा का इच्छा और प्रयत्न 
से युक्त - कर्ता होना भी स्पष्ट है। आत्मा संस्कार से युक्त है क्यों कि 
मैने बहा घन रखा, उसे दिया इस प्रकार स्मरण तथा उसके द्वारा घन 
वापस लेना यह आत्मा को हो संभव है। तात्पर्य - ज्ञान, भोक्‍्तृत्व, कर्तृत्व, 
स्‍्तरण आदि से आत्मा का विशेष गुणों से युक्‍्त्र होना स्पष्ट है। 


१ यः ज्ञानादिगुण्वानू न भवति स ज्ञाता न भवति यथा पटः] २ यः सुखादिवान्‌ 
नवाजेस भोक्ता न भवति यथा पट: । ३ यः इच्छाप्रयनवानू न भवतिस कती ने 
भद्ठ ते यवरा पट: | ४ यः सेस्करारवान्‌ू न भवति स स्मारकों ने भवति यथा पृटः । 


५० ] मसायावादबिचार: १७३ 


दिचत्‌। तथा अन्तःकरणं भोफ्त्‌ न भवति जड़त्यात्‌ करणत्थात्‌ कार्यत्थात्‌ 
। सथा अन्तःकरणं करते ने भवति जश्त्यात्‌ कस्णत्वात्‌ 
५५ 2. चत्तुरादिवदिति ! अन्तःकरणस्य शातत्वाद्रभावात्‌ नास्त-करणं 
शानादिगुणवत्‌ जड़त्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चक्षुरादिवादेति अन्तःकरणस्थ 
शानादिगुणवत्वासंभवात्‌। तथा चल्लुरादिकमपि न शझातत्वादिमस्‌ 
जडत्वादिति हेतोः पटादिषदिति न दृष्टान्तदोषो5पीति । तस्माज्जीपस्यैव 
शात॒त्वभोक्तदत्वकर्तेत्वलद्भावेन शानादिविशेषशुणबस्वलिद्धिरिति 
तथा आत्मा दृव्यत्यत्यतिरिक्ताबान्तरसत्तासामान्यवान्‌ शरीरात्म- 
संयोगसंयोगित्यात्‌ शरीरघदित्यात्मनो नानात्वसिद्धि। ननु॒ आत्मनः 
संयोगित्वाभावादसिद्धों हेत्वाभास इति चेश्न। आत्मा संयोगी द्र॒ब्यत्वात्‌ 
परमाणुबदिति आत्मनः संयोगित्वसिद्धें!ट। अथ आत्तमनो द्वव्यत्वामाबादय- 
मप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न। आत्मा द्रव्य गुणाधारत्यात्‌ परमाणुथदिनि 
द्रव्यत्वसिद्धिः। ननु ' साक्षी चेता केवलो निर्मुणश्थ ” ( श्ताश्वतर ३०६- 
११) इसे श्रुतेरात्मनो निमुंणत्वाद गुणाधारत्वमप्यासिद्धमिति चेश्न। 
आत्मा क्वानादिगुणवान शातठत्वात्‌ भोकतृत्वात्‌ कर्तृत्वात्‌ स्मारकत्वान 
व्यतिरिके पटादियदिति आत्मनः प्रागेव गुणाघा रत्वस मरथनास्‌ । 


ज्ञातुत आदि सभी विशेषताएं अन्तःकरण की हैं- आत्मा की 
नही - यह कथन अनुचित है | अन्त:करण जड है, कार्य है तथा करण 
है अतः उस में ज्ञाता, भोक्‍्ता, कर्ता होना संभव नहीं है। भन्‍्त:करण 
तथा चक्षु आदि बाह्य इन्द्रिय भी जड और उत्पत्तियक्त हैं अत: बख्र 
आदि के समान वे सब ज्ञानादि से रहित हैं। अत: ज्ञान आदि आत्मा 
के ही विशेष गुण हैं -- अन्तःकरण के नही । 

शरीर और आत्मा के संयोग से युक्त होना भी आत्मा में आत्मत्व- 
सामान्य के अस्तित्व का बोतक है । आत्मा दब्य है अतः परमाणु के 
समान वह भी संयोगी है। आत्मा ज्ञान आदि गुणों से युक्त है अतः 
उसे द्रव्य कहा है | इस के विरुद्ध ' आत्मा साक्षी, चेतन, केबल तथा 
निर्गुण है ” यह उपनिषद्वचन उद्धत करना व्यर्थ हैं क्यों कि थे 
आगमवचन अप्रमाण हैं। आत्मा शरीस्संयोग से यक्त तभी हो सकता 
है जब वह अनेक हो | अत्तः आत्मा को एक मानना ग्रमाणविरुद्ध है। 


१३४ विश्वतस्वप्रकाशः [५१- 


[५१. प्रतिशरीरं जीवपृथक्त्वम्‌ । ] 

तथा क्षेत्रज्ञाः प्रतिक्षेत्र विभिनज्ना एवं भवन्ति एकस्मिश्नेव काले 
प्रकस्मिन वस्तुनि अयय तसवेदी अये मिथ्याज्ञानी अर्य रंगी अय॑ बविए्क 
इत्यारिव्यवस्थान्यथा नुपपत्तेः । नन्‌ प्रतिक्षेत्र क्षेत्रशमेदामावे5पि' अन्‍्तः- 
करणानां प्रतिक्षेत्र भेदसद्भावात्‌ तदाभ्रितत्वेनेष व्यवस्थोपपत्तिरर्थापति- 
रन्यथेवोपबसिरिति चे न्ष । अन्तःकरणं धर्म तत्ववेदि मिथ्याक्षात्रि इत्यादि 
व्यवध्थामाजन न भवति जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ अविद्याकार्य- 
न्वात्‌ चक्षुरादिवदिति अन्तःकरणस्यथ प्रमाणादेव व्यवस्थाभाजनत्पानुप- 
पत्तेर््थापत्तेनान्‍्यथों पपत्तिः। ननु मम थोज सम्यग जानाति चन्लुविपरीतं 
ज्ञानातीत्येकात्माधिष्ठितेषृपाधिषु आत्मभेदाभावे5पि व्यवस्थोपरूभ्यत 
इति चेन्न। एकस्मिन वस्तुनोन्युक्तत्वात' | कि च। धोतजादीनां शातृत्वा- 
भावेन सम्यग मिथ्याशानित्वा/नुपप्तेः। अथ श्रोत्रादीनां शातृत्वाभावः 


७५१. प्रत्येक शरीर में भिन्न आत्मा है --प्रत्येक शरीर में मिन्न 
मिन्न आत्मा है, आत्मा एक ही होता तो एक ही समय में यह तचन्ञ 
है. तथा मिध्या ज्ञाना है, यह आसक्त है तथा बिरक्त है इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध व्यवहार संभव नहीं होता | तचज्ञ आदि सब भेद अन्त:करण के हैं -- 
प्रत्येक जरीर में भिन्न मिन्न अन्त'करण हैं किन्तु आत्मा सब मे एक ही 
है यह कथन भी अनुचित है | अन्त.करण चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों के 
समान जड, उत्पत्तियुक्त, साघनमूत्र तथा अविद्या का कार्य है अत: यह 
तत्तज्ञ है या मिय्याज्ञानी है यह व्यवहार अन्त कारण के विय्य में सम्भत्र 
नहीं। आला के एक ही होने पर भी कान से यथार्थ ज्ञाव हुआ, चक्षुसे 
गलत ज्ञान हुआ यह भिन्न व्यत्रहार संभव है उसी प्रकार तत्तज्ञ और 
मिथ्याज्ञानी यह व्यत्रहार भी एक ही आत्मा में होता है यह कथन भी 
सदोष है | एक दोप तो यह है कि इस उदाहरण में कान और आख 

१ एकस्मिन्‌ू आत्मनि अब तत्त्वत्रेदों अय॑ भिव्याज्ञानीति व्यत्रद्भारातुपपतेः | 
२ प्रतिक्षेत्रात्ममिन्नलमन्तरेण ।३ चद्:श्रोत्रादिषु । ४ सतैत्र एकल्मित्‌ आत्मनि सति अप 
तत्त्वेदीत्यादि उक्तवात्‌ । ५ सम्पगजशञानित्व॑ मिथ्या शञानित्ं च्‌ । 


-५१ ] मायावादविचारः ६७५ 


कथमिति चेत्‌ ध्रोत्रादिक छ्वत न भवति करणत्वात्‌ जड़त्वात्‌ जन्यत्यात्‌ 
अविद्याकार्यन्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ पटादिवद्ति। ततश्रद्धुरादीनामन्तः- 
करणस्य च शात्त्याथभावेन सम्यगमिथ्याशानित्याद्यनुपपततेः। क्रेत्रश्ने- 
रतेब सम्यगमिथ्याज्ानित्वादिष्यवस्थासद्धा/बत्‌ तस्पा अैकरैकस्मिन 
चस्तुनी त्युक्तत्वात्‌ तेबां* प्रतिक्षेत्र मेरसिद्धिः । 

तथा घिमतानि शरीराणि नैकात्मसंबन्थानि कालाव्यवधाने5प्प- 
न्योन्याननुसंधाठत्यात्‌' व्यतिरेके एकशरीरेन्द्रियवदिति! ख। तथा अनेके 
आत्मानः अस्मादादिप्रत्यक्षद्वव्यत्वात्‌ शरीरादिवत्‌। प्रत्यक्षद्रव्यत्व॑ कुतः। 
अवणमनना रिनात्मसाक्षात्का राज्ञकारातू। ज्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌* 
मनोवदिति च। विवादापन्ने एककालीनखुखदुःलखे विभिश्नाधिकरणे 
पककालोन त्वे5 प्येकानुसंघानागोचरत्वात्‌ व्यतिरेके एककालीनैकशरीर- 


भिन्न है अत उन के ज्ञान में भिन्नता होती है किन्तु प्रस्तुत तत्तज्ञ 
आर मिध्याज्ञानी यह व्यत्रह्मा एक ही आत्मा के विषय में है। 
दूसरे, आग्व और कान करण है, जड हैं, उप्पत्तियक्त हैं, अबिद्या के 
कार्य इन्द्रिय हे अत, उन्हें ज्ञाता कहना भी ठीक नहीं है । आख, कान 
के समान अन्त'करण में भी तत्तज्ञ, निध्याज्ञानां आदि व्यत्रह्मर सम्म 
नहीं | यह व्यवहार दरीरस्थ आत्मा में ही सम्मव है तथा इस से प्रत्येक 
शरीर में मिन्न मिन्न आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट होता है | 


एक ही समय में मिन्न मिन्न शरीरों में एक दूसरे का भनुसनन्‍्धान 
नही रहता - इस के विपरीत एक ही शरीर के इन्द्रियों में परस्पर अनु- 
सनन्‍्वान रहता है| इस से स्पष्ट है कि भिन्न मिन्न शरीरों में एक ही 
आत्मा नही है| हमें शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना है उसी प्रकार 


३ सम्पगुशञानित्वमि प्याज्ञा नित्वादिव्यवस्थाया:।. २ ब्ह्मलक्षणे । ३ क्षेत्रज्ञानां । 
४ एकस्मिस काले भिन्नसंघातृखाव । ५ यत्‌ तु एकास्मप्म्बन्धि भवति तत्‌ तु 
कालाव्यववाने5पि अननुसं बातू न भवति किंतु अनुसंधातू भवति यथा एक शरोरेंद्रियँ 
अवु्तधातू । ६ ज्ञानं च तत्‌ अपमवायिकारणं च तस्याश्रयत्वात्‌ । 


१७६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [५१- 


झुख्यदुःस्वयदिसि' च। तथा अर्य दारीरी अन्यद्ारीर्कृतसुखदुःखाशयों न 
भ्वति तत्साक्षात्काररहितत्वात व्यतिरेके तच्छरोरिवदिति लख। तथा 
बिमतानि शरीराणि स्वसंख्यासंस्येयात्मवन्ति' अस्मदादिप्रत्यक्षयोग्य 
जीवदारीरत्वास्‌ संग्रतिपश्नदारीरबदिति। उक्तहेदनां स्थरूपस्य प्रमाण- 
सिद्धत्थान्न स्वरुपासिद्धत्वम। पक्ते सदभावान्न व्यधिकरणासिद्धत्वम | 
पक्षे सर्वत्र प्रवतंमानत्वात्‌ू न भागासिद्धत्वम। पक्षस्थ सर्वत्र प्रमाणप्र- 
सिदत्वसमर्थनान्नाश्रयासिडत्वम। पक्षे हेतोनिशितत्वान्नाशातासिस्त्व 
न संविग्धासिद्धत्व॑ च । तततद्तोविशेष्यविशेषणानां साफस्यसमथेनाज्न 
विशेषणासिद्धत्वं न विशेष्यासिदधत्थम | पक्षे तेषों सदभावाश्न विशेष्य- 
विशेषणासिद्धत्वम | साध्यविपरीतनिश्चिताविनाभाषाभावाज्न विरुद्ध त्थम | 
थासंभवे पिपक्षाद्‌ व्यावृत्तत्वाश्नानकान्तिकत्वम। यथासंभव सपक्षेय 
स्वाक्षानध्यवसितत्वम। पद्षे साध्याभावाबेदक प्रत्यक्षोभयबादिसंप्रति- 


स्वसवेदन प्रत्यक्ष से आम्मा का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है -- इस ज्ञान से 
भी आत्मा के अनेक होने की पुष्टि होती हे | वेदान्त मत में भी श्रतवृण- 
मनन आदि के द्वारा आत्मा का प्रस्यक्ष ज्ञान स्वीकार किया है। आत्मा 
ज्ञान का असमवायी आश्रय है इस से भी आत्मा का अनेक होना स्पष्ट 
होता है। एक ही समय में सुख और दु.ख के मिन्न अनुभव एक ही 
आत्मा पर आधारित नहीं हो सकते - इस से भी भिन्‍न-मिन्‍्दर क्षत्माओं 
का अस्तित्व स्पष्ट होता है । एक शरीरधारी जीब को दूतरे शरीर के 
छुखदु:ख का अनुभव नहीं होता इस से भी दो शरीरों में दो आत्माओका 
अस्तित्व स्पष्ट होता है । जितने शरीर है उतने ही जीव हैं क्‍यों कि 
प्रत्येक शरीर मे अलग जीव का अस्तित्व हमें प्रत्यक्ष से ही ज्ञात होता 
है| इस प्रकार निर्दोष अनुमानो से आत्मा का अभेकत्व सिद्ध हीता है। 
( अनुमानों की निर्दोषता का विवरण मृल में देखना चाहिए | ) 


१ ये विभिज्नाधिकरण न भवतः ते एककालीनत्वेडपि एकालुसधानागोचरे न भवतः 
न] । ३ शरीरसंख्याप्रमाणात्मानः यावन्ति शरीराणि ताकत: आत्मानः 
इत्यथ: । 


५१] सायावादविचारः १७७ 


पश्चागमासावान्न कालात्ययापदिष्टत्वयम्‌। उकतहेतनां विपके जैरूप्या- 
आचपाकन्न प्रकरणसमत्यं थ्र। तत्नतत्रान्वयटृष्टान्तेषु यथोक्तलाध्यसाधनसद्‌- 
भावात व्यतिरेकदष्ठान्तेषु यथोक्तसाधष्यलाधनानामभावाथ्व न रष्टरान्स- 
दोषो5पीति । 

ननु प्रतिपक्षप्रसाधकानुमानानां बहन सदभावाद्‌ विरुद्धाव्य- 
मिचारित्य मित्यपरो हेतुदोषः संपद्यते भवदुक्तद्वेतुनाम। तथा हि। बिवा- 
दाध्यासितानि शरीराणि उभयाशिमतेनैकात्मना घिष्ठटितानि ज़ीवच्छरीर- 
स्वात्‌ सप्रतिपश्चशरीरबदिति चेत्‌ | तत्र अधिष्ठितानीति को5थे उम्रयाभि- 
मतेन आत्मना आश्रितानीति विवक्षितं तखस्य भोगायतनानीति वा तेन 
खं॑सृष्टानीति वा। न तावत्‌ प्रथमपश्षः क्षेमकरः आत्मनों नित्यद्रव्यत्वे- 
नान्याध्रितत्वानम्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रसंगात। 
* बण्णामाश्चितत्वमन्यत्र नित्यद्रव्येम्यः' ( प्रशस्तपादभाष्य पृ. १६) इति 
स्वयमेवातिधानात्‌ । नापि द्वितीयः पक्षः श्रेयस्करः। सकलशरीराणामु- 
अभयामिमतस्यात्मनो भोगायतनत्वे यथा संमतशरीरगतेन्द्रियजनित- 
वतेमानखुखदु खसाक्षात्कारः प्रतीयते तथा सकलशरीरगतेन्द्रियजनित- 
वतेमानसुख दु.खसाक्षात्कारों भवेदेष। न चेवं, तस्मात्‌ सकलशरीण- 


उपर्युक्त विवरण के प्रतिकूल कुछ अनुमानों का अब विचार 
कर ते छै | सब शरीर जीवत-दरीर हैं अत, एक ही आत्मा द्वारा अधि- 
प्ित है - यद्द अनुमान उचित नहीं । यहां अधिष्ठित से तात्पर्य क्‍या 
है! आत्मा द्वारा आश्रित यह तात्पर्य संभव नही क्यों कि प्रतिपक्ष के 
मत के अनुसार निद्च द्रव्य आश्रित नहीं होते । जैसे कि कहा है - 
* नित्य द्रव्यों को छोडकर छहों पदार्थ आश्रित होते हैं|” ये शरीर 
आत्मा के भोगायतन ( उपभोग के स्थान ) हैं यह तात्पर्य भी संभव नहीं 
क्यों कि एक ही आत्मा को सब शरीरों के छुखदु:खों का अनुभव नही 
डोता यह पहले ही स्पष्ट कर खुके हैं| इस आत्मा का सब शरीरोें से 


रे 


सम्पर्क ६ यह तात्पर्य भी संभव नहीं क्‍यों कि ऐसा कथन प्रत्यक्षबाधित 


नकल 


१ विरुद्धेन सह अव्यभिचारित्व किनाम विस्डहेतुरित्यथः ॥ २ आत्मा तु उमय- 
चादिसमतो$द्ति वादस्तु एक एवं अनेक एवं आत्मा अन्न बतंते। 
वि,त,१२ 


१७८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [पहल 


णामेकात्ममोगायतनत्वे साध्यं स्वानुभवप्रत्यक्षयाघितमिति तत्र प्रवते- 
मानस्थ हेतो; कालात्ययापदिष्टत्वातू। तृतीयपक्षोषपि न संभाव्यते 
आत्मनः सकलदशरीरसंखष्टत्वस्य प्रत्यक्षबाधितत्वेन हेतोः काछात्यया- 
पदिष्वत्वात्‌। कथम। यथा संप्रतिपश्नशरीरे पादाभ्यां गच्छामि पाणिश्या- 
माहरामि धोजाभ्यां शणोमि चश्लुभ्यों पश्यामि पादे से बेदना शिरसि से 
बेदना जठरे मे सुखमित्यादि सकलोपाधिषु स्वस्थ संसर्गः स्वानुभच- 
प्रत्यक्षेगेव प्रतीयते तथा सकलशरीरोपाधिसंसर्गोंउप्यस्ति चेत्‌ तेनेव 
प्रव्यक्षेणेव प्रतोयेत। न च प्रतीयते। तस्मात्‌तन्नास्तीति स्वानुभव- 
प्रत्यक्षेणय निश्चीयत इति। 

एलेन  यदष्यनमानमवादीत्‌ बीतानि शरीराणि मत््संसर्गीणि 
शरीरत्वात्‌ मच्छरीरवत्‌ इति तदपि निरास्थत। स्वात्मन: सकलशरीर- 
संसर्गस्य स्वानुभवप्रत्यक्षबाधितत्वेन हेनोः कालात्ययापदिष्ठस्वाविशेषात्‌ । 
ननु मम सकछशरीरेप्वनुसंधानसद्भावात्‌ तन्लंसर्गोस्तीति निश्चीयत 
इति चेत्‌ तहिं तब पादतलछलग्नकण्टकोद्धारणाय पाणितल्व्यापारवत्‌ 
सकलमृगपशुपक्षिमनुष्यादीनां दु.खहेतुपरिहाराय स्वस्ग ध्यापारप्रसंगात। 
कुतः। सकलदू-खानां स्वाउुसंघानगोचरत्वेन स्वकीय दुःखत्वात्‌। न चैचे 
ह॒श्यते। तस्मात्‌ तप सकलशरीरसंसर्गा नास्तीति निश्चीयते। 
[५२. आत्मन- एकत्थनिरास' । ] 


अथ आत्मा एक एवं मनोडन्यत्वे सति सदा स्पर्शरहदितद्रव्यत्वात्‌ 


है | जैसे एक आत्मा को अपने शरीर के विपय मे मै पाव से चलता 
हू, हाथ से लेता हूं, कानों से सुनता हूं आदि ग्रतीति होती है वैसे अन्य 
शरीरों के वियय में नही होती | अत: एक आत्मा का सब रहीरीं 
से सम्पर्क मानना प्रत्यक्षबाधित है। 

मेरे शरीर के समान सब शरीरों का मेरे आत्मा से सम्बन्ध है 
यह कथन भी उपर्युक्त प्रकार से ही दोपथुक्त है | यदि सब शरीरों का 
आप से सम्बन्ध हो तो उनके सुखदुःख की आपको ग्रतीति होगी तथा 
उन सब के दुःख दूर करने के आप ग्रयास करेंगे | किन्तु ऐसा होता नही 
है । अत: एक आत्मा का अनेक शरीरों से सम्बन्ध सिद्ध नही हो सकता । 

५२. आत्माके एकत्वका निरास --आत्मा मन से मिन्न है 
तथा स्परीरहित द्रव्य है अत: वह आकाश के समान एक ही है यह 


-५२ ] मायावादविचार:ः १७९ 


आकाशबदिति चेव तत्र प्रमाता पक्षीफियते अन्यो वा। न तावदाद्यः प्रमा- 
तुरकत्वस्थ स्वानुभचद्रत्यक्षयाधितन्वेन हेतोः कालात्यथापदिष्ठत्थात्‌। 
कुत इति चेत पकानेकशरीरगतेन्द्रियजनितवतंमानसुख दुःखप्रत्यक्षार्यां 
प्रमातभेदस्य स्वानुभवप्रत्यक्षसिझ्धत्वात्‌। कक च। प्रमातृ्न पक्षीकृत्य 
एकत्वे प्रसाध्यते चेन मृगपशुपक्षिमनुष्यादीनां माठपितपुत्रपीत्रभ्आात- 
कलूत्रादीनां विभागाभाधेन एक एच सकललोकेषु संकायः स्थादिति 
अतिप्रसज्यते । अपसिद्धान्तापातश्व । कुतः। अन्त-करणावच्छिक्न चैतन्य 
प्रमात इत्यन्तःक रणानामनन्तन्वेन प्रमातणामप्यनन्तत्वनिरूपणात्‌ । छिती 
यपकषे प्रमातुरन्यस्थात्मनः प्रमाणगोचरत्वाभावादाश्रयासिद्धों हेत्वामास 
स्थात्‌| घादिनों विशेष्यासिझश्न | वेदान्तपक्षे आत्मनों दव्यत्वाभाषात्‌। 

अथ आत्मा एक । व विभुत्वात्‌ आकाशबदिति चेन्न। हेतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ू। कथम । अद झानी अह खुखी अहमिच्छाद्वेपप्रयत्नवान्‌ इत्यह- 
महमिकया स्वानुभवप्रत्यक्षण शारीस्मात्र एवं स्वात्मनः प्रतिसाल- 
मानत्वात्‌। ततो बाह्मे5प्रतिभासमानत्वात्य। प्रागुकतानेकत्वप्रलाधकाजु- 
भानानामसवेगतत्वप्रसाधकत्वाच्च । 


अनुमात भी उचित नहीं | यहा आउ्ता एक है इस कथन में आत्मा का 
प्पर्य प्रमाता हो यद संभव नहीं क्यों कि प्रत्येक शरीर के छुखदुःख का 
ज्ञाता जीत्र मिन्न है यह प्र्यक्षसिद्ध है । सब प्रमाताओं को एक मानने 
से मृग, पशु, पक्षी, मनृष्य आदि का भेद तथा माता, पित्रा, भाई आदि 
का भेद ठप्त होगा ( जो अनुचित है )। दूमरे, वेदान्त मत्र में अन्तः- 
करण से अबच्छिन्न चतन्य को पग्रमाता माना हैं, अन्तःकरण अनन्त हैं 
अतः प्रमाता भी अनन्त है। इस लिये सब प्रमाताओं को एक कहना 
चेदान्त मत के ही विरुद्ध है। प्रमाता से मिन्न किसी आत्मा का अस्तित्व 
ही प्रमाणसिद्ध नही है अत: उसे एक सिद्ध करना ब्यर्थ है। तीसरे, 
बेदान्त मत में आत्मा द्रव्य नहीं है अतः आत्मा स्पशरहित द्रव्य है. यह 
उन का कथन भी स्वमतरिरुद्ध है | 
आत्मा आकाश के समान व्यापक है अतः एक है यह अनमान 
भी उचित नही । आत्मा व्यापक नहीं है क्यों कि मैं छुखी हूं, दुःखी 
हूं, ज्ञानी हूँ आदि जितनी आलविषयक ग्रतीति है वह सब अपने शरीर 
के भीतर ही होती है - बाहर नहीं। अत: आत्मा अपने शरीर में 


१८० विश्वतत्त्वप्रकाशः [९२० 


ननु आत्मा एक ०व अमूर्तत्वात्‌ आकाशवदिति चेनश्न। हेतोः क्रिया- 
भिव्यत्तिचारात्‌*। अथ तद्व्यवच्छेदार्थम असूतंद्रव्यत्वादित्युच्यत इति 
चैन्न । द्रव्यत्वस्थ वाद्यसिद्धत्वेन! हेतोर्विशेष्यासि्धत्वातू। अथ आत्मा 
एक एव निद्यत्वात्‌ आकाशवदिति चेक्ष | अपरसामान्यैदँतोव्यंमिचारातूरे 
अथ तत्‌ परिहाराथ निल्द्रव्यत्वादित्युच्यत इति चन्न। परमाणुत्रिदेतो- 
ब्येभिचारात्‌ । अथ तद्व्यपोहा्थम्‌ अनणुत्वे सति नित्यद्रव्यत्वादित्युच्यत 
इति चेन्न। तथापि दंष्ठान्तस्थ” साधनविकलूत्वात्‌। कुत इति चेल्‌ 
« आत्मन आकाज्ञः संभूतः आकाशाद्‌ वायुः वायोरक्लिः” ( तैत्तिरीय उ. 
२-१-१ ) हत्यादिना बेदन आकाशस्थात्पत्तिवेनाशकन्वेन कार्यद्रव्यत्व- 
निरूपणात्‌। तत्र एकत्वनित्यत्वनिर्वयवत्वविभुत्वामृर्तत्थादेरसभवात्‌ । 
ए्वेन आत्मा एक एव अनणुन्वे सत्यकारणकत्वात्‌* अनणुन्बे सत्यकार्यत्वात्‌ 
मर्यादित है - व्यापक वही | पहल आउ्मा के अनेक का समर्बन जिन 
अनुमानों से किया € उन्हाँ से आत्मा के संगत न होने का मी समर्थन 
होता है । 
आत्मा अमत ए अत आकाश क समान एक है यह कथन टीक 
नहीं । जिया अमरते तो होती है किन्‍नु अनेक हाती हद | अत. अमूर्तत 
और एकल्य का नियत सम्बन्ध नहीं ह। आतह्य अर्थ वष्य हैं अत' 
एक है यह कथन भा ठीक नहीं क्यों कि वेदन्त मत में आत्मा को द्रव्य 
ही नहीं माना है। आम्मा नित्य है अत एक हे यह कथन भी अयोग्य 
है | ( घटल, पटल आदि ) अपर सामान्य नित्य तो होते हैं किन्तु 
अनेक हाते है | जब नित्यत्र और एकत्र में कोई नियत सम्बन्ध नहीं 
है। आत्मा को नित्य द्रव्य कहने से भी यह दोष दूर नहीं होता - 
परमाणु नित्य ठब्य होने पर भी अनेक है। परमाणु का अपबाद मानकर 
भी यह अनुमान सदाप ही रहता हैं क्यों कि इस अनुमान का उदाहरण 
आकाश नित्य नही है | वेदबचन के ही अनुसार “आत्मा से आकाझ 
उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु तथा वायु से अम्नि उत्पन्न हुआ हं !। 
१ किया अमर्तास्ति परतु अनेका न । २ आल्मद्रव्यस्थ वेदान्तिमते निरगुणलम्‌ । 
३ अपरसामान्यानि नित्यानि सन्ति परतु अनेकानि घटत्वपटत्वादीनि । ४ आकाशवत्‌ 
इति। ५ अकारणकल्वात्‌ इल्युक्ते अण! व्यभिचारः कुतः अणो।!अकारणकलसद्भावे 5पि 
अणूना बहूना सदूभावात्‌ अतः उक्त अनणुत्वे सुति इति | 
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नित्यत्वे सति द्रव्यागस्म्भकद्वव्यत्वात्‌ अनणुत्थे सति निरवयवद्रव्यत्वात्‌ 
आकाशबवदित्यादिकं निरस्तम। दृष्टान्तस्थ साधनविकलत्वात्‌। तस्मात्‌ 
प्रतिपक्षसाधकानुमानानामभावान्न विरुद्धाव्यभिचारित्वमस्मामिरुक्त- 
देतूनां संपनीपयते। अपि तु प्रत्यवमानेन प्रत्यवस्थानं' प्रकरणसमा ज्ञातिः 
इति तवोक्तादेव जात्युत्तरत्थेन असदुक्तित्वात्‌ तवैब निरसुयोज्यानुयोगों 
नाम निम्नहस्थान स्थात्‌। ततश्व निदुश्धेभ्यो5स्मदनुमानेभ्यो5स्माकम- 
भीड़सिद्धि मंवत्येष । 
[५३ भेदरुय अविद्याजन्यत्वनिषेधः | ] 
्किच। 

दवा सपर्णा सयुज्ञा सखाया समान ब॒क्षे परिषस्व॒जाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

( मुण्टकोपानषत्‌ ३-१-१ ) 
इत्यादिश्वत्या ए्कैकस्मिन्‌ शरीरे दो द्ाबात्मानी निरूपितों। तथा श्ृत्या 
सकलशरीरेप्वेकात्मसाधन प्रवाध्येत । अथ मतम्‌-अविद्योपद्वितो” जीवो 
मायोपहितो' महेश्वर इति एकैकस्मिन शरीरे एकैको जीवात्मा खुख- 


अत, आकाझ में एकल, नित्यत्य, निखयत्व, व्यापक, अमुर्तल आदि 
समव नहीं हैं | इसी वेदबचन से आत्या का कारणरबित, कार्यरहित, 
निखबयत्र द्रव्य, तथा द्रव्यारम्भक द्रव्य होना भी बाधित होता है अत; 
इन कारणों से भी आत्या को एक सिद्ध करना समत्र नहीं। तात्पर्य - 
आत्मा के अनेकल के व्रोध में किसी अनुमान को सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | 

७३. भेद अविद्याजन्य नहीं है --उपनिषद्त्चरनों से एक एक 
शरीर में दो दो आत्माओं का अस्तित्व ग्रतीत होता है। जसे कि कहा 
है -- * दो सहयोगी सखा पक्षी एक ही वक्ष पर बैठते हैं, उनमे एक 
मीठे पीपल-फल को खाता हैं तथा दूसरा न खाते हुए सिर्फ देखता 
है| इस के उत्तर में बेदान्त मत का विवरण इस प्रकार है। 
अविद्या से उपहित चैतन्य जीत्र है तथा माया से उपहित चैतन्य महेश्वर 


१ अनुमान प्रति पुनः अनुमान तेन स्वमृतस्थापनम्‌ | २ अनिग्रहस्थाने निग्नह- 
स्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगनिम्रहः इति न्यायसारे । ३ दो पक्षिणा सदायो सखिनी 
एकं शरीरं तिष्ठतः तथोः परमात्मजीधात्मनो: । ४ अविद्योपाधियुक्त: । ७ मायोपाधियुत्त: | 
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दुःललादिक भुआनस्तिष्ठति सकलूशरीरेषु एक एव महेश्वरः सुखदुःखादि- 
कमभु ज्ञानः केवल साक्षित्वेनानतर्यामीति व्यपदेशभाक प्रकाशमानस्ति- 
छति इत्येकस्पेव परबरह्मणः उपाधयो भेदकाः । 

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः' । 

कार्यका रणतां हत्वा पूर्णोधोष्वशिप्यते ॥ 

( शुकरहस्थोपनिषत्‌ ३-१२ ) 
इन्यविद्ययैव प्रमातसेद इति। तदयुक्तम। अविद्यायाः प्रमातमेदकत्वानु- 
पपत्तेः। कुतः मायाव्यतिरिक्ताया अविद्याया अभावात्‌। अथ ज्ञानपुण्य- 
पापवासनारूपसंस्काराविशिष्टायाः मायाया एवं अविद्यारूपत्व तया ऋूतः 
प्रमावभेद इति चेन्‌ तहिं अविद्यामिदः कुतः स्पात्‌। अथ प्रमाठमेदाद- 
विद्यामेद इति चेक्ष | सतरतराध्रयप्रसंगात्‌ | कुतः, यावत्‌ प्रमातठभेदों न 
आपधटीति तावदविद्याभेदो5पि नोपपनीपयते, यावदविद्याभेरों मोपप चले 
तावत्‌ प्रमाठभेदो न जाघटीतीति। अथ शानपुण्यपापचासनारूपसंस्कार- 


है-इन में जीत्र तो प्रत्येक शरीर मे एकएक होता है. तथा 
सुखदुख:का अनुभत्र करता हैं, किन्तु महेश्वर सब गरीरों में एक ही 
है तथा वह सुखदु'ग्म का अनुभव नहीं करता - सिर्फ अन्तर्यामी 
साक्षी होता हैं | इस प्रकार एक ही परञनक्ष के दो उपाधियों से दो रूप 
होते हैं | जैसे कि कहा हे -- ' कार्यरूप उपाबि से युक्त चतन्य जीत है 
तथा कारणरूप उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वर है, काथ और कारण के 
दूर होने पर पूर्ण चैठन्य ही अवशिष्ट रहता है।! ताम्पर्य - प्रमाताओं 
में भेद अविद्यामूल है | 

वदान्त मत का यह सब कथन उचित नहीं | माया और अविद्या 
भें कोई अन्तर नही है अतः अविद्या से प्रमावाओं में भेद होता है यह 
कथन ठीक नही | पण्य, पाप के वासनारूप संस्कार से विशिष्ट माया 
ही अविद्या है अतः उसके द्वाग प्रमाताओं में मेद होता है यह कथन 
भी पर्याप्त नही | इस पर ग्रश्न होता है कि अविया में मेद कैसे हुआ १ 
सेस्‍्कार के भेद से अविद्या में मेद होता है यह कहने पर प्रश्न रहता है 
कि संस्कार में भेद कैसे हुआ / प्रमाताओं के भेद से संस्कार में भेद 


१ कार्यलक्षण उपाधिः कार्योपाधिः कारणलक्षण उपाधि: कारणोपाधिः । 
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झेदादविद्यासेद इति च्षेत्‌ तह तत्संस्कास्मेदः कुतो जायते | प्रमात- 
भेदादिति बेस कुल जायते। अविद्यामेदादिति चेत्‌ 
अविद्यामेदोएषपि. कुतो. जायते। संस्कारभेदादिति चेक्न 
अकरकाश्रयप्रसंगात्‌। तथा हदवि। यावदविद्यामेदों नास्ति तावत्‌ प्रमात्‌- 
मेदाभावः। यावत्‌ प्रमातमेदों नारित तावत्‌ खंस्कारभेदाभाषः। याघत्‌ 
संस्कारमेदों नास्ति तावदविद्याभेदाभावः। यावदबिद्याभेदो नास्ति तावत्‌ 
अमातठ्भेदाभाष इति | अथ अविदाया भेदाभावेन एकत्वे5पि प्रमाठभेदो 
भविष्यति इति चेत्‌ न। उपाधिभूृताया अविद्याया एकत्वे उपाधीयमान- 
स्यात्मनो5 प्येकत्वे प्रमात्मेद्स्यानुपप्तेः। नन्नु अविद्यायाः स्वभावतो सेद 
इति चेत्‌ तहिं प्रमातृणामपि स्वभावत एव मेदसद्भावे को विरोधः। अथ 
खुपर्ण ' विप्राः कबयों वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति। 

( ऋग्वेद १०-११४-७ ) 

इति श्रुतिविरोध इति चेश्न | तच्छूतेः परमात्मैक्यप्रतिपादनपरत्वेन जीवा- 
स्मैक्यप्रतिपादनाभाषात्‌ । श्रतेः प्रामाण्यामावस्य प्रागेव प्रमाणैः समर्थि- 
तत्वाच्च। अथान्तःकरणमेव प्रमाठमेदर्क भविष्यतीति चेनश्न। अन्तःकरणं न 
प्रमाठ्सेदकम्‌ अविद्याकार्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चक्ष- 


माने तो यह चक्राश्रय होता है - ग्रमाताओं में भेद अविद्या से, अविद्या 
में भेठ संस्कार से तथा संस्कार में मेद प्रमाताओं के भेद से माना गया 
है। यदि अविदा को मेदरह्वित माना जाता है तथा आत्मा भी भेदरहित 
है , तो प्रमाता-जीबों को ही भेदसहित मानना कैसे सेमव होगा ! 
अविया में स््रभावत:ः भेद मानें तो प्रश्न होता है कि जीवों में ही 
स्वभावतः भेद मानने में क्या हानि है? जीबों के भेद के विरुद्ध “यह 
पक्षी एक है किन्तु विद्वान कवि उसकी बहुत प्रकारों से वचनों से 
कल्पना करते हैं ” इस वेदबचन को उद्घृत करता भी पर्याप्त नहीं। 
एक तो यह वचन परमात्मा के एकत्व का सूचक है -- जीवों के एकत्व 
का नही | दूसरे, वेदबचन अंग्रमाण हैं. यह भी पहले स्पष्ट किया है। 
अन्तःकरणों के भेद से प्रेभाताओं में भेद मानना उचित नहीं यह पहले 
स्पष्ट किया है - अन्तःकरण जड, करण, अविद्या का कार्य है अतः 
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१ आत्मानम्‌ । 
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रादिवदिति प्रमाणविरोधात्‌। अन्यथा चश्नुराविबुद्धीन्द्रियवागादिकमे- 
ज्द्रियशिरोजठरादक्ोपाडादिभ्यः प्रमातभेदः प्रसज्येत इत्येफे शरीर 
बहुपिः प्रमातमिरधघिष्टित स्थात्‌। तथा च विभिन्नाभिप्रायानेकप्रमातृभिः 
प्रेरित शरीर॑ं सवेदिकक्रियमुन्मथ्येत अकिये वा प्रसज्येत। ननु अन्तः- 
करणमेव प्रमातभेदर्क न चक्षुरादय इति चेन्न। जडत्वजन्यत्वकरणत्वा- 
विद्याकार्यत्वाविशेषषि एकस्य प्रमाठसेदकत्वमन्यस्थाभेदकत्वमिति 
नियामकाभावात्‌*। अथ संसस्‍्कारादीनां' प्रमात्मेदकत्थमिति चेकश्न। 
संस्कारादय- प्रमातभेदका न भवन्ति जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
अविद्याकार्यत्वात्‌ पटादिवदिति बाधकसद्भावात्‌ । तत- स्वमावतः एव 
प्रमाठसेदः स्वीकतेव्यः । 
( ५४, प्रमाणप्रमग्रसेदसमर्थनम | ] 
तथा प्रमाणप्रमितिप्रमेयभेदो5पि परमार्थ इत्यद्रीकतंब्यः । तथा 
प्रमाणं प्रमितिमय प्रमातेति चतुष्टयम । 
विहायान्यत्‌ कथे सिद्धेत्‌ तन्सिद्धी मानवजनात' ॥ 


चक्षु आदि इन्छियो के समान वह पग्रमाताओं भे भेद नही कर सकता | 
यदि अन्तःकरणों से जीरो में भेद होता हो तो चक्षु आदि दइन्द्रियों से 
भी होगा - फिर प्रत्येक इन्द्रिय तथा अवयब भे अलग अलग जीब का 
अस्तित्व मानना होगा जो असमत्र है | अन्त करणो से तो जोबों मे भेद 
होता है ओर चश्चु आदि स नहीं होता ऐसा भेद करने का कोई कारण 
नही है| अन्त:करण के समान संस्कार भी जड, करण, उत्पत्तियुक्त तथा 
अविदा के कार्य हैं अत' बे भी प्रमाताओं मे भर के कारण नहीं हैं। 
ताथर्य - प्रमाता जीवो में जो भर है वह स्व्रामात्रिक ही मानना चाहिए | 

५४. प्रमाण प्रभेय का भेदसमथन--प्रमाता के समान प्रमाण, 
प्रमिति तथा प्रमय का मेद भी वाल्नविक है । * प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय 
तथा प्रमाता इन चारोंको छोडकर कोई तक्त कैसे प्रिद्ध होगा? ऐसे 
तत्त की सिद्धि किसी प्रमाण से नही हो सकती |” यदि ऐसा तत्त 
( अब्य ) प्रमाणसिद्ध माना जाता हैं तो वह दृश्य अतएव बाधित होगा। 


बह अन्‍ज- जे» 


१ प्रमाणविरोधों नो चेतू-अतःकरणं प्रमातृमेंदक नो चेत । २ निश्चयाभावात्‌ $ 
३ पुष्यपापसंस्कारादीनाम्‌ । ४ अक्मसिद्धों प्रमाणाभाबात्‌। 


- ५४ ] मायावादविचार: १८५ 


तथा तस्थ' प्रमाणगोचरत्वे रृश्यत्वाद्‌ बाध्यता भवेत्‌। प्रमाणगोचरत्वा- 
भाषे तदस्तीति प्रमाठृभिः कर्थ निश्चीयेत। अथ ब्रह्मस्तरूपस्थ प्रमाण- 
गोचरत्थामावे5पि तत्‌ स्वत एवं प्रकाशते इति चेत्‌ तत्‌ स्वतः प्रकाशत 
इत्येतद्पि प्रमावृत्रिः कर्थ निश्चीयते। प्रमातर्णां तद्प्राहकप्रमाणस्थाप्य- 
संभवात्‌ | कि च। ' सति धर्मेणि धर्माश्विन्त्यन्ते' इति न्‍्यायात्‌ तबू- 
ब्रह्मस्थरुपस द्भावः प्रमावमिर्न निश्चीयते तद्धर्माः स्थतःतप्रकाशमानत्व- 
नित्यत्वेकत्वविभुत्वादयः कर्थ निश्चीयेर्न । अथ स्वतश्रकाशमानत्व- 
नित्यत्वेकत्वविभुत्वादयो5पि स्वत एव प्रसिद्धा न ॒प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरा 
इति चेत्‌ ता्दें तद्प्राहकप्रमाणाभावात्‌ तत्‌ सर्थ प्रभावभिः कर्थ ज्ञायेत । 
ननु ' नित्य शानमानन्दं ब्रह्म ' इत्यादिश्वत्या ज्ञायत इति चेन्‌ ताद आगम- 
प्रमाणगोचरन्वेन दृश्यत्वाद्‌ वाध्यता भवेत्‌ | 

नमनु तदुपनिपद्वाक्यस्प ब्रह्मस्वरूररेपल सकत्यमेव न वाचकरत्व 


ब्रप्न का स्रूप ग्रनाण से सिद्व नद्दों होता किलु स्परत- प्रकाशमान है 
यह कदने पर प्रश्न हाता है कि ग्रतता उस खरूय के प्रकराशयात होने 
को कैसे जानते हें / प्रमाता यदि प्रमाण से ब्रह्म के स्त्ररूप का नहीं 
जानते तो उस के स्प्रतः प्रकाशमान हाने को भी नहीं जाद सकते | 
यह सावाग्ण न्याय है कि “ धर्मी हो तभी उस के धर्मों का विचार किया 
जाता ६ |' यहा प्रमाताओं को ग्रमाण से ब्रह्म के स्वरूप के अस्तित्व का 
ही ज्ञान नहीं होता | अनः उस ब्रह्म के झणभर्म - प्रकाशमान होना, 
नित्य होना, एक होना, व्यापक होना आदि का निश्चय कैसे होगा? 
ये सब गुणधर्म मो स्वतः सिद्द हैं यह मानने पर भी प्रश्न होता है कि 
प्रमाता किस प्रमाण से इन्हें जानेगे ? “ब्रच्म नित्य, ज्ञान तथा आनन्दरूप 
हैं? आदि वेदबचनों से यह ब्रग्मस्ररूप ज्ञात होता हू यह कथन भी 
संभव नहीं | इस का तात्पर्य यह होगा को ब्रह्म आगमग्रमाण का वित्रय 
है तथा जो प्रमाणवरियय है बह इृश्य तथा बाधित होता है यह वेदान्तमत 
है -- इन में साति नहीं होगी। 

उपनिपदृवचन ब्रह्म के उपलक्षक हैं -- ब्राचक नहीं; गंगा में घोष 


१ ब्रह्मगः । २ घर्मेगः बक्ञण: अनवात्‌ तदूधर्मा, कर्थ निश्वोय॑तते । 
३ द्रोतकलम्‌ । ४ अर्थप्रमितिजनकत्वम्‌ । 


१८६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ५४- 
गह्जायां घोषः' अडशुल्यत्रे हस्तियूथशतमास्ते इत्यादिवदिति चेत्‌ न। 
संकेतवशात्‌ सर्वत्र शब्दामामर्थप्रतिपत्तिजनकत्वस्येधव वाचकत्वात । 
गन्जायां घोषः अड्गुल्यश्र हस्तियूथशतमास्ते इत्यादिष्यपि सामीप्यौप- 
धारिकयो रिव्यधिकरणादिसंकेताद< प्रतिपत्तिजनकत्वेन बाचकत्वमेवो- 
पलक्षकत्वे5षपि। ननु सामीप्योपचारिकाधर्थानां प्रमाणगोचरत्वेन तत्र 
संकेतसंभवादर्थप्रतिप्रतिजनकत्वसंभवाद वाचकत्वमस्तु, प्रह्मस्वरूपस्य 
तु प्रमाण गोचरन्वाभावेन तत्र शब्द्संकेतासंमवादुपनिषद्धाक्यानामपि 
श्रह्मस्थरूपप्रतिपत्तिजन कत्व॑ न जाघटबते ! कुतः * यतों बाच्ो निवतेन्ले 
अप्राप्य मनसा सह ' ( तैत्तिरीय उ, २-४-० ) इति श्षुतेरिति चेत्‌ तर्दि 
तदुपनिषद्वाक्यानां पठनभ्रवणा दिकमसशथकलेव स्थात्‌। कुतः । तदथे: 
प्रतिपत्त केनापि प्रफारेणासंभवात्‌। 


है, अगुली पर सो हाथियों के झुड है आदि वाक्यों के सवान ये वाक्य 
सूचक है -- यह कथन भी उचित नहीं | सेकेत के बल से ग्ददों से 
अर्थ का ज्ञान होता है- इसे ही शब्दों का बाचक होना कहते 
हैं। गगा में घोप है इस वाक्य मे गंगा के समीप घोष है इस »थे की 
ग्रतीति होती है तथा अंग्ली पर सो हाथियों के झुद् है इस वाक्य में 
हाथियों पर अधिकार के उपचार का बोब होता है - अतः ये दोनों 
वाक्य उपलक्षक होने पर भी वाचक हैं ही। अल उपनिपद्त्राकयों से 
श्ह्म का ज्ञान होता हो तभी उन्हें उपलक्षक या वाचक कहा जा सकेगा । 
समीप होना अथबा उपचार से अर्थ प्रमाण से ज्ञात होते हैं अत शब्दों 
से ज्ञात होते हे, किन्तु ब्रह्म का स्वरूप प्रमाण का विषय नहीं है अतः 
शब्दों से ज्ञाव नही होता, कहा भी है - ' बक्स्वरूप से मन के साथ 
वाणी भी उसे पाथ बिना ही निवृत्त होती है? - यह कथन भी अयोग्य 
है । यदि ब्रह्म गब्दों- उपनिषद्वाक्यों से ज्ञात नहीं होता तो उपनिषद्दों 
का पढ़ता, सुनना व्यर्थ ही है | 


$ घोष आभीरपब्ली स्थात्‌ । २ भन्र वाक्ये उपदर्शकत्वमेवास्ति न तु वाचकत्वम 
३ अथप्रतोतिजनकत्वमेव वाचकत्वं कथ्यते | ४ गल्ञायां घोष इति सामीप्याधिकरणम्‌ 


अहुुल्यग्रे हस्यूथशतमास्ते इत्युपचारिकाधिकरणम्‌ | ५ अ्रह्मण:। ६ ब्रह्मस्वरूएं मनसा 
अप्रप्यम्‌। 


-५५ ] मायावादविचारः १८७ 


कि च। सर्वे दष्दाः रष्टार्थ संकेतिता अपि दृष्टाइष्टसजातीयार्थषु 
भतिपति जनयन्ति। न प्रतिपदाथ संकेतः क्रियते। पदार्थानामानन्त्येन 
प्रत्येक संकेतयितुमश क्यत्वात्‌। तथा च॒ ब्रह्मस्थरूपस्यथ प्रमाणगोचरत्वा- 
भावेन दृष्ठादष्टसजातीयत्वाभावाच्छब्दात्‌ ततप्रतिपत््यसंभव एवं स्यात्‌। 
श्रवणात्‌ ततूप्रतिपत्यभावे तत्र मननस्याप्यसंभव एवं श्रवणमननयोर- 
गोचरस्थे च ध्येयत्थासंभवाकिदिध्यासनगोथरत्वमपि न स्थात्‌। तल- 
साक्षात्कागो5पि कथ जायते। तत्साक्षात्काराभावे कर्थ सबिलासाविद्या- 
निवृत्तिरूपो मोक्षः स्थात्‌ यतस्तदर्थविचारकः प्रवर्तत। अथवा ब्रह्म- 
स्वरूपस्थ श्रवणमनतनिद्ध्यासनसाक्षात्कारगोच रत्ते दश्यत्वेन बाध्यता 
स्थात्‌' | तथाप्यबाध्यत्वे प्रपश्चस्याप्यवाध्यत्वं॑ स्थात्‌। तस्मात्‌ प्रमाठ- 
प्रमाणप्रमितिप्रमेयमेव॒तर्व॑ ततोन्यत्‌ तरव॑ नास्तीति प्रमाणतयैव 
निश्चीयते 


[ ५७, नेदान्तमसे प्रमातृस्वरूपायुक्तता । ] 
तथापि तन्मते प्रमाता विचार्यमाणो न जाघटबते। तथा दछि। 


अब्दों में देखे हुए पदार्थों का ही सकेनते किया जाता है. किन्तु 
उस सकेत से देखे हुए पढाथों से समानता रखनेवाले नये पदार्थों का 
भी बोध होता है| पदार्थ अनन्त हैं. अतः ग्रत्यक पदार्थ के लिए स्व॒तन्त्र 
शब्द का सकेत नहीं होता - समानरूप कई पदार्थों के लिए एक शब्द 
का सक्रेत होता है | किन्तु ब्ह्मस्ररूप प्रमाण से ज्ञात ही नहीं होता 
अतः उस के समान कोई पदार्थ है यह कहना भी सभव नहीं - इस 
लिए उस के विपय भें किसी शब्द का संक्रेत नहीं हो सकता । शब्द से 
ब्रह्म का ज्ञान नही होता - श्रवण नहीं होता अतः उमर का मनन और 
निदिध्यामन भी असमत्र है। इन के अभात्र में साक्षात्कार, अविश्वा की 
निदृत्ति, मोक्ष, मोक्ष के लिये प्रयनन - ये सब निराधार सिद्ध होते हैं। 
अतः प्रपंच को अबाधित मानना चाहिए । तथा प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय 
पत्र प्रमिति इन से मिन्न किसी तत्न का अस्तित्र नहीं मानना चाहिए। 


५५, बेदान्त में प्रमाता का स्रूप--इतने विवेचन के 
अतिरिक्त बेदान्त मत में प्रमाता का जो स्वरूप कहा है वह भी थुक्ति- 


मय आय लक 


१ प्रप्थों मिथ्या द्यत्वात्‌ स्वप्नपपथवदित्युक्तत्वात्‌ । 


१८८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [५५- 


पूर्णयोधस्वरूपस्थ प्रमातृत्वम्‌ उपाध्यवष्टब्धप्रदेशमात्रस्य वा। प्रथमपक्षे 
लाके एक एव श्रमाता स्पात्‌, नान्‍्यः प्रमाता प्रतीयेत। पृर्णवोधस्थरूपस्य 
एकत्वात्‌ । न चेवे, सृगपशपक्षिमन॒पष्यादीनां अनेकप्रमातुणामुपलछम्भास्‌। 
कि ञ्ञ। स्वरूपस्य प्रमातृत्वे कदेत्व॑ भोक्‍तृत्व ब्राध्यत्व चर प्रसज्यते। 
तथास्तीति' चेश्न । अपसिडान्तप्रसंगात्‌। कथम्‌। ' साक्षी चेता केवलों 
निर्युणश्च ' इत्यकर्तृत्वनिरूपणात्‌। “ अनश्नश्नन्यों अभिचाकशीति 
इत्यमोक्तृत्वनिरूपणात। * नित्य ज्ञानमानन्द ब्रह्म इत्यवाध्यत्वनिरूप- 
णाज्ञ। उपाध्यवष्टव्यप्रदेशमात्रस्थ प्रमाठत्वे स चर उपाधिः सर्वेगतः 
स्यादसरवंगतो था। न तावत्‌ प्रथमः पक्षः उपाधेरुपाधीयमानस्थात्मनो5पि' 
सर्वंगतत्वे ब्ाताई सुख्यद दुःख्यहमित्येक एवं जीवः सर्वलोके अहई- 
प्रत्ययवेयत्वेस प्रतीयेत। न चैचे प्रतीयते | अपि तु शरीरमात्र एव 'ज्ञाताह 
सुख्यह दु ख्यहम इच्छाहषप्रयत्नवानहमित्यहमहमिकया स्वासुभव- 
प्रत्यक्षेण प्रतीयमानत्वादात्मनः सर्वगतन्बे5पि उपाधि: शरीरावष्टब्धप्रदेणे 
पव नान्यजत्यड्रीकतेंन्‍्यम। तथा अल शरीसस्पान्यत्र गमने तेन सह 


युक्त नही है। प्रश्न होता है कि थे पूर्ण चेतन्‍्य का प्रमाता मानते 

अथवा उपायबि से आच्छाठदित बअदेश को प्रगाता मानते हैं « पृण चतन्य 
स्वरूप को तो प्रमाता नहीं माना जा सकता क्यों कि पूर्ण चैतन्य एक है 
और प्रमाता बहुत हैं | दूसरे, प्रमाता कर्ता, भोक्ता, तथा बाध्य है जब 
कि पूर्ण चतन्य को अकर्ता, अभोक्ता, अबाध्य माना है | जसे कि कहा 
है -- * बह साक्षी, चेतन, केवल तथा निर्मुण है । !, ' वह दसरा खाता 
नही है, देखता हू | !; “ अह्म नित्य, ज्ञान, आनन्द है|” उपाधि से 
आच्छादित चैतन्य प्रदेश को प्रगाता माने तो प्रश्न होता है कि उपाधि 
सर्वंगत है या अमवंगत है ? यदि उपाधि सर्वगत हैँ और आस्मा भी 
सर्वगत है तो प्रमाता भी सर्वगत -- एक ही होगा | किन्‍त मे छुखी हूं 
द:खी है आदि प्रमाता की प्रतीति अपने शरीर तक हो मर्यादित होती 
है अतः उपाबि को भी झरीर तक ही मयांदित मानना चाहिए | उपाधि 
को शरीर तक मर्यादित मानने पर ग्रश्न होता है कि जब शरीर एक 


१ अह्यस्वरूपस्य कर्तैलादिकमस्तीति। २ आत्मन* गुणादि. उपाधिः सतत्सवेगतत्वात्‌ | 
३ सुख्रदु,खादिरुपाधि: । 
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उपाधेरपि गरमनात्‌ पू्षेमुपाध्यवष्टध्धप्रदेशस्य प्रमाठत्व॑ विनश्यत्येष 
केवलम। ननु धाशुपाध्यवष्ठच्धप्रदेशो ५ पि लेनोपाधिना सहान्यत्र गच्छतीति 
तम्परदेश प्रमातृत्व न घिनश्यतीति चेन्न | तद्संभवात्‌। कत 

बीतो देशो" न यात्येव चिद्रपत्वात्‌ स्वरूपचत्‌ । 

देशो5ये न स्वयं याति प्रदेशत्वात खदेशबवत्‌ ॥. 
चति प्रमाणबाधितत्वात्‌। तस्मादुपाधिरेव कायेन सद्द देशान्तरं गछति। 
सेनोपाधिना यावच्चैतन्य व्याप्त तावन्मात्रभेव चैतन्य प्रमाता भवेत्‌। तथा 
ञव यस्मात प्रदेशादृपाधिनिंवतंते तत्पदेशस्य प्रमावत्वतिनाशः अपरं ये 
प्ररेशमुपाधिः प्रा'्नोति तत्मदेशस्य प्रमात्त्वेनोत्पकत्तिरिति यदा यदा 
शरीरस्थ देशान्तरप्राभिस्तदा तदा पूर्वेपूर्वप्रमातृत्वविनाशः अपूर्ापूर्वस्य 
प्रमातुरुत्पत्तिरित्येकस्मिन देड्टे बहनां प्रमातणां विनाशनात्‌ अपरेपां छल 
बष्टनां प्रमाठणामुत्पत्तश्च कथमेको देहान्तरं बजेतू | 

ततो देहान्तरप्राशिः प्रमातर्णा न विययते । 

यतः पृर्वशरीरण कृतकर्मफले भजेत्‌ ॥ 


ग्थानसे दूसरे स्थान को जाता है तब उपाधि भी साथ जायगा - अतः 
पहले स्थान में उपाधि के न रहने से प्रमाता का नाश होगा। उस 
स्थान का चतस्य-प्रदेश सी उपाधि के साथ जाता है यह कथन 
संभव नहीं क्यों कि “अल्लस्वसूथथ में गमन समव नहीं उसी प्रकार 
चतन्यग्रदेश्म भा गमन सभव नहीं, आकाश-ग्रदेश गमन नहीं 
करते उसी श्रकार चतन्य-प्रदेश भी गमन नहीं करते । ' उपाधि 
से युक्त चैतन्य ग्रमाता हैं अतः शरीर के साथ उपाधि के स्थानान्तर 
होने पर पर्व स्थान के प्रमाता का नाश होगा तथा नये रथान में नया 
ग्रमाता उत्पन्न होगा । इस प्रकार एक ही शरीर भे कई ग्रमाताओं की 
उत्पत्ति तथा विनाश होगा। इस से प्रमाता एक शरीर छोडकर दूसरे 
शरीर को ग्रहण करता है इस कथन का कोई अर्थ नहीं द्ोगा। इसी 
लिए कहते हैं कि “ प्रमाताओं को दूसरे शरीर की प्राप्ति नही होती. 
जिससे वे पहले शरीर द्वारा किये हुए कर्मों का फल भोगें |” जब एक 


करी -अ> ० अअीी ॥ 2ॉल0 ४ लज>+ 


१ प्रागुपाध्यवश्ब्धप्रदेश: २ उपाधिस्तु ब्रह्मनादिना स्बंगतः प्रतिपाग्रतेइतः 
दूषणानि। 
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कथे धर्मांचनष्ठाने प्रमातुः स्थात प्रवतनम' । 
स्वगांपवर्गसंप्रापेरउुष्ठातुरसंमबात्‌' ॥ 

सतत 
अट्पेन विशिष्ठ यदन्‍्तःकरणमभेष तत्‌ । 
प्राप्य देह कृते स्वेन जीव भोजयतीनति चेतू ॥ 
यः कता पुण्यपापस्य ते जीव मैच भोजयेत्‌ । 
तज्ञीवस्य विनश्त्वाद उपाधिविगमादिद ॥ 
अन्योत्पन्नप्रमातार॑ यदि भोजयते तदा । 
रूतनाशाकृताभ्यागमाख्यदोप- प्रसज्यते ॥ 


ननु हे. ८६ ५ 
अन्तःकरणमेवेतत्‌ कन्रेटष्टस्थ देहतः । 


प्राप्य देहान्तर भोकठ तत्फलस्य तदेव” चेत्‌ ॥ 
न । आत्मकल्पनावयशथ्यंप्रसंगान्‌। तथा हि। अन्तःकरणस्पैवादघ्ाादिकर्तत्व॑ 
तत्फलभोकत्त्य भवान्तरपापिश्व यदि संपय्रते तहाँत्मा अपरः किमधे 
परिकव्प्यते | तेतान्त-करणेनेव पर्यापत्वात्‌ । कि च, 


शरीर भे एक अनुष्टाता हा नहीं है तो खर्ग या मोझ् की ग्राप्ति के लिए 
धर्मांचरण में ग्रमाता कैसे प्रबून होगा ? अदट से विशिष्ट अन्त.करण ही 
देह प्राप्त कर जीत्र को अपने द्वारा किये कर्मों का फल अनुभव कराता 
है यह कथन भी टीक नहीं | प्ृष्य, पाप को करनेवाला जीव तो उपा्िं 
के स्थानानतर से नष्ट होता है अतः उसे उम्र पुण्यपाप का फल मिलना 
संभव नही है | यदि नये उत्पन्न हुए प्रपागा को पुराने प्रमाता के कर्मों 
का फल मिलता है तो यह कृतनाश तथा अकृवागम ( किये का फल 
न मिलना तथा न किये का फल मिलना ) दोप होगा | अन्त:करण ही 
एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कर अद्ट का कर्ता तथा भोक्‍ता होता 
है यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि ऐसा कहने पर आत्मा की कल्पना 
ही व्यर्थ होती है। यदि अन्तःकरण ही अदृएट का कर्ता, फल का भोक्‍ता 
तथा एक देह छोड कर दृसरे देह को प्राप्त करनेवाला है तो आत्मा का 


ड >> अल ४3०5 अल5 6 


१ यदि देहान्तर प्रमाता न गच्छति तह प्रमाता कर्थ धर्माग्नुष्ठाने प्रवतते अपि 
तुन। < स्वर्गादिप्राप्यर्थम्‌ जनुतिष्ठति घर्ममाचरति एवं भूतस्यानुष्ठातुरसंभवात्त्‌ प्रमाता 
देहान्तर न त्रजति तह किमथे धर्म क्रियते इत्यमिप्रायः। ३ अन्तःकरण कु सतू॥ 
४ अन्त/करणमेव । 


५९५ ] मायाबादविचारः १९९ 


न वोतमन्तःकरणं करे भोकतवित्‌करणत्वतः । 

ज्ञाब्यादुत्पत्तिमवाच्य चल्षुराव्घिटादिबत ॥ 
इति प्रमाणसद्भावादन्तःकरणस्थ धर्मादिकरेत्वे ततफलभोकल्त्व॑ च ने 
जाधरधते। तथा तस्थ भवाद्‌ भबान्तसप्रापिरपि नोपपनो पद्मते 
इत्याबेदयति । 

अन्तःकरणं बिमते परदेईइ न गउछति। 

करणत्वाद्‌ विदुन्पत्ती! स्पर्शन संमते यथा ॥ इसि। 
अथ स्पर्शनादीन्द्रियाणामप्येतेषां भवान्तरप्राधिसद्भावात्‌ साध्यक्षिकलों 
दृष्ठान्त इति चेन्न। 

स्पशेनादीन्द्रियं धर्मि परदेह न गए छति। 

इन्द्रियन्धाद विनाशित्वात्‌ जन्मवस्वाद पाणिवत्‌' ॥ 
इति बाधकप्रभमाणसद्भावात्‌ । 

तनः स्वर्गापवर्मा मिः प्रयातणां न विद्यते। 

न चान्तःकरणस्यापि तदर्थ के प्रवतेते ॥ 

प्रमातणां विनाशित्वादपरस्थ' हासंभवात्‌ । 

समभवे5पि हाबद्धत्वात्‌ कस्य मोश्षः प्र तज्यते ॥ 


क्या कार्य रहा ? * अन्त करण कर्ता या भोक्ता नही हो सकता क्‍यों कि 
बह ज्ञान का साधन है, जड हे तथा उर्पत्तियुक्त है, जैसे कि चक्षु आदि 
इन्द्रिय और घट आदि पदार्थ होते हैं । ! इसी प्रकार अन्त.करण दूसरे 
शरीर को प्राप्त नही कर सकता - “ अन्त:करण स्परनिन्द्रिय आदि के 
समान ज्ञान का साधन है अत: वह दूसरे शरीर को प्राप्त नही कर 
सकता | * स्पर्शनादि इन्द्रिय भी दूसरे देह को प्रात करते है यह कथन 
ठीक नही - * स्पर्शन आदि इन्द्रिय हाथ आदि के समान ही उत्पत्ति 
तथा बिनाश से युक्त हैं अत. वे दूसरे शरीर को प्राप्त नही हो सकते।! 
ताप्पर्य --  प्रमाता को अथत्रा अन्त.करण को ख्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति 
होना सेभव नहीं | अतः उस के लिए प्रयास कौन करेगा £ प्रमाता 
बिनष्ट होते हैं, अन्तःकरण को मोक्ष प्राप्त नही हो सकता तथा अन्तः- 
करण बद्ध भी नहीं है, फिर मोक्ष किसे प्राप्त होता है ! आगम और युक्ति 


के अजीज >-2 सा 


१ शानोतत्ती। २ कर्मेन्द्रिययत्‌ । ३ स्वर्योदिप्राप्तिन। ४ अन्त'करणस्य । 
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ततो वेदान्तपक्षेण मोक्षादीनामसंभवः । 
तद्धेतुतत्तविद्यादेर्भाषाच्छासखत्रयुक्तितः ॥ 
[ ५६, आत्मनः सवेगतत्वाभाव:। ] 
ननु प्रभातणां तथा रवभावत एव भेदो5स्तु तेषामनन्तत्वाज्ञीकारात्‌ । 
तथा चोक्‍कतम्‌-- 
अत एव हि विद्वत्सु मुच्यमामेषु संततम्‌ । 
ब्रह्माण्डाद रजीवानामनन्तत्वादशून्यता ॥ इति। 
तथा तेषामनन्तत्वेन प्रतिशरीर भेदपि सर्वेपां सर्वगतत्वभेव, न दधारीर- 
मात्रत्व नापि वटक्णिकामातत्वम | तथा हि। आत्मा सर्वंगतः द्रव्यत्वे 
सत्यमूतंत्वात्‌ आकाशवबदिति नेयायिकादयः प्रत्यवातिष्टिपन्‌। तत्र सूतेत्वे 
नाम किम॒च्यते। अथ रूपादिमत्त्व मुतेत्व ततूप्रतिषेधस्वरूप रूपादि 
रहितत्वममुतंत्वभिति चेत्‌ तदा द्रध्यत्वे रूति खस्पादिरशहितत्वादित्यवत 
स्थात्‌। तथा च मनोद्रव्येण हेतोरनेकान्त- स्यात्‌ | तत्र द्वव्यत्थे सति 
रूपादिशश्षितत्वस्थ सदभावेषपि सर्वेग्तत्वामावात्‌। नन भसर्चगतद्भव्य- 
परिमाणं मूतेत्व॑ ततप्रतिषेघरन सर्वंगतद्रव्यपरिमाणममूतंत्वथभिति चेत्‌ 
तदा द्रव्यत्वे सति सदंगतत्वादित्युव॒त स्थात्‌। तथा च साध्यसमत्वेन 


के अनुसार मोक्ष के कारण तत्त्न्ञान का वेदान्त सत में अभाव है अतः 
उस के भनुमस्ण से माक्ष की ग्राप्ति समत नहीं है । ! 

५६, आत्मा सवंगत नहीं है -नंयायिकों के मत्त में 
जीजों का भेद स्वाभाविक है तथा जाबों की सख्या अनन्त है। कहा 
भी है - * ब्रह्माण्ड में अनन्त जीव है इसी लिए विद्वानों के सतत मुक्त 
होते रहने पर भी बद्माण्ड समा नहीं होता |? किन्तु वे सभी जीवों को 
सर्वगत मानते हैं -- शरीर से मर्यादित अथवा बटबीज जैसा सूक्ष्म नहीं 
मानते | उन का कथन हे कि आत्मा आकाग के समान अमूर्त द्वब्य 
है अतः बह सर्वबंगत हैं। किन्तु यह अनुमान सदोप है। अमर का 
तात्पर्य रूप आदि से गहित होना हँ। मन भी रूप आदि से 
रहित है किन्तु सबंगत नहीं हैं। अत अमूर्त और सर्बंगत होने में 
नियत सम्बन्ध नहीं है। असर्बगत द्रव्य का आकार ही मुर्तत्व 


१ नेयायिकमते मनसः अण्धपरिमाणलम | 
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श्छ 


स्वरुपासिद्धो हेत्वाभासः स्थात्‌ | नजु आत्मा सर्वयतः नित्यत्थादाकाशा- 
चदिति चेश्न । देतोः परमाणुनिः्येभिचायत' । अथ तद्व्यवच्छेदाथेममू: 
जैत्ने सति नित्यत्वादिति विशेषणम्ुपादीयत इति चेक्ष । तथा आप्यादि- 
परमाणुगतरूपादिभिव्थभिचारात्‌। तेषाममृतेत्वे सति नित्यत्वलद्भावे5पि 
सर्वेगतत्वामाबात्‌ । अथ तद्व्यपच्छेदाथेम अमृतेत्वे सलि निलद्रव्यत्वा- 
दिति विशेष्यमुपादीयत इति चेक्ष। तत्राप्यमृतत्वे सतीति कोथेः । रूपादि- 
रदितत्वे सतीति विवक्षित सर्वगतत्वे सतीति वा। प्रथमपके मनसा 
झेतोव्य॑पिचारः स्पात्‌ । द्धितीयपके विशेषणाखिद्धो हेत्थाभासः स्यात्‌ । 
अथ आत्मा सर्वेगतः स्पर्शादिस्द्वितत्वात्‌ आकाशवरद्ति चेक्ष | गुणफ्रिया- 
मि:तोव्येभिचारात । अथ तद्व्यवच्छेदाथ स्पशों रष्िितद्व्यत्वादित्युच्यत 
इति चेशन्न। घटपटादिकार्यद्रष्याणामुत्पश्चप्रथमसमये स्पशांदिरह्वितत्वेन 
ड्वेतोव्यमिचारात्‌। अथ तद्व्यवच्छेदाथ सदा स्पशेरहितद्रव्यत्वादित्युच्यत 


चर 


है -- संगत द्रव्य का आकार अमूर्तल है यह कथन भी योग्य 
नहीं | इस प्रकार तो सर्वगत होना और अमृर्त होना एकार्षक होगा 
अतः एक को दूसरे का कारण बतलाना ब्यथ होगा। आत्मा आकाश के 
समान नित्य है अतः सर्वगत है यह कथन उचित नहीं। परमाणु नित्य 
हैं किन्तु सर्वगत नहीं हैं | आत्मा अमूर्त और नित्य है अतः आकाश के 
समान सर्वगत है यह कथन भी निरापद नहीं है - जलादि परमाणुओं 
के रूपादि गुण अमूते और नित्य हैं. किन्तु वे संगत नहीं हैं। आत्मा 
अमूर्व नित्य द्रव्य है -- इस प्रकार छुधार करने से भी यह अबुमान 
निर्दोष नहीं होता | मन अपूर्त है. किन्तु सर्बंगत नहीं है। भात्मा 
स्पशीदि से रहित है अत: आकाश के समान सर्वगत है यह कथन भी 
सदोष है| गुण और क्रिया भी स्पशोदि से रहित होती हैं किन्तु सर्ब- 
गत नहीं होती। भात्मा स्पर्शादिरहित द्रव्य है यह कहने से भी यह 
अनुमान निर्दोष नहीं होता | न्यायमत के अनुसार घट, पट आदि सभी 
कार्य द्रब्य उत्पत्ति के प्रथम क्षण में स्पर्शादि से रद्दित ही होते हैं. किन्तु 


न ज्सनचिजिध ता वधथाल हज ४० 


॥ परमाणूनां नित्यल्वेषपि स्वेभतलाभावः। २ मनसो, रूपादिरद्धितल्वे सति 
नित्यद्ब्यत्वे5पि सर्वगतलाभावः । 
वि,त,१ ३ 


[| 
१९४ विश्वतत्त्वप्रकाश: , ९ 


इति चेक्ष। तथापि देतोमेनला व्यभिचारात्‌'। अथ तद्व्यवच्छेदाथे 
मनोन्‍्यत्वे सति सदा स्पशरदितद्वव्यत्वादित्युच्पत इति चेन्न तथापि 
देतोः कालात्ययापदिष्टत्यात्‌ । ! 

लद्‌ कुत इृति चेत्‌ पादाभ्यां गछछामि पाणिभ्यामाहरामि चल्लुभ्यों 
पह्यामि क्षोत्राभ्यां शुणोमि पादे मे वेदना शिरसि मे बेदना जठरे मे खुल 
शाताई सुख्यदे दुःख्यइम इच्छाद्वेषप्रयत्नवानहम इत्यहमहमिकया शरीर- 
सात्रे वाई ततो बहिनास्मीति निर्देष्मानसप्रत्यक्षेण स्वथमेष निश्चित- 
स्थास्‌ । यदि शरीरादू बहिरिप्यस्ति तहिं स्वविशेषशुणविशिष्टतया' तथा 
प्रतीयेत। अथ यत्र बा खेत ता लक कार लंशशलबेश पतन कमा, मानसप्रत्य 
तथा प्रतीयते नाम्यत्रेति चेत्‌ तहिं क्दियना- 
रकमनुष्यशरीरादि्ध्ययमात्मा मानसप्रत्यक्षेण तथा प्रतीयेत | तततच्छ- 
सीरेन्द्रियान्तःऋरणवत्‌ तेषामपि' स्वात्मना संयोगसद्भावात्‌। नत्ु 
सेषां स्थात्मना संयोगेडपि स्वकीयत्वाभावात्‌ तत्र तथा न प्रतीयत 


वे सर्बगत नही होते | आत्मा सर्वदा स्पर्शादि(हित द्रव्य है यो झुधार 
भी पर्याप्त नही है | मन सब्वेदा स्पर्शादिरहित है किन्तु सर्वगर्ता * है। 

मन का अपवाद कर के भी यह अनुमान सफल सिद्ध है. 
क्यों कि इस का साध्य प्रतीतिविरुद्ध है। मैं सुर्खा हूं, दृःखी, होती दि 
जितनी भी आत्म विषयक प्रतीति है वह अपने शरीर में ही पल 
बाहर नहीं होती | यदि आत्मा का अस्तित्व बाहर भी हो. कि श्सी 
प्रतीति भी बहा होती | जहा शरीर, इन्द्रिय तथा अन्तःकरा; हे >बन्ध 
है वहीं आत्मविषयक प्रतीति होती है -- अन्यत्र नहीं होती. नही बी, 
समाधानकारक नहीं है। मनुष्य, पश्चु, पक्षी, वनस्पति था अधेदी तीर्बों 
के शरीर, इन्द्रिय, अन्त:करण हैं, यदि एक आत्मा इन स॑ की 
सर्बगत है तो इन सब को एक आत्मा की प्रतीति होनी । एक 
आत्मा इन सब में व्यापक होने पर भी उस का उन #रगत ।#दि में 
स्वकीयत्व नही होता अत: उन में एक आत्मा की प्री री होती 
यह उत्तर भी पर्याप्त नही है। प्रश्न होता है कि इस शूि का यह 


पल 


वि-साम।: 





नजीब जज ५5 


१ सनसः सदा स्पशरद्वितत्वेषपि सर्वगतत्व' # । हे २ बुद्धिसुखदुःखादि । 
हे सकलवनत्पतित्रपा दिशेरीरेित्ण'स्तःकरणासास्‌ 


६ ; न ॥. हि च् 
, आत्माणुखविचारः ] २०७ 
की 


ग्स्य था या सिया हम इस महत । अथ सर्वाक्नेषु युगएत्‌ 
४ ना दुःखमपि युगपँस सर्थाज्ञेषु चोत्पच्ते इति चेज। हावसाव- 
आम प्रह्मतिसम- 
प्रशणश्यासाकित्या शुगपत्समुस्पश्नसर्वो श्रीणसुखस्य 
स्वालभवाल्वक्षत्रसिद्धत्थात्‌। तथा शिशिरकाले प्रातसछमये तडागादिशीत 
जरूमचगाहयं वहिर्निंगेतस्य शीतवातोपघातेन युगपत्‌ समुत्पक्ष सघोक्नोण 
पु खस्पापि स्थानुभवमानसप्रत्यक्षप्रलिद्धत्वात्‌। तस्माज्जीवो5णुपरिमा- 
णाधिकरणो5पषि न भंवति ! ततप्रसाधकप्रमाणाभावात्‌ । अपि तु शरीर- 
नामकर्मोद्यजनिसस्थूलसक्मशरी रमात्रपरिमाणाधिकरण' पव पारिशे- 
प्यावचबिष्ठते । सत्र सर्वश्रेव पादाभ्यां गच्छामि प्राणिभ्यामाइरामि 
अक्षुभ्योँ पश्यामि श्रोत्राभ्यां शणोमि शाताई छुलपई दुःख्यद्टम्‌ इच्छादेव- 
प्रवत्नवान्नदरमित्यइमहमिकया निदेशस्वानुभवमाससतप्रत्यक्षेण प्रतीयमान 
त्वात | तथा आत्मा अणुपरिमाणों ने भवति स्ववतेमानाबासे युगपत्‌ 
« सैबेत्र धासाधारणगुणा'घारतपा उपलम्यमानत्वात्‌ घटाथन्तगतप्रदी 
पभ्म 'कारवत्‌ | तथा आत्मा अशुपरिमाणो न भवति झ्ातत्वात्‌ भोकत्‌- 
त्वाः न्‍ 'स्नघस्वात्‌ खुखबरात्‌ दुखित्यात्‌ व्यतिरेके परमाणुवद्ति' 


जज ज लट> घट 


सः (किन में एक साथ सुख का अनुभव होता है तथा शिशिरऋतु में 
नने में नहाने पर हवा के आघात से सब हारीर में एक साथ 
ट में उभनुभव होता है - ये बातें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही स्पष्ट हैं। 
: अत: को अण आकार का मानना भी उचित नद्दी है। शरीरनाम- 
क होता (ये से जैसा स्थूल या सूक्ष्म शरीर होता है उतना ही जीषका 
3 :मामान्या है | में चलता हूं, लेता हैं, देखता हूं - आदि आत्मा- 
>मत कांति पूर्ण शरीर में होती है अत: जीव शरीरब्यापी सिद्ध 
ह प्रकता हजेस तरह घट में दीपक का ,प्रकाश सर्वत्र समान रूप से 
प्रत द्वव्यों (है उसी तरह शरीर में सर्वत्र अपने असाधारण गुणों का 
आधधं।. प्रत्ग्त होता है अतः जीत्र शरीरब्यापी है | जीव ज्ञाता है 
मोक्त। तथा प्रयत्न से युक्त है - ये सब बातें परमाणु में 
नही हो, है जीव अणु आकार का नहीं है| 


१ झुखदुश्खादि । २, ह अणुपरिमाणों भव॒ति से ज्लाता न॑ म्रति यथा परमाणुः 
, आदि) :॥7 ५६ १ 


कक, 


। | । / जरा 


२०८ विश्वतत्त्म्रकाशझः | पक ; ४ 
[ ६१. सामान्य सर्वगतध्वाभावः | ] 

यथा आत्मनः सर्वगतत्थम्‌ अणुपरिमाणत्वे थे नोपपनीपषचते 
सामान्यध्यापि सर्वेगतत्व' शुन्यत्यं तर न जाधटयत इति निरूप्यते। तह. 
सत्ताद्रष्यत्वगुणत्वक्रियात्यादिजातीनां' सर्वत्र सर्वंगतत्वे सकलब्यक्तिषुण 
व्यक्त्यन्तराले ख सचोसां जातीनामुपलस्भः स्थात्‌। न चोपलबभ्यते। 
तथ्मात्‌ सर्वत्र सर्वगतत्वाभाव एवं । तथा हि। भावसामान्य सबेत्र सर्व- 
गले ले भवति सकलमूर्तिमत्द्रब्यसंयोगरहितत्वात्‌ गन्धचत्‌ । अथ 
सामान्यस्थ सकलमूतिप्रतदृध्यसंयोगरहितत्वमसिद्धमिति. चेश्न । 
सामान्य सकलमूर्तिमत्द्॒ष्यसयोगि न भषति मद्ापरिमाणानधिकरण- 
स्वात्‌ गन्धवदिति प्रमाणसद्भावात्‌ । ननु सामान्यस्थ महापरिमाणान- 
घिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेश्न। सामान्‍य मद्दापरिमाणाधिकरणं न भवति 


अद्गृष्यत्वात्‌ आश्रितन्वात्‌ परतम्त्रेकरूपत्वात्‌ मा 


तथा सामान्य सर्वेत्र स्वेगते न भघति म णत्वाव 


६१. सामान्य सर्वगत नहीं है--अब तक यह स्पष्ट, गया 


कि जीव सर्बगत या अणु आकार का नहीं है | इसी प्रकार सामी भी 
सर्बंगत या शन्यरूप नहीं हो सकता यह अब स्पष्ट करते हैंड दि्‌ 
सत्ता, द्रव्यल, गुणन्व, क्रियात् आदि जातिया सर्वगत होतीं औ 
व्यक्तियों मे तथा व्यक्तियों के बीच के प्रदेश में उनकी प्रतीकिक.' 
रेसी ग्रतीति नहीं होती अतः जातिया सर्वगत नहीं हैं। भा 
( अस्तित्व ) सर्बगत नहीं है क्यों कि गन्ध आदि के समान यश 
द्रन्यों के संयोग से रहित है। सामान्य महान्‌ परिमाण का नहहप: 
वह सब मूर्त द्रव्यों के संयोग से युक्त नहीं है । सामान्य दर्व्या कै 
आश्रित है तथा परतन्त्र है अत: बह रूप आदि के समान हा ॥३ 
है -- महान परिमाण का नहीं है | 
इस पर वैशेषिकों का कथन हैं कि सामान्य | 
होता - अपनी सब व्यक्तियों में वह विद्यमान प्रतीत हो/ँ। 
सर्वगत कहते हैं। किन्तु यह कथन उचित नहीं। 
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के व कक, 
१ नैयायिकमले।. २ बौद्मते। ३ सत्तासासान्य अव्यसामाकि | « 
४ गोमहिषाश्वघटपटदिव्यक्लिषु । 52 2 
क्र र्भ 
रथ 


६१ ] स्वेगतत्यविचार: ००९, 


अद्वष्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्जैकरूपत्वात रूपादिवदिति ज॑ं प्रमाण- 
सदूभावात्‌ सामान्य सर्वत्र सवेगते न भक्‍तीति निश्चीयते । 

नमु अत एवं स्कव्यक्तिसबंगतत्वमड्शीक्रियते सर्वेषां सामान्‍्यानां 
स्थव्यक्तिसंबद्धत्वैेन प्रतीयमानत्वादिति चेन्न । व्यक्तीनां लोके सर्वत्र सद्भावेन 
तत्सबंगतत्वेषपि सर्वेसबंगतपक्षादविशेषात्‌ । कि चे। स्वब्यक्तिसये- 
गतत्वे स्कवयक्तीनामन्तरालेपपि तत्‌ सामान्यमुरूपलम्येत। न चोपलभ्यते, 
तस्मांदन्तराले नास्तीति निश्चीयते । नवु अन्तराले व्यक्ञकव्यक्तीनाम- 
भाषान्नोपलभ्यते न त्वसस्यादिति चेैन्न । बीत॑ सामान्य व्यक्त्यन्तराले 
असदेब आश्रितन्वैनंव प्रतीयमानत्वात्‌ रूपवदिति प्रमाणसद्भावात्‌। 
व्यकत्यन्तराले सामान्यस्य सदभावे सामान्यानामनाश्ितत्वेनाधस्थान- 
प्रसगाद्य । सामान्‍य नित्यद्रब्य म्‌ अनाश्रितत्वेनावस्थितत्यात्‌ आकाशपघत । 
कि थ। व्यफ्त्युत्पती तत्र स्थित सामान्य समयैति अन्यस्मादागर्त या 
व्यक्त्या सहोत्पद्यमान वा । प्रथमपक्षे व्यक्त्युत्पत्तेः पृषे सामान्यस्य अना- 
श्रितत्वे स्थात्‌ । तथा च सामान्य नित्यद्रब्यम्‌ अनाधितत्वात्‌ परमाणुव- 


व्याप्त होना तथा सर्वत्र व्याप्त होना इन में भेद करना उचित नहीं बर्यों 
कि व्यक्तियां सर्वत्र होती हैं | सामान्य अपनी सब व्यक्तियों में व्याप्त है 
यह मानने पर भी यह प्रश्न बना रहता है कि उन व्यक्तियों के बीच के 
प्रदेश में उस की प्रतीति क्यों नहीं होती ? उस ग्रदेश में व्यक्तियां नहीं 
होतीं अत: सामान्य प्रतीत नहीं होता किन्तु फिरमी उस का अस्तित्व 
बहां होता ही है यह कथन भी ठीक नहीं | व्यक्तिया जहां नहीं द्वोती 
बहां सामान्य का अस्तित्व मानने पर सामान्य आश्रित होता है यह 
न्याय-मत का कथन गलत सिद्ध होगा | यदि सामान्य आश्रयरद्धित भी 
रह सकता हो तो न्याय-मत के ही अनुसार वह नित्य द्रव्य सिद्ध होगा -- 
॥७ 33 को छोडकर छहों पदार्थ आश्रित ही होते हैं. यह उन का 
सत ह€ | 


इस विषय का ग्रकारान्तर से विचार करते हैं। जब कोई व्यक्ति 
उत्पन्न होती है तो उसी प्रदेश का सामान्य उस से सम्बद्ध होता है 
अथवा दूसरे प्रदेश से वहां आता है अथवा ब्यक्ति के साथ सामान्य भी 


१ घटपटादीनास्‌। २ भ्रण्णामाश्रितत्वसन्यत्र नित्यद्रव्येश्यः इति नैयायिकः ॥ 
बवि,त,१४ 


२१० विश्वतक्त्वप्रकाशः [६ १- 


फ्ित्यतिपसज्यते । अथ अन्यस्मादागर्त समयैतीति चेत्‌ तह सामान्यस्य 
सब्यत्वमड़ोकत स्थात | तथा च सामान्यमसर्वंगतदठय सक्रियत्यात्‌ 
मघादिवदित्यतिप्रसज्यते । अथ व्यकत्या सदब्दोत्पच्यमान समवेति खेत सर्द 
सामान्यमनित्यम्‌ उत्पच्ममानत्वात्‌ विद्यदादिवदित्यतिप्रसज्यते । अथ 
सर्बोष्प्यतिप्रसंगः अज्लीक्रियत इति चेन्न। अपसिद्धास्तापातात्‌। तथा 
व्यक्तिनाशे तद्गत सामान्य तत्व तिष्ठति अन्यत्र गच्छति व्यक्त्या सद्द 
पिनश्यति वा। प्रथमपक्ते सासान्यस्यानाश्ितत्वादतिप्रसंग:' स्यात्‌। 
द्वितीयफ्क्षे सक्रियत्येन अस्वेंगतद्रव्यत्वादतिप्रसंगः' स्थात्‌। ततीयपके 
सामान्यस्यानित्यत्वादतिप्रसंगः स्थातू। तस्मात्‌ सामान्य स्वव्यक्ति- 
सर्वगतमपि नोपपनीपद्यते । तथा हि। सामान्य व्यक्तिव्यतिरिक्त न 
अवति तदन्यत्वेनाप्रतीयमानत्यात्‌' व्यक्तिस्वरूपवत्‌ । तथा पटो5य पटो5य- 
मित्यनुगतप्रत्यय. भित्यव्याप्येकबस्तुविषयो न भवति | प्रतिपिण्ड रृत्स्न- 


उत्पन्न होता है ? व्यक्ति की उत्पत्ति के पहले भी वहां स्वामान्य का 
अस्तित्व मानें तो सामान्य आश्रयरद्धित सिद्ध होगा - तदनुसार उसे नित्य 
द्रव्य मानना होगा | दूसरे प्रदेश से सामान्य वहा आता है यह कहें 
तो सामान्य सक्रिय सिद्ध होगा। जो सक्रिय होते हैं वे मेघ आदि पदार्थ 
सबंगत नहीं होते अत: सामान्य भी सर्वगत नहीं हो सकेगा। सामान्य 
व्यक्ति के साथ उत्पन्न होता है यह कथन भी ठीक नही क्यों कि तब 
सामान्य बिजलो आदि के समान अनित्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार 
व्यक्ति के विनष्ट हाने पर उस का सामान्य वहीं बना रहता है अथवा 
कहीं दूसरी जगह जाता है अथवा विनष्ट होता है? यदि सामान्य वहीं 
बना रहता है तो वह आमश्रयरह्चित अतरव नित्य द्रव्य सिद्ध होगा। यदि 
वह दूसरी जगह्न जाता है तो सक्रिय अतएब असर्वगत होगा | यदि नष्ट 
होता है तो अनित्य सिद्ध होगा | इन सब पक्षों के विचार से स्पष्ट 
होता ह कि सामान्य को अपनी व्यक्तियों में सर्वगत मानना भी 
सदोष है | 
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१ नित्यद्रब्यल स्यात। २ अनित्यत्व स्थातु। ३ व्यक्तेः पृथण व भवति 
४ व्यक्ति विना। 
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33232: हक: 3 व  स व्यक्तिविषयप्रत्यववत्‌ | तथा पटो5र्थ परो5यमित्य: 
जुगतप्रत्ययः व्याप्येकवस्तुविषयो लत अनुगतप्रत्ययत्यात्‌ 
सशदोष्बेव प्रवर्तमानत्यात्‌ गेद्दो5यं गेद्दोड यमित्यलुगतप्रत्ययधदिति। वतस्य 
कैनखित्‌ साहश्यव्यतिरेकेणापरं सामास्य नास्त्येष। समानाभिधान 
सअप्ानपत्ययसमानव्यथद्दारगोचराः समानाः, समानानां सावः सामान्‍य, 
सहजातनां सायः साटश्यमिति निरुफ्तेः! केनलिदेकेन धर्मेण समानत्य- 
सद्भावस्थैद सामाम्यत्वात्‌। ननु अनुगतैकसामान्याभावे घटगवादि 
झास्दानां संकेतो न योयुज्यते व्यक्तीनामानन्त्येन संकेतवितुमशकयत्या- 
विति चेनश्न। कश्पन पी वप कब योर पाप कार पदाथः स 
सर्वोषपि घटशब्द्वाच्य इति जानीहि, यो यः प्रवंधिधसास्नादिमाच 
पाये स सर्वो5 पि गोशब्द्याच्य इति जानीदि इति संकेतयितु शफ्यत्यात्‌ 
प्रद्ादिशव्दर्सकेतवत्‌ 


जे खजऑलसल अचिटण अृ. 


सामान्य व्यक्ति से भिन्न नही होता क्‍यों कि व्यक्ति से प्रथक 
रूप में सामान्य की प्रतीति नहीं होती । ' यह वच्र है” यह प्रतीति 
उस पूरे पदार्थ को देख कर होती है अतः इस प्रतीति का कारण कोई 
नित्य, व्यापक एक विपय ( पठत्व सामान्य ) नही है। भिन्न मित्र बर्नों 
को देख कर उन की सदशता का ज्ञान होता है -- वह किसी एक नित्य 
व्यापक ( सामान्य ) का ज्ञान नही होता । भिन्न पदार्थों में समान शब्द 
समान ज्ञान तथा समान व्यवहार होने से उन्हें समान कहते हैं - समान 
होना ही सामान्य है -- इस से भिन्न वह कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। 
यदि सब व्यक्तियों ४ एक सामान्य न हो तो एक शब्द से उन का बोध 
नही होगा क्यों कि व्यक्तियां अनन्त होती हैं -- यह आपत्ति भी उचित 
नहीं। किसी घट का आकार देख कर ऐसा बड़ा गोल आकार जिस का 
होगा उसे घट कहते हैं ऐसा संकेत हो सकता है - इस के लिए. सब 
छट देखने की जरूरत नही | इसी प्रकार सास्ना आदि अवयवों से युक्त 
प्राणी गाय होता है ऐसा संकेत हो सकता है। राशि, ग्रह आदि शब्दों 
के संकेत भी इसी प्रकार होते हैं। अतः शब्दप्रयोग के लिए सब 
व्यक्तियों में एक सामान्य का अस्तिल जरूरी नहीं है ! 
पृ बटो$यम्‌ इति अनुगतप्रत्ययः सामान्यप्राह्मो मवति चेत्‌ तहि अतिघर्ट सकलरब' 


फूपप्राहो न मव॒ति कुतः एक सामाम्यस्‌ एकस्मिन्‌ घंटे दियत॑ भव॒ति तदा दृश्यते ने घर 
' भ्रति सकलत्वरूपप्राहिलम । 





बश्श१्२ विश्वतस्वप्रकाश: [६२- 


[ ६२. सामान्यसमचाययोः नित्यत्वमिरासः। ] 

तथा सामान्यस्थ नित्यत्धमपि न बोमयते। तथादि। खामान्य- 
मनित्यम उत्पत्तिविनाशवतात्‌ पटादिवदिति । नंनुसामान्यस्थ 
उत्पस्िविनाशवत््वमसिद्धमिति चेन्न। सामान्य स्वाश्रयोत्पत्ती उत्पथले 
आधितत्वात्‌ अद्वव्यत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ पटरूपादिवदिति। तथा 
सामान्य स्थाधयविनाशाद्‌ विनश्यति परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आश्वितत्यात्‌ 
अद्नृष्यत्वात्‌ गन्धवद्ति सामान्यस्थ नित्यत्यमपि न जाघटीति। न 
अद्दव्यत्वादिति हेतोः समवायेन व्यभिचाराश्ष ततः साध्यसिद्धिः । 
कुतः। समवायस्यथ अद्रव्यत्वसद्भावेषपि स्वाश्रयविनाशाद्‌ बिनाशा- 
भायात्‌ स्वाश्रयोत्पत्या उत्पस्यभावाच्च । तदपि कुतः। तस्यथ समवायस्य 
नित्यत्वसर्वंगतत्वैकत्वाभ्युपगमादिति चेश्न। समवायस्थ नित्यत्वैकत्व 
सर्वंगतत्वानुपपत्तः। तथा दि। समवायः नित्यो न भषति असंख्या- 
परिमाणत्वे' सति परतन्त्रेकरूपत्वात्‌ रूपवत्‌ू। अथ समवायस्थ पर- 
सन्त्रैकरूपत्थमसिद्धमिति चेन्न। समवायः परतन्त्रकरूपः आश्रितत्वात्‌ 
संबन्धत्वात्‌ उत्पक्तिषिनाशवत्त्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्थ परतन्जैक- 
रूपत्यसिद्धे: | ननु तथापि समवायस्थ उत्पत्तिविनाशवत्वमप्यसिद्धमिति 
चेक्ष। समवायः स्वाश्रयोत्पत्तावृत्पदयते परतन्त्रकरूपत्वात्‌ आशभितत्वात्‌ 


६२. सामान्य का अनित्यत्व--सामान्य सर्बगत नही है. उसी 
प्रकार नित्य भी नहीं है। सामान्य अपने व्यक्तियों पर आश्रित है, 
सामान्य द्वव्य नही हे तथा परतन्त्र है अत, रूप, गन्ध आदि के समान 
व्यक्ति के उत्पन्न-विनष्ट होने पर सामान्य भी उत्पन्न-विनष्ट होता है। 

(इसी प्रकार वैशेषिको नें) समवाय को द्रव्य न मानते हुए एक, नित्य 
तथा सर्वगत माना है - व्यक्ति के उत्पन्न-विनष्ट होने पर वे समबाय को 
उत्पन्न-विनष्ट नही मानते | किन्तु उन का यह मत योग्य नहीं है। 
समवाय संख्या एवं परिमाण से भिन्न है तथा परत॒न्त्र है अतः रूप आदि के 
समान उसे भी अनित्य मानना चाहिए | समवाय को परतन्त्र इस लिए कहा 
है कि वह द्रव्य आदि पर आश्रित है, बह एक सम्बन्ध है तथा उत्पत्ति- 
बिनाश से युक्त है। समवाय जिस द्वव्य पर आश्रित है उस की उत्पत्ति 
के समय समवाय की उत्पत्ति तथा बिनाश के समय समवाय का विनाश 
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१ अनित्यत्व॑ साध्यम्‌ू। २ सख्यापरिमाणेनित्यमते ; 
नित्यगतं परिमाणं नित्यम्‌ | ब्जमित्वा नित्यदब्ययता संख्या 
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रूपादिवत्‌ , संबन्धत्वात संयोगवत्‌ । तथा समवायः स्वाधयविनाशाद्‌ 
विनदयति परतन्जैकरूपत्यात आश्रितत्वात संयोगवदिति समवायस्योत्प- 
सशिविनाशवरथसिद्धेरनित्यत्थसिद्धि! नतु संयोगस्थ परतन्जैकरुपत्वासिडेः 
साधनविफलो दृष्टान्त इति चेक्ष। सयोगः परतन्त्रेकरूपः गुणत्वात्‌ 
आशितत्वात्‌ रूपवदिति सयोगस्थ परतन्जैकरूपत्वसिद्धे:। 

तथा समवायः सर्वेगतो न भधति सकलमूरतिमद्द्ृब्यसंयोगरद्वित- 
सवाल पटवल । नठछु समवायस्थ सकलमूततिमद्द्वव्यसंयोगरदितत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेक्ष। समवायः सकलपूर्तिमद्द्वव्यसंयोगरद्धितः मद्दापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ पटादियदिति तत्सिद्धेप। अथ समवायरूय मद्दा- 
परिमाणानधिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेज्ष। समवायः मद्दापरिमाणाधि- 
करणो न भवति अद्गग्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ परतन्तैकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति महापरिमाणानधिकरणत्वसिद्धे/ तथा समवायः 
सर्वगतो न भवति महापरिमाणानधिकरण त्वात्‌ अद्गव्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ 
परतन्जैकरूपत्वात्‌ रूपादिबत्‌, संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति च। तथा 
समवायः एको न भवति सकलमूरतिमद्द्रव्यसंयोगरद्वितत्वात्‌ मद्ापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ अद्ृव्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ परतन्तैकरूपत्वात्‌ रूपादि- 
चल्‌ संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्य नित्यत्वजिभुत्वेकत्वानुपपत्तिरेव 
स्थात्‌। ननु सत्तालामान्यस्य परतन्त्रेकरूपत्वे5प्यनेकत्वाभावादनेकान्तिको 


मानना चाहिए क्यों कि समवाय आश्रित तथा परतन्त्र माना गया है। 
जिस तरह संयोग सम्बन्ध है, आश्रित है तथा परतन्त्र है उसी प्रकार 
समवाय भी है अत, सयोग के समान समवाय भी अनित्य - उल्पत्ति- 
बिनाशयुक्त सिद्ध होता है । 


समवाय सर्वंगत भी नहीं है क्‍यों कि वह सब मूर्त द्व्यों के संयोग 
से रहित है - महान परिमाण का नहीं है। समवाय रूप आदि के 
समान आश्रित्र, परनन्त्र तथा अठब्य है (द्रव्य नहीं है ) तथा वह सयोग 
के समान एक सम्बन्ध है अतः वह महान परिमाण का - सर्वगत नहीं 
है। इन्हीं कारणों से समवाय का एक होना भी सभत्र नहीं है। पत्ता 
सामान्य ( अस्विल ) सब पदार्थों में है अत: वह परतन्त्र होने पर भी 
एक है - अनेक नहीं - यह कथन भी अनुचित है। सामान्य स्वये 
हरव्य नही है, परतन्त्र, आश्रित्र, सब मूर्त द्रत्यों के सेयोग से रहित एवं 


२१४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [६ ३- 


शक बोर जात दल जज जाल हा 
सकलमर्तिमद्द्॒व्यसंयोगर महा चिकरणत्वात्‌ पर- 
सन्त्ैकरूपत्वात्‌ रूपादिधदिति सत्तासामान्यस्थानेकत्वसिड्धेंः। तथैवास्य- 
स।मान्यस्याप्यनेकल्वसिद्धिरिति नानैकान्तिको हेतुरिति निदुद्ेभ्यों 
हेतुभ्यः समवायस्थानित्यत्वासबेगतत्वानेकत्वसिद्धिरेव स्पात्‌ । 
[ ६३. प्राभाकरसंसतसमवायस्वरूपनिदेधः । ] 

नल तथैय समवायस्यानित्यत्यमसर्वेगतत्वमनेकत्वमस्तु, अस्माभिरपि 
स्ेवाड्भीफियत इति प्राभाकराः प्रत्यवोचन्‌ | ते5प्ययुक्तिशा एवं। समवाय- 
स्यानित्यत्वे उत्पक्तिसांमग्र्या असंभवात' | कुत इति चेत्‌ समवायस्यथों- 
त्पश्तायुपादानसदकारिका रणानामसंभवात्‌। नत्ुु अवयवावयधिप्रश्ति'- 
समवायिभ्यां निर्मित्तकारणभूताभ्यां समवायः समुत्पद्यत इति चेक्ष | 
भावरूपकार्याणां निमित्तकारणमात्रेण समुत्पतेरसंसबात्‌। तथा हि। 
विवादाध्यासितः संबन्धःर समवायिकारणमन्तरेण नोत्पद्यते भाषत्वे 





महान परिमाण से रहित है अतः सत्ता-सामान्य को भी अनेक ( प्रत्येक 
व्यक्ति में मिन्नभिन्‍्न ) ही मानना चाहिए। तात्पर्य - सामान्य तथा 
समवराय दोनों को अनित्य, अव्यापक एवं अनेक मानना आवश्यक है | 


६३. प्राभाकर समवाय का निषेघ---ैशे प्रिकों द्वारा माने हुए 
समवाय के स्त्ररूप में उपर्युक्त सब दोष देख कर प्राभाकर मीमासकों ने 
समवाय को अनित्य, अव्यापक तथा अनेक माना है। किन्तु यद्द मत भरी 
योग्य नही है | समवाय यदि अनित्य है तो उपस्ष की उत्पत्ति के योग्य 
कारण नही हो सकते - उपादान अथवा सहकारी कारणों का अभाव 
होता है | अवयव, अवयबी आदि निमित्त कारणों से समवाय की उत्यत्ति 
मानना उचित नहीं क्यों कि जो भावरूप कार्य हैं वे सिर निमित्त 
कारणों से उत्पन्न नही होते ( उनकी उत्पत्ति में उपादानकारण होना 
जरूरी है )। स्तमत्राय यदि पट आदि के समान भावरूप (अस्तुतः 


१ अनित्यत्वे सति उतत्तिमत्त॑ भवति तदभावः। २ प्रमृतिशब्देन गुणगुणिनी 
फ्रियाक्रियावन्ती जातिव्यक्ती। ३ समवायः। ४ द्रव्यसामान्यविशेषसामान्यसमवाया३ 
इति पदार्थ: । 
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संबन्ध! असम्रवाधिकारणं बिना नोत्पथते भमायत्वे सति कार्यत्वात्‌ 
संटषत्‌ संयोगवदिति थ। तथा वीतः संबन्धः निम्ित्त- 


कारणमात्राश्षोत्पधते भावत्वे ससि कार्यत्यात्‌ पटादियत्‌ संबन्धत्यात्‌ 
संयोगवत्‌ इति च। समवायस्यथानित्यत्वाड्रीकारे उत्पन्तिसामम्या असेम- 
यात्‌ तस्यथ समवायस्याप्यसंभव पवेति न ग्राभाकरा क्षी कारो5 पि श्रेयान्‌ 
[ ६४, समवायस्वरूपालंभवः। ] 

कि ज। पराभ्युपगम्ेन समवायो5स्तीत्यक्लीकृत्य । 
विधारयमाणे तस्य समवायस्यैबासंभवात्‌। ननु न! 
गुणिनो!ः सामान्यविशेषयोंः क्रियाक्रियाबतोयेः संबन्ध: स समधाय 
इत्युररीकरतेव्यामिति चेत्‌ ताददि खमवायिभ्यां' समवायः संबद्धः सन्‌ 
प्रवतेते असंबद्धो बा। असंबद्धश्रेदवयोरयं समयाय इति व्यपदेशानु- 
पपत्तिरेव स्थात्‌ असंबद्धत्वात्‌ सह्विन्ध्यधविति। अथ समवायः सम- 
वायिभ्यां संबद्धः सन्‌ प्रवतेतेद_॥ तर स्वतः संबन्धान्तरेण या । 
अथ संबन्धान्तरेण संबद्ध: सन्‌ प्रवतेत इति चैत्‌ तदपि संबन्धान्तरै 
स्वसंबन्धिषु संबन्धान्तरेण संबद्ध सत्‌ प्रबतेते तंद्पि संबन्धान्तरं 


मा 


विद्यमान ) कार्य है और संयोग के समान एक सम्बन्ध है तो वह सम- 
बायी कारण के विना उत्पन्न नहीं हो सकता | इसी ग्रकार इसको उत्पत्ति 
में असमवायी कारण भी होना जरूरी है। सिर्फ निर्मित्त कारण से इसकी 
उत्पत्ति नही हां सकती | अतः अनित्य रूप में समवाय का अस्तित्व 
मानना भी योग्य नहीं है | 


६४. समय के स्तरूप का असंभवत्व--नैयायिक अथबा 
प्रामाकरों के कथनानुसार समवाय है यह मान कर उपर्यक्त चर्चा की 
है | किल्त हमारा तात्पय यह है कि समवाय का अस्तित्व मानना ही व्यर्थ 
है। अवयव तथां अवयवी, गुण तथा गणी, सामान्य तथा विशेत्र एवं 
क्रिया तथा क्रियाबान्‌ इन में जो सम्बन्ध है उसे समवाय कहा है। प्रश्न 
होता है कि अबयब आदि से समवाय सम्बद्ध होता है या असम्बद्ध होता 
है ! यदि वह असम्बद्ध हो तो यह अवयव-अवयबी का सम्बन्ध है 
यह कथन निराघार होगा -- जैसे सक्याद्रि और बिन्थ्याद्ि परस्पर 
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१ अवग्रवावय विभ्यां रुणशुणि भ्यामू । २ अवयवावयदरिनोः । 





२१६ विश्वतत्वप्रकाश: [६४- 


संबन्धातरेण संबद्ध सन्‌ स्वसंवन्धिषु प्रबतेत दत्यनचस्था स्थात्‌) अथ 
समवायः समवायिभ्यां स्वतः संबद्धः एव प्रवतेत इति चेत्‌ ताहें यथा 
समवायः समवायिषु स्वतः संचद्ध एवं प्रवतंत इति परिकव्प्यते तथा 
अवयवेषु अवयविनः शुणिषु गुणाः विशेषेषु सामान्यानि अखवेगतद्गव्येषु 
क्रियाश्व स्वत एवं संबद्धाः प्रवर्तेरन। कि समवायपरिकल्पनया प्रयोजनस ! 
प्रयोगश्च । अवयविगुणसामान्यक्रियाः स्वाश्रयेषु' स्वतः संबद्धा एव 
प्रव्तेन्ते आशधरितत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ समवायवदिति अवयधाधयबि" 
प्रभतीनामन्यनिरपेक्षतया' स्वभावसंबन्धः प्रमाणसिद्ध. स्थात्‌ । 
नजु 'अयुतसिद्धानामाधायाधारभतानां य इहेद॑ प्रत्ययहेतुः संबन्धः 
से समवायः * ( प्रशम्तपादसाष्य पृ, ५८ )। इनि लक्षणलक्षितत्वात्‌ समवा- 
यो5स्तीत्यूरीकर्तव्यमिति चेत्‌ न। तल्लक्षणस्थ विचायमाणे असंभवदोष- 
दुष्त्वात्‌ । तथा हि। अयुतसिद्धान्गमिति को5थः। ननु पृथऋू सिद्धाः 
युतसिद्धा इत्युच्यन्ते, अपृथक सिद्धा अयुतसिद्धा इति कथ्यन्ते तेषामयुत- 
सिद्धानां सबन्धः समवाय इतिं चेन्न । अधयवाबयबिनोगुणगुणिनोः 
सामान्यविशेषयोः क्रियातदूवतोः पृथक प्रथर निष्पन्नत्वेन युतसिद्धत्वा- 
असम्बद्ध है बसे ही समवाय और अवयब आदि होगे। यदि यह सम्बद्ध 
हैं तो स्वतः मम्पद्न है या किसी दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं? यदि 
दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध शो तो उस दूसरे सम्बन्ध का संप्वाय 
से #म्बन्ध होने के लिए तीसरा सम्बन्ध मानना होगा तथा तीसरे सम्बन्ध 
का सम्बन्ध होने के लिए चौथा सम्ब घ मानना होंगा -- यह अनवस्था 
दोष है | यदि समराय का अवयब आदि से स्वत, सम्बन्ध माने तो 
अबयब और अवयवबी मे, गण और गणी मे, विशेष और सामान्य में तथा 
क्रिया आर क्रियाबान्‌ में ही स्वतः सम्बन्ध मानने ने क्‍या दोष है? जैसे 
समवाय को आश्रित, परतन्त्र माना है वैसे ही गुण आदि को आश्रित, 
परतन्त्र मानने से कार्य हो जाता ६ | अतः अबयत्र, अवयबी आदि का 
सम्बन्ध स्रभावत: ही मानना चाहिए -- समवाय पर अवलम्बित नहीं 
मानना चाहिए। 
समवाय का लक्षण वैशेषिक भत में इस प्रकार दिया है--आध्रार्य तथा 
आधारभूत अयुतसिद्ध पदार्थों में जो सम्बन्ध है, 'इस में यह है! इस प्रतीति 


१ अवयवगुणिविशेषासवंगत्तद्रव्येषु । २ समवायनिरपेक्षतया। ३ इच्द तन्तुषु क्षयं पटम 
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दयुतसिद्धत्वासंसवास्‌ | तथा हि। अवयधास्तन्तवः अंशुभ्यों निष्पन्नाः 
अबयबी पटस्तन्तुम्यों निष्पक्ष इति अवयधावयविनोंः प्ृथग निष्पक्षत्वेन 
युतलिझत्वादयुतसिद्धत्वासभव पएवं। तथा पटे रूपादयों गुणा: खम- 
पायिकारणात्‌ पटात असमवायिकारणेव्यस्तस्तुगतरूपादिभ्यः कुविन्दक र- 
व्यापारादिनिभित्तकारणाश् निष्पनक्नाः। पटादयों गुणिनोषपि समवायि- 
कारणेभ्यस्तन्तुभ्यः असमवायिका रणेस्यस्तन्तूनामातान वितान रूप विशिष्ट - 
संबोगेभ्यः कुविन्दकरूपापारनिमित्तका रणाच्य निष्पन्नाः | इति गुण- 
गुणितोः पृथण निष्पक्चत्वेन युतसिद्धत्वाभाषादशुतसिद्धत्वालंभव एवं 
स्थात्‌ । तथा सत्तादिसामान्यानां नित्यत्वेन सिंद्धत्वात द्रव्यादिविशे- 
पाणां स्वक्ारणकलापानिष्पश्नत्वाच्च सामान्यविशेषयोरपि पृथक निष्प- 
लत्वेन यतसिद्धत्वानू अयुतसिद्धत्वासंभव एत्र स्थात्‌ । तथा पटायसर्व- 
गतद्गव्यं तन्त्वायपादान कारणादिना समुत्पग्यते पठादीनां क्रिया ज पटाय्॒- 
पादानकारणादिना समुत्पद्यत इति क्रियातदृवतोरपि प्रथश निष्पन्नत्वेन 
युतसिद्धत्वादयुतसिद्धत्वालंभव एव स्थात्‌ इति | कि ख। अधवयवाबयबि- 
प्रभतीनां मिश्नदेशमिन्नकालसिश्नकतृंमिन्नोपादानादिका रणनिंष्पश्नत्थादू 
का जो कारण है वह समव्राय सम्बन्ध है | किन्तु यह लक्षण भी सदोष है। 
प्रश्न होता है कि अयुतसिद्ध पदार्थ किन्हे कहा जाय ? जो अलग सिद्ध 
हैं वे युतसिद्ध हैं, जो अलग सिद्ध नहीं हैं वे अग्ुतसिद्ध हैं, यह कथन 
ठीक नहीं | गण, छुणी, अब्यत्र, अवयवी, सामान्य, विशेष तथा क्रिया, 
क्रियावान्‌, ये १थक-पथक निष्पन्न होते हैं तव उन्हे अयुतसिद्ध कैसे 
कहा जाय ? वद्र अबयबी है वह तन्‍्तुओं से बनता है, तन्तु अवयत्र हैं 
वे अज्ुओं (रेशों) से बनते हे - अत. इन की निष्पति भिन्न मिन्न है। 
इसी प्रकार बच्र गुणी है वह तन्‍्तुओं से बना है तथा रूप आदि गुण हैं 
वे तन्‍्तुओं के रूप आदि ग्रुणों से बने हैं -- अत: गुण ओर गुणी की 
निष्पत्ति भी मित्र मिन्न है | इसी प्रकार सत्ता आदि सामान्य तो नित्य 
माने हैं तथा द्रव्य आदि विशेष अप्नने अपने कारणों से उत्पन्न माने हैं -- 
अतः सामान्य ओर विशेष की निष्पत्ति भी भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार 
चल्नष त्रियावान्‌ है वह तन्‍तुओं से उतपन्न हुआ है. तथा वचल्च की क्रिया 
चख्र से उत्पन्न हुई है--अतः क्रिया और क्रियावान की निष्पत्ति भी मिन्न 
- भिन्न है । तात्पर्य-अबयब्, अबयबी आदि को अयुतसिद्ध कहना योग्य 
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युतसिद्धत्वमेव स्यात्‌ नायुतसिद्धत्वम । तथाविधानामाधार्वाघारभूताना- 
मिद्देद॑प्रत्ययष्ठेत: संबन्धः समवायश्चेदिद्द भूतले घटस्तिष्ठति इइ पटे 
देवदत आस्ते इत्यादिप्रत्ययहेतुसंबन्धोषपि समवायः स्थादित्यतिब्याधिः 
समवायलक्षणस्थ स्थात्‌। तस्मात्‌ समवायलूक्षणस्थानुपपतेः समवाय- 
स्थाप्यसंभव एवं स्यात्‌ ! 

तथा आधायंधारमूतानामिति कोडथेः । नझु आधारो नाम अधस्तन- 
भागे अवस्थित द्रव्यम्‌ आधार्यास्तस्थोपरि वतेमानाः अवयविशुणसामान्य- 
क्रियाः | तथा हि। इह तन्तुषु पटः, इह पटे रूपादयः, इद पटेषु पटत्वे 
सामान्यम ,इह पटे उत्क्षेपणादिक्रियाः प्रवतेन्त इति आधार्याधारभावषत्रती- 
तिरिति जेन्न | तेषां भवदक्‍ताधायाधारभावाभावात्‌ । कुत इति चैत्‌ पट- 
स्थोपरितनभागे5पि तन्तृनां सद्भावदशमात्‌ अधोभागे5पि पटस्थ सद्भा- 
वदशेनात्‌ । कि च। आतानवितानरूपेण विशिष्टसयोगयुक्ततस्त॒नामेष 
पटाभिधानप्रत्ययव्यवद्दा रगोचरत्वेन ततो5तिरिक्तस्थ पटस्थानुपलब्धेश्व, 
तणातिरिकदृण कूटानुपरूब्धिवत्‌ माषादि रिक्तराध्यनुपलब्धिघर्च । तथा" 
शाख्ासु वक्ष इत्यज्ञाप वृक्षस्थाघोभागे शाखानामप्रतीतेः शास्वानामुपरि 
पृक्षस्याप्रतीसेश्य अधयधा आधाराः अवयविनः आधार्या इत्यनुपपसेः अब- 


नहीं | अबयब, अवयबी आदि के उपादान कारण, कर्ता, देश तथा काछ 
भिन्न भिन्न होते हैं अतः ईन्‍न्हें युतसिद्ध ही कहना चाहिये-अयुतसिद्ध 
नही | इसमें यह है ” इस प्रत्यय का कारण समवाय मानना भी दोषपूर्ण 
होगा | जमीन में घट है, वस्र पर देवदत्त है आदि प्रत्यय भी होते ह 
किन्तु जमीन और घट में तथा बच्ध और देवदत्त में समबराय नहीं 
माना जाता । 

आघार्थ और आधार में जो सम्बन्ध है वह समवाय है यह कथन 
भी सदोप है | जो द्रव्य नीचे है वह आधार है तथा जो गुण आदि 
ऊपर हैं वे आधार्य हैँ अत: तन्तुओं में बत्न है, वच्न में रूप आदि हैं, 
वच्र मे वस्त्र है, बच्र में क्रिया हैं आदि व्यवहार होता है-यह कथन 
उचित नही | बच्च और तन्‍्तु में एक ऊपर और एक नीचे है यह नहीं 
कद्दा जा सकता | सीधे-आड़े विशिष्ट रूप में बुने हुए तन्‍्तुओं को दी 


अल अपील ८५४३५८७०५०:४८० ५3 आिजनज 53 ज भी ट+त ७ 


३ पृ्वोक्तानां आधाराधेयत्व॑ निराक््तम्‌। २ नैयायिक) नम यथा इह हन्तुणु 
अवयवभूतेषु पटः उच्यते तथा एवमपि उच्यते शाखासु अवयवभूताध्ठ॒ वृक्ष! इत्यादि । 
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यवावपपिनोराधाराधार्यभावा भाषों विभाव्यते ) तथा जम्वीरमातुलिकादि' 

द्रष्येचु रूपरसगस्धस्पशानां मध्याथःपाश्येभागेष्यपि सद्भावात्‌ आधार्यों 
शुणाः आंधारो दष्यमं इत्यप्यसंभवाद्‌ शुणगुणिनोरप्याधायांधार्मावा- 
भाषों निम्धीयते । तथा जातिव्यक्तीनामप' आधायाधारभाधों नोपपनी- 
पद्यते | तस्मते ज्ञातीनां नित्यत्वेन अन्याश्रितत्वानुपपतेः । तथा हदि। 
जातिरन्याश्रिता न मबति अगुणत्वे सति' नित्यत्वात्‌ सर्वंगतत्वाच्य 
आकराशवदिति जातीनामन्धाजितत्वानुपफ्सेः आतिव्यकीनामपि आधायों- 
आरभावाभावो5नुमस्तब्यः । तथा ,पटादिद्रष्याणां मध्याघःपाश्वभागेडपि 
क्रियाप्रबतेनाप्रतीते राघायौं: क्रिया: पटादिद्ृव्यमाधार इत्यनुपपत्तेः क्रिया- 
तद्वतोरप्याधायांघारसा गमावः स्थातू। अथ_ अधःपतनप्रतिबन्ध हे तुरा- 
घार इति चेन्न। तन्तृनां पटस्थाधःपतनप्रतिवन्‍्धकत्वाभावेन आधार- 
त्वाभावप्रसंगात्‌ । गुणजातिक्रियाणामपि शुरुत्वाभावेन अधःपतनासंभवाद्‌ 
शुणिव्यक्तिक्रियायतां ततप्रतिबन्धकत्वानुपपत्याघारत्थाभाषप्रसंगाच्य । ननु 
पृथकृक्रियाप्रतिबन्धक आधार इति चेत्‌ तथापि शुणज्ञातिक्रियाणामद्ब्य- 
त्वेन क्रियारहितत्वाद्‌ गुणिव्यक्तिक्रियावतां तत्‌ प्रतिबन्धकत्वामावेन 


बद्ध कहा जाता है-- तन्‍्तओं से सर्वथा भिन्न कोई बल्न नहीं होता 
घास की गड्डी घास से भिन्न नही होती उड़दका ढेर उड़द से मिन्न 
नही होता। वृक्ष अवयवी है, शाखाएं अवयत्र ६ इन में भी वृक्ष ऊपर है 
शाखाए नीचे हैं यह कथन संभव नहीं है। जंबीर, मातलिंग आदि फर्लों 
में रूप, रस, गन्ध, स्पशी ये गुण हैं-इन में मी फठ ऊपर है, गुण नीचे 
हैं यह कथन संभव नहीं है। न्‍्यायमत में जाति (सामान्य) को नित्य माना 
है-- वह किसी पर आश्रित्र नही हो सकती, वह ग्रण नही है, नित्य है 
तथा सर्बगत भी मानी गई है | अतः जाति और व्यक्ति में मी आधार, 
आधार्य यह सम्बन्ध सम्भव नही है | वच्च आदि द्रव्य नीचे हैं, क्रिया 
ऊपर है यद्द कथन भी संभत्र नही है | ताषर्य आधार नीचे होता है, 
आधघार्य ऊपर द्वोता है इस प्रकार से अवयत, अवयबी आदि में कोई 
सम्बन्ध नही माना जा सकता । जो नीचे गिरने से रोके बह आधार है यह 
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गोल जातिः यौर््यक्तिः! २ नित्याश्रितों गुणों नित्यः क्वचिदस्ति अत: 
अगुणते सत्तीति। 
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आधारत्वाभावादव्यापकं लक्षणम। तस्मादवयवावयविनोगेणशुणिनो: 
जातिव्यकत्योः क्रियातद्वतोर्भवदुक्ताधायांघारमाबाभावाद से भवदोष दुष्टस्वं 
समयायस्थ स्वरूपलक्षणप्रत्र॒स्यसंभवात्‌ तस्याभाषो निम्थीयते । 
तथा थे अवयवाबय्विनोगेणगुणिनोः सामान्यविभेषयों: फ्रिया- 
लद्वतोश्य स्वभावसंबन्धः कथचिद्‌ भेदामेदआ स्वीकतेव्यः। अत्यस्ते 
मेदे तो! देशभेदेनोपलस्येयाताम अत्यन्त भिन्नत्वात्‌ मेरुविन्ध्यचत्‌। तो 
कालमेदेनोपलभ्येयाताम अत्यन्त भिश्नत्वात्‌ रामशंखचक्रवर्तिवत्‌ । इति 
बाधकसदुभावादत्यन्त भेदो नाज्लीकतेब्यः। अन्यन्तमभेदे तयोरन्यतर 
पथ स्याश्न दय ध्यवतिष्ठते | इति पक्षद्रयेषपि वाधकसद्भाषात्‌ कर्थंचिद्‌ 
मद : समार्थतो भवति। एवं परपरिकल्पितसमवायपदार्था नोप- 


पनीपचते । 
कथन भी उचित नहीं- तन्तु बस्र का नीच गिरने से रोकते है यहद्द नहीं 
कहा जा सकता | गुण, जाति, किया इन में वजन ही नहां होता अतः 
इन के नीच गिरने का प्रश्न हो नहीं उठता | जो प्रथक क्रिया को रोके 
बह आधार हैं यह कथन भी उचित नहीं | गण,जाति. क्रिया थे द्वब्य 
नहीं हे , इन में क्रिया ही सब्र नहीं अत क्रिया को गेकने का प्रश्न ही 
नही उठता । तामपपय-किसी भी प्रकार से आधार्य और आधार का 
सम्बन्ध समवाय समर नहीं है | 

उग्युक्त सब विवेचन को देरूते हुए अवयब, अबयत्री आदि मे 
स्व॒भावत* सम्बन्ध मानता चाहिए | तथा इन में अझतः भेंट और अंशत, 
अभेद मानना चाहिए | यदि इनमे पूर्ण भेद माने तो मेरु और विन्ध्य पर्बतके 
समान उन का प्रदेश भी मिन्न प्रतीत होना चाहिए | तथा रान और शंख 
चक्रवर्ता के समान इन का काल भा भिन्न होना चाहिए । ऐसा होता 
नहीं है, अत' इन में भेद अशत' है - पूर्णतः नहीं | इसी तरह 
पर्णवा: अमेद शनना भी उचित नहीं-यदि पूर्णत' अभेद हो तो 
ये दो वस्तुएं है यह कहना अमभब होगा अतः गण, गुणी आदि में अंशतः 
भेद और अशनतः अभेद मानना चाहिए। तथा उन में स्वभावतः 
सम्बन्ध मानना चाहिए | इस से समवराय सम्बन्ध की कल्पना व्यर्थ 
मिद्ध होती है । 


१ गुणगुणिना | २ एक एवं । 
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[ ६५. संख्यादीना गुणत्वभिरासः | ] 

संथा संख्याया गुणत्वमपि नोपपनीपचलते। तथा हि। संख्या शुणों 
न भवति शुणादिषु प्रबर्तमानत्वात्‌ व्यतिरेके गन्धवत्‌'। नम संख्यायाः 
शुणादिषु प्रवतेमानत्थमसिद्धमिति चेश्न। चतुर्विशति भ्रणाः पश्च कर्माणि 
घट पदार्था इति गुणादिश्ु संख्यायाः प्रवतेनासद्भाषात्‌। तथा पृथफ्त्व- 
मपि गुणों न भवति गणाद्याश्नितत्वात्‌ ब्यतिरेके रूपबत। नायमसिद्धो 
देतुः रसादू गन्घः पृथक उत्क्षेपणादवक्षेपणं' प्रथगिति तदाश्रितत्वसव्‌- 
भावात्‌ । 

तथा अदृष्टमपि' ग्रुणो न भवति पौद्गलिकत्वात्‌ तिरूकादिवत । 
ननु अदृष्ठस्थ पीद्गलिकत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न। अदृ्शट पोद्गलिक 
पुदूगलसंबन्धेन घिपच्यमानत्वात्‌ ब्रीक्षादिवव' इति प्रमाणसद्भावात्‌ | 
ननु अदृष्टस्थ पुदूगलसंबन्धेन विपच्यमानत्वमप्यसिद्धमिति चेक्ष | शुभा- 


६७. संख्यादि गुण नहीं है--वैशेषिकों ने गुणों की जो 
गणना की है वह भी दोपपूर्ण हैं। वे संख्या को गुण मानते हैं 
किन्तु सख्या गुर्णो में भी पाई जाती है | न्‍्यायमत में ही चौवीस 
गुण, पाच कर्म, हुं पदार्थ आदि व्यत्रहार रूढ है। अतः गुर्णों पर 
आश्रित होने से संख्या गुण नही हो सकती (ग्रुण द्॒व्यों पर भ्राश्रित 
होते हैं तथा स्वयं गुणरहवित होते हैं )। इसी प्रकार न्यायमत में पृथक्त्व 
को गुण माना है किन्तु प्रथक्‍त्व भी गुर्णों में विधमान है-रस से गन्ध 
पृथक्‌ है, उत्क्षेपण से अवक्षेपण पृथक है आदि व्यवहार रूढ है, अतः 
पृथकत गुण नहीं हो सकता | 

अदृष्ट तिलक आदि के समान पैादूगलिक है अतः अद्ृष्ट भी गुण 
नही हो सकता। अदृष्ट को पौदूगलिक कहने का कारण यह है कि उस 
का फल पुदूगल के सम्बन्ध से ह्वी मिलता है-अदृष्ट के फलस्वरूप जीव 
को सुखदुःख का जो अनुभव होता है वह पुदूगलनिर्मित शरीर, इच्द्रिय, 
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१ मंस्तु गुणों मदति स तु शुणादिषु न प्रवतैते यथा गन्धः नि्भुणाः गुणाः इति 
बचनात्‌ ।२ यधतु गुणों भवति स गुणादिषु आशितो न सं्बोति यथा रूपम्‌। शधमोघमी। 
४ यया प्रीह्मादिः जलादिपुदूगलसंबन्धेन विप्चयते। 





२५२ किश्वतत्वप्रकाशः [६६- 


शुभशरीरेन्द्रियान्तःकरणतब॒तुकूलपरतिकूलपदार्थनिष्पादनप्रापणादुभावन- 
प्रकारेण जीचे सुखदुःखमुत्पाय विपच्यमानत्वात्‌। तथा अदर्ड 
जीघस्थामसिसतदेशे' गमनप्रतिबन्धकत्वात्‌ पालिवत्‌'। अयम्रषि हेसुर- 
खिद्ध इति चेक्ष। सकलटठुःख परिक्षयेण परमानन्वपद्प्राप्त्ययेम अमि- 
मतसूर्वमण्डछमेदनादि गमनप्रतिबन्धकसदू्भावात्‌। तथा अदर्श पौद्‌- 
शलिकं ध्यानान्यत्ये सतीष्रपदार्था'कर्षकत्यात्‌ उज्ादिवदिति!। अदृषस्य 
शुणत्वप्रतियेघेन द्रत्यत्यं समर्थितम्‌। तस्माददृष्म्‌ आत्मविशेषगुणों ल 
भपति असंस्कारजीबनहेतुप्रयत्नत्वें' सति मानसप्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ 
व्यतिरेके सुखादिधदिति थ। 
[ ६६. पौदूगलछिकत्थधिवरण:<६। ] 

अथ पौद्गलिकत्य॑ नाम किमुच्यते पर रास्ष्यत्वं पीद्गलिकत्व- 
मित्युच्यते। के पुदूगछा इति चेत्‌ 'स्पशरसगन्धब्णवन्तः पुदुगछाः? 
( तखार्थसूत्र ५-२३ ) इत्युच्यते। तहिं पार्थिवस्थेष पुदूगलत्वम्‌ अपतेजो- 
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अन्तःकरण की अनुकूलता या ग्रतिकूलता द्वारा ही प्राप्त होता है। 
अद्ृष्ट जी को इृष्ट प्रदेश में-सब दुःखों से रहित, परम आनन्द से युक्त 
सूयमण्डल आदि प्रदेशों में-जानेसे रोकता है अतः दीवार के समान 
अद्ृष्ट मी पौदूगलिक है। अद्ृष्ट ध्यान से भिन्न हैं तथा इृष्ट पदार्थों को 
आकर्षित करता है अतः मन्त्र आदि के समान अद्ृष्ट भी पौद्गलिक है। 
अद्ृष्ट आत्मा का विशेष गुण नहीं है क्‍यों कि वह घुख आदि गुर्णो 
के समान मानस प्रत्यक्ष से ज्ञात नही होता तथा वह संस्कार तथा जीवब- 
नार्थ प्रयत्न से भिन्न है | 

६६. पौद्नलिकत्व का विवरण--हस सम्बंध में प्रतिवादियों का 
प्रश्न है कि पौदूगलिक का तात्पर्य क्या है ? उत्तर है- जो पुदूगल से 
बनता हो वह पदिगलिक है | पुटूगल वह है जिसमें स्पशीे, रस, गन्ध 
तथा बर्ण ये गुण होते हैं | न्याय मत में सिर्फ पृथ्वी-परमाणुओं में स्पर्श, 
रस, गन्ध, वर्ण इन चारों गु्णों का अस्तित्व माना है-जल में गन्ध का, 
तेज में गन्ध व रस का तथा वायु में गन्घ, रस व रूप का अभाव माना 


४ 4 स्वर्यादि । २ सेतुबत । ३ पडढ़िन्द्रियाणि पड़विषया: पड़्बुद्यः सुखदुःख- 
इरीराणि। ४ ध्यान पौदूगलिक नास्ति पसु अभिमतममनहेतु | ५ मन्त्र । $ संस्कार- 
दा बजयित्रा मानसप्रत्यक्षागोचरत्वात_ तयोः मानसपत्यक्षणोंचरत्वेइपि 
गुणलमत्ति । 
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खायबादीनों पुद्गलूत्व न स्थात्‌ तेजु गन्धरसरुपादीना मसावादिति लेक्ष । 
लेघु सा दूभूतानां प्रमाणप्रतिपश्नत्वेत सदूभावात्‌। तथा 
हि। आप्य गन्धवदू मबति रखबरात्‌ रुपयस्‍्थात्‌ स्पर्शबरवाश पार्थिव 
खद्िसि आप्यस्थ गन्धक्खलसिद्धिः । तथा तेजोद्रन्य गनन्‍्धरसघत्‌ रूपकत्कात्‌ 
स्परावखात्‌ पृथ्वीवदिति तेजोप्रव्यस्थ गन्धरसबर्थसिद्धिः। तथा चायु- 
द्रव्य॑गन्धरसरूपवत्‌ स्पर्शवसात्‌ पार्थिववदिति वायोगेन्धरसरूपबत्थ- 
सिद्धि! । तथा कार्मणद्ज्यादिक गन्धरसरूपस्परीषर्‌ भवषति पुद्गलछ- 
द्रव्यत्थात्‌ पृथिवीवदिति कर्मद्रव्यादीनामपि गन्धरसरूपस्पर्शवर्वसिद्धि- 
रिति। सऊु तेषां' गन्धरखरूपस्पर्शादिमस्वे क्वचित्‌ कदाखिद्‌ दशेनादि- 
गोचरत्व स्थादिति चेक्न। स्वदा अनुद्भूतरुपादिमस्वेन बाश्ोन्द्रियआहय- 
स्थासंभवात्‌ नयतरध्मिवत्‌ । यथा नयनरध्मीनां तेजोदव्यत्वेन रूपस्पदो- 
सद्भावे5पि क्‍्वचित्‌ कदाचिदर्ि द््शनस्प्शनगोसरत्थाभावः तथा 
कार्मणादिद्वव्याणां रूपादिसदूभाषे*पि न बाहान्द्रियग्राद्यत्वं प्रसज्यते। 
कर्मणां पौदूगलिकर्त्व थ्र प्रागेष प्रमाणात्‌ समर्थितमेव । तथा च घर्माधमे- 
हाब्द्संण्यापृथक्त्वव्यतिरिक्तरूपादीनां' बुद्धधादीनां थ यथोक्‍तऋभेण 
शुणत्य॑ बोभूयते। 


है | तो क्या सिर्फ प्रथ्वी-परमाणु ही पुद्गल हैं ! उत्तर यह है कि हमारे 
मत के अनुप्तार स्पर्श, रस, गन्घ, वर्ण ये चारों गुण प्रृथ्वी, जल, तेज, 
चायु इत सभी के परमाणुओं में होते हैं, अन्तर सिर्फ इतना है कि जल 
आदि में गन्ब आदि गुण इन्द्रियप्राह्म नही होते। स्पर्श, रस, गन्घ, वर्ण ये 
चारों गुण सद्भावी हैं-- जहा एक होता है वहां सभी होते हैं। अतः जल 
आदि परमाणुओं में भी गन्ध आदि गुणों का अस्तिल मानना चाहिए | इसी 
प्रकार कार्मण पुदुगलों में भी चारों गुणों का अस्तिल्व मानना चाहिए। 
न्याय मत में जिध्त श्रकार चक्षु के किरण अदृश्य माने हैं-य्नपि तेज 
द्र्य से निर्मित होने के कारण इन किरणों में रूप तथा स्पर्श गुण होते 
हैं-उसी प्रकार कार्मण पुदूगल आदि में थे गुण इन्द्रियप्राह्म नही होते 
ऐसा समझना चाहिए। इन के अतिरिक्त रूप आदि तथा बुद्धि आदि जो 
गुण न्यायमत में माने हैं उन के बारे में हमारा कोई विवाद नहीं है। 
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१ यथासंख्यम्‌ । २ अहश्डव्यम्‌। ३ कमेद्रव्यादीनाम्‌ू । ४ एतैः पथमिः बिना । 


श५्२४ विश्वतर्वप्रकाशः [६७० 


[ ६७. भनश्स्वरू+विचारे हन्द्रियस्वरूपविचारः । ] 

दरष्येष्चपि अणु मनः सक्रियं चेति मनोद्व्यस्याणुमात्रत्व स्पर्शा- 
दिरिहितत्यं श्॒परेरनुमन्यते' । तंदयुक्‍त मनसस्तदर्समधात्‌ । तथा 
हि। मनोदव्यम अणुपरिमाणं न भवति ज्ञानोत्पत्ती कारणत्वास्‌ 
अक्षुततर , शानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ू आत्मवत्‌ । तथा. मनोद्रष्यं 
स्पर्शादिदद्‌ भवति असर्वेगतद्॒व्यत्थात्‌ पटथत्‌, श्ानकरणत्वास्‌ 
श्रोत्रवदिति थ। नतु नामसं' श्रोत्रमिति भ्रोत्रस्थ नामसत्वेन स्पर्शो- 
दिमस्वाभावात साध्यविकलो दृष्टान्स इति चेन्न। श्रोत्रुस्यथ माभसत्वा- 
संभवात्‌।| तथा हि। श्रोत्रे नामलस॑ न भवति बाह्मन्द्रिवत्वात्‌ चश्ल॒ुवंत्‌ 
शानोत्पत्तो करणत्वात्‌ मनोषत्‌। नमो5पीन्द्रियप्रक्ति न भवति चिश्षुत्वात्‌ 
अनणुत्वे सति नित्यत्वात्‌ू तथा निरव्रयवद्व्यत्वात्‌, तथेबाखण्डत्वात्‌ 
दव्यानारस्मकद्गव्यत्वात्‌ कालवदिति श्रोत्रस्थ नाभसत्यासिद्धें: । तथा च 
नाभसं भ्रोन्न रसादीनां मध्ये शब्दस्यैवामिव्यज्ञकत्वात्‌ शंखादीनां 
शुषिर बदित्याद्यजुमान निरस्तम्‌। कुतः भेरीकोणसंयोगादिना डेतो- 


६७. इन्द्रियस्वरूपका विचार--वैशेषिक मत में मन को 
अणु आकार का, स्पश आदि से रह्वित तथा सक्रिय माना है। किन्तु 
यद्द मत योग्य नही । मन चक्षु आदि के समान ज्ञान का साधन हे, तथा 
आत्मा के समान ज्ञान का असमत्रायी आश्रय है अतः बह अणु आकार 
का नही हो सकता | मन वल्न आदि के समान असर्वगत दब्य है. तथा 
कान के समान ज्ञान का साधन है अत. वह स्पर्शरहित नही है । न्याय 
मत में कर्ण-इन्द्रिय को आकाशनिर्मित अतएव स्पशरदित माना है। 
किन्तु यह मत उचित नहीं | कण्इन्द्रिय भी चक्षु के समान एक इन्द्रिय 
है तथा ज्ञान का साधन है अतः वह आकाशनिर्मित नही हो सकता। 
इसी तरह आकाश व्यापक है, परमाणु से भिन्न है, नित्य निरबयब द्रव्य है, 
अखण्ड है, किद्सी द्रब्य का आरम्भ उस से नही होता, अत' कर्णेन्द्रिय 
आकाश से निर्मित हो यह संभव नहीं। रस, रूप आदि गुर्णो 
में सिर्फ शब्द की अभिव्यक्ति कान द्वारा होती है अतः 
इंखके छिद्॒के समान कान को आकाशनिर्मित मानना गलत है-- 


असल ही अली ज+ ्च्ज5 ड़ 


१ नैबायिकादिभिः । २ नभसः सबन्धि ।, ३ छिद्ववत । 


+६७ | इन्ट्रियंक्धिरः श्श्ण 


स्यैम्िचारात्‌ । तस्थ रुपादीनां मण्यें शंष्दस्सैधांसिव्य अकत्वे:पिसामसंरस्‍्वा- 
का चाययीय स्परशन रुपीदीनों मंध्ये स्पशस्वैवासिव्य अक॑त्थॉली्‌ 
जरह जकव्यजनवायुवत्‌ इत्यनुमानमप्यसल्‌। पएरालवक्ृकंपुरे 
20:28: 2: 
यीयत्थवासाबात | कुंत १ मम 
गन्धस्थैयासिव्यअकत्वातव. कुंकुमर्धस्थामिष्यअकचृतंबद्त्यियुमानमच्य- 
समअसम | गम खेत हल तेश्र गन्धी- 
स्वैधामिव्यअकत्वे:पि पार्थिवत्वकाभाषात्‌ सैम हेतोब्यैमियारः अजुलिफ्श 
सृगस्वेदादिगन्थातिव्यश्ञकशरीरोप्मणा व्यभियाणआ | तथों आप्य रखने 
रुपादीनां मध्ये रसस्वैचाभिव्यजकत्थात्‌ लालादिधदित्यनुमानमध्ययुक्तम। 
मोज्यबस्तुषु सकलरसामिव्यलकलबणेन हेतोष्येभियारात | नंथु लपण- 
माप्यम अप्छु जातत्यात्‌ करकादिधदिनि छंषणश्य आप्यत्यसिदेः हेलो 
व्यभिचार इति चेक्ष। ऊषणस्थ आध्यत्यसिंसयर्थ अयुक्‍तस्प देतोः 
चइखशुफ्त्यादिन्िव्य भिचारात्‌ । तेषामप्सु आातत्वे5पि आप्यत्याभावात्‌ । 
रूपणमाप्य न भषति मधुरससरहितत्थात हरीसतकीवस , लबणरसोपे- 


मेरी और कोण का संयोग भी सिर्फ शब्द को व्यक्त करता है किन्त॑ वह 
. शआकाशनिर्मित नही है । इसी प्रकार सिर्फ स्पदी को अभिव्यक्त करने से 
स्परनिन्द्रिय को बायुनिर्मित मानना गलत है | इलायची, लौंग, कपूर 
आदि से जल का शीतस्पश ब्यंक्त होता है किन्‍्त ये पदार्थ वायुनिर्मित 
नही हैं | प्राण इन्द्रिय से सिफ गनन्‍्व की अभिव्यक्ति होती है अतः 
यह इन्द्रिय प्रथ्वीनिमित है, केशर के गन्ध को व्यक्त करनेबाला थी 
पार्थित्र होता है, यह कथन भी गलत है | सफेद मिट्टी अथन्ना सखे चमडे पर 
पानी छिडकने से भी गन्ध व्यक्त होता है किन्‍्त पानी पृथ्वीनिर्मित नही है | 
इसी प्रकार शरीर की उष्णता से कस्तरी आदि का गन्ध व्यक्त होता है 
किन्तु उष्णता पाधिव नहीं होती । रसनेन्द्रिय रस को अभिव्यक्त करता है 
अतः लार आदि के समान वह जलनिर्मित है यह कथन भी ठीक नहीं 
भोजन के पदार्थों में नमक सब रसों को व्यक्त करता है किन्तु वह जल- 
निर्मित नही है | तमक पानी से मिलता है अतः ओला आदि के समान 
वह जलनिर्मित है यह कथन भी ठीक नहीं। शेख, सींप आदि भी पानी. 
से मिलते हैं किन्तु वे जलनिर्मित नही होते | नमक जशनिर्मित नही है 


बवि.व,१५ 


२२६ विश्वतर्वप्रकाशः [६८- 


तत्यात्‌ स्लुद्दीपत्रवत्‌, चूर्णोकर्तु शफ्यत्वात्‌ छोष्टादिबदिति प्रमाणाल्- 
शरणस्थ आप्यत्वनिषेधात्‌ । क्षारजलादिस्साभिव्यज्षकपायकेन' हेतो- 
व्यमिचाराण । 
[६८. चक्षुषः प्राप्यकारित्वनिरास: । ] 

तथा तैज़से चश्नुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यथैवाभिव्यअकत्वात्‌ प्रदीप- 
बदिति अजुमानमप्यसांप्रतम्‌। चक्षु्गोलकदर्पणादिना हेतोब्येभिचाणत्‌। 
लेषां रुपादीनां मध्ये रूपस्यैवाभिध्यजकत्वे5पि तैजसत्याभावात्‌। तथा 
चक्षुपस्तेजसत्वाभाधात्‌ चक्ठुः प्राप्तार्थथकाशकं तैजसत्वात्‌ प्रदीपवद्त्य- 
संभाष्यम। चक्तुरिन्द्रियस्थ प्रागुक्तानुमानेन तेजसत्वासिद्धेहईतोरखसिद्ध- 
त्थात्‌। अथ चक्षुः संनिरूष्टाथप्रकाशकम्‌ इन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियबदिति 
चछ्तुषः प्राप्यकारित्वसिड्िरिति चेन्न। काचकामलाइपदतचक्षुरिन्द्रियेण 
हेलोव्य॑भिचारात्‌ । तस्य इन्द्रियत्थे ५पि असंनिकृष्टशुक्तिरज्ञतप्रकाशकत्वात्‌ । 
ननु चक्षुः संनिक्ृरष्टार्थ प्रमति जनयति इन्द्रियत्वात्‌ स्पर्शनेन्द्रियवदिति 
चेश्न | हेतोः पूर्वेबद्‌ व्यभिचारात्‌। कथम्‌। गोलकादीनामिन्द्रियत्वे:पि 
संनिकृष्ठाथ. प्रमितिजनकत्वाभायात्‌। काछात्ययापदिष्टत्वान्य।  कुतः 
चक्षुरिन्द्रियस्थ घटपटादिपदा्थेंः सह संनिकर्षाभावस्प प्रत्यक्षण 
निश्चितत्वात । 


ही हपड3 बे टच 5 


क्यों कि जल जैसी मधुर रुचि उस में नही होती, क्षाररुचि होती है, 
तथा उसे पीसा जा सकता है | नमक रस को व्यक्त करता है किन्तु जल- 
निर्मित नही है । उष्णता से खारे पानी क़ा खारापन व्यक्त होता है 
किन्तु उष्णता जलनिर्मित नही है । अतः रसनेन्दिय को भी जलनिर्मित 
कहना अनुचित है। 


६८, चक्लु के प्राप्पकारित्वका निषेध--चक्षु इर्द्रिय रूप की 
अभिव्यक्ति करता है अत; प्रदीप आदि के समान चक्षु भी तैजस तेजो- 
िभित हैं यह कथन भी ठीक नहीं। चक्षुगोलक तथा आईना 
भी रूप को व्यक्त करते हैं किन्तु वे तैजत नहीं होते। चक्षु तैजस 
नही है अतः बह प्राप्त पदार्थ को ही जानती है यह नियम भी नहीं है । 
खचा के समान चक्षु भी इन्द्रिय है अत: वह प्राप्त पदार्थ को ही जानती 
है यह अनुमान ठीक नहीं। काच, कामला आदि दोषों से दूषित चक्लु 


१ क्षारअठादौ क्षारजलस्य प्राकट्य पावकेन विशेषेण भवति। 


“६८] इन्द्रियविचारः २२७ 


अथ भतं-तेजोरूपा लयनरइमयः अधिष्ठानभूताद्‌ गोलकाक्षिगंत्य 
घत्तरकसुमाका रेणोसयोत्तर॑ प्रसपंस्तः पुरो5बस्थितदष्येषु संयोगसंबन्धेन 
संघद्धाः सन्‍तो ज्ञानं अनयन्ति। तद्द्ब्यसमषेतगुणकर्मसामान्येचु 
संयुक्तसमधायेन संबन्धेन संबद्धाः सन्‍्तो शान जनयन्ति। गुणकर्म- 
समबेतसामान्येषु संयुक्समवेतसमवायसंबन्धेन संबद्धाः सन्‍्तः संबिसति 
जनयन्ति। तथा नाभस श्रोज्रमपि स्वस्मिन समवेतदाष्देषु खमवाय- 
संबन्धन संबद्ध सद विज्ञान जनयति। शब्दसमवेतसामान्येषु समबेत- 
समवायल॑ंबन्धन संबर्द सत्‌ संवित्ति जनयति। एवमिन्द्रियेः पश्चवेध- 
संबन्धेन संबद्धपदार्थानां विशेषणविशेष्यत्वेन प्रबंतेमानयोईदयामावतर- 
समवाययो:' संबद्धविशेषणविशेष्यभावसंबन्धेन संबद्धाः सन्‍्त-' संवेदन 
जनयन्तीतीन्द्रियाणामतीरिद्रयत्वेन' सर्वेषां संमतत्वात्‌ कर्थ चक्षुरि- 
न्द्र्यिस्य घटपटादिपदारयें: सद्द संनिकर्षाभावः प्रत्यक्षेण निश्चीयत इति। 
द्वारा सींप के स्थान में रजत का ज्ञान होता है-यद्ा रजच और चक्षुका 
सम्बन्ध न होने पर भी ज्ञान होता है | चक्षु के गोलक से सठे हुए 
पदार्थ को बह नहीं जान पाता --अत चन्तु प्राप्यकारी नहीं है। घट, 
पट आदि पदार्थों से चक्षु का सपर्क नहीं होता यह बात पत्यक्षसिद्ध 
है अत: चक्षु को प्राप्यफारी मानना गलत है। न्याय मत का 
कथन हैं कि चक्षु के गोलक से तेजोरूप चक्षुकिरण निकलते हैं 
तथा बे उत्तरोत्तर धत्रे के फल जैसे फैलते जाते हैं एवं सन्मुख 
स्थित पदार्थों से उन किरणों का संबन्ध होने पर ज्ञान होता है। इन 
किरणों का द्वव्यों से तो संयोग सम्बन्ध होता है; द्ब्यों में समवेत 
गुण, कर्म तथा सामान्य से संयुक्त समवाय सम्बन्ध होता है ; गुण तथा 
कम में समवेत सामान्य से संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध होता है । 
इसी प्रकार आकाशनिर्भित कर्णेन्द्रिय का शब्द से समवाय सम्बन्ध 
होता है तथा शब्दत्व सामान्य से समनेत समवाय सम्बन्ध होता है | 
इन पांच प्रकारोंसें सम्बद्ध पदार्थों के विशेषण विशेष्य रूप से इृश्याभाव 
तथा समवाय का ज्ञान होता है । इस प्रकार छह प्रकार का सम्बन्ध ही 
संनिकर्ष है। संनिकर्ष के बिना इन्द्रियों से पदार्थों का ज्ञान नही होता ॥ 
"१ घटरदित भूतलमिति दृश्यामावः इद तन्तुघु पटसमवायः इति समवायः अये तु 
विशेषणविशेष्यभावः संनिकर्ष: ब8:॥ २ नयनरइमयः । ३ इन्द्रियम्‌ इन्द्ियं ने जानाहि 
अतः अतीन्द्रियम । 


२२८ विश्वतस्त्वप्रकाश! [६८० 


तदेतत्‌ सधे गगनेन्दीवरमकरन्दबिन्दुसंदोहवब्यावर्णनमिधाभाति । 
लेपषा नयनरध्मीमामधिष्ठानाद्‌ बहिनिर्गमनपदार्थप्रकाशनयोरसंभवात्‌। 
संथा दथि। नयनरइमयः अधिष्ठानाकन्ष बहिनिंगंब्छम्ति इन्द्रियत्यायं 
त्थगिन्द्रियवद्ति प्रमाणात्‌ तेषां बहिनिंगेमनाभाषों निम्बोवते। यदि 
बहिनिर्गच्छेयुस्तहिं चक्षुपा उपलस्येरन, न चोपलभ्यन्से, तस्मान्न 
निर्मच्छन्ति | अथ तेषां बहिनिंर्गमनेडपि अनुद्भूतरूपवतात्‌ चक्षुपा 
नोपलुभ्यन्त इति चेन्न! तेषामनुद्भूतरूपवरवे अधेप्रकाशकत्वानुपफ्सेः। 
कुतः। विमता राश्मयः अर्थप्रकाशका न भवन्ति अनुद्भूतरुपत्थात्‌ 
उष्णोदकान्तर्गततेजोरश्मिघद्ति प्रमाणसद्भावात्‌। कि च। चश्लुस्तैज- 
सत्वे सिद्धे पश्चात्‌ तदरध्मीनां बहिनिंगेमनमथेसंयोगम्ध परिकष्पयितु 
शकक्‍्यते, न च तत्सिद्धिः कुतश्रिदषि संभवति। तेज घन्लुः रुपादीनां 
मध्ये रूपस्थेय प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपषबदिति तत्साधकानुमानस्थ गोलक- 
दर्पणादिभिः प्रागेव व्यभिचारप्रद्शनेन निराहृतत्वात्‌। अ्लुस्तेजर्स न 
अवति इन्द्रियत्वात॒॒त्वगिन्द्रियवत्‌ , श्ानोत्पत्ती करणत्वात्‌ मनोवद्ति 
बाधकसद्भाषात्य । पतेन पटो5यमिति चाश्लुषः प्रत्ययः इन्द्रियारथसयोगजः 
द्रव्यविषयत्वे सति बाह्मन्द्रियजत्वात्‌ स्पर्शनपटप्रत्ययवद्ति! तदसुमान- 
मपि निरस्तम। चह्तुरिन्द्रियाथसंयोगासावस्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्थास्‌ 


न्यायमत का यह सब विवरण निराधार है| पहला दोष यह है 
कि चक्षुकिरण चक्षु को छोडकर पढारय तक जायें यह संभत्र॒ नही क्यों 
कि त्वचा आदि कोई भी इन्द्रिय अपने स्थान को छोडकर बाहर नहीं 
जाता । यदि चक्ु किरण चक्षु से पदार्थ तक जाते तो दिखाई देते । 
ये किरण पदार्थ तक तो जाते हैं किन्तु उन का रूप अव्यक्त द्ोता है 
अतः दिखाई नही देते यह कथन भी ठीक नहीं | यदि उन का रूप 
अब्यक्त हो तो उष्ण पानी में स्थित अब्यक्त किरणों के समान 
ये किरण भी पदार्थ का ज्ञान नही करा सकते । दूसरा दोष यह है कि 
चक्षु तेजस नही है अतः उस से तेजोरूप चल्षुकिरण निकलना 
भी सेमत्र नहीं है। चक्षु तेजस नहीं यह मी स्पष्ट किया 
है ।लचा से पट का ज्ञान इन्द्रिय और पदार्थ के संपोग 
से होता है उसी प्रकार चक्षु से ड्वोनेवाझ ज्ञान भी इन्द्रिय 


कुक 3० 5. 


१ यथा स्पशनेन्द्ियेण पटप्रत्ययः इन्द्रियार्थसयोगजः । 


5८ ] इन्द्रिसविचारः २१५९ 


सत्‌ प्त्यपस्पेन्द्रियाघेसंधोगाभाषो5 पि तेनैव निश्चित इति हेतोः कालत्यया- 

अथ चन्तुः संनिक्डे:र्थ क्रियां अनयति बढ़िःकरणत्थात्‌ 
कुटारबदिति बक्षुपः प्राप्यकारित्वलिद्धिरिति लषेन्न। पूर्वोत्तर... गरब्दादि- 
भिदतोहबेभिचारात्‌ । कुतः तेषां बद्धिकरणत्थेपि सनि छठे पथ फ्रियाअनक- 
त्वाधाबात्‌ । बरद्धिपिदोषणस्पानथेक्पेन व्यर्थविशेष्यासिदत्याचवथ | सस्ु 
करणत्यादित्युक्ते मनसा देतोष्यमियारस्तन्निवृत्पय बडिर्दि + 
यत इति चैन्न | ममसो5पि संनिकृष्ठात्मादी शषप्तिक्रियाजनकत्यात्‌ लेन करण- 
त्वादित्येतावन्गत्रस्थापि ग्यभियारा भावात्‌ । ननु चल्लुः प्राछार्थप्रकाशकं 
व्यघद्दितार्थाप्रकाश कत्वात प्ररीपवदिति चेन्न। स्फटिककाचाओअरकादि- 
व्यवद्दिताथेप्रकाशकत्वरर्शनेन हेतोरसिद्धत्वाव्‌] साघनविकलो दश्ान्तथथ। 
तस्माअप्लुः प्रापतार्थध्र काशक न भवति अधिष्ठानसंयुक्तार्थाप्रकाशकत्थात्‌ , 
यत्‌ श्राप्ता्प्रकाशक तद्घिष्ठानयुक्तार्थप्रकाशकं यथा त्वम्रिन्द्रियमिति 
प्रतिपक्षसिद्धिः । अथासिद्धोपय हेतुरिति चलेज् । नयनस्य ५ कप > 
चकामला अनत्णादीनामप्रकाशकत्वेन तत्सिद्धे!। ततश्चक्षरिन्द्रियं पुरो- 
वस्थितदब्येषु संयोगसंबन्धेन सर्द तत्संबिसि जनयतीत्यसंभाव्यमेव * 
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आऔर पदाथ के संयोग से होता है थह कपन भी ठीक नही क्यों कि 
चक्षु और पट का संयोग नहीं होता यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 
है। कुल्हाडी बाह्य साधन है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त 
कर के ही क्रिया करती है, उसी प्रकार चक्षु मी बाह्य साधन 
है अतः बह पदार्थ से सेनिकर्ष होने पर ी क्रिया करती है यह अनुमान भी 
ठीक नहीं। ( यहां एक वाक्य खण्डित प्रतीत होता है | इस अनुमान 
में “ बाह्य ”/ साधन कहने का भी विशेष उपयोग नहीं है- . सिर्फ 
साधन कहने से भी वही अर्थ व्यका होता | अन्तरंग साधन-- अन्त:करण 
का कार्य मां आत्मा से संनिकर्ष होने पर ही होता है यह 
न्यायमत कथन है। अबः बाह्य साधन ही संनिकर्ष से क्रिया 
करते हैं यह संमव नहीं। चक्षु और पदार्थ के बीच कोई व्यवधान 
हो तो चक्षु से पदार्थ का ज्ञान नही द्वोता अतः चल्लु प्राप्त पदार्थ को ढी 
जानती है-यढ् अनुमान मी ठीक नहीं । चक्षु और पदार्थ के बीच काच 
स्फटिक, अश्रक आदि के होने पर भी चक्षु पदार्थ को जान सकती दे 
अत: उक्त कथन सदोष हैं। यदि चक्षु प्राप्त पदार्थ को जानती तो 


् 
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तस्य द्रव्यसंयोगाभावे च संयुक्तसमवायेन द्ृव्यगतगुणकर्मसामान्यानों 
सयुक्तसमबेतसमवायेन गुणकर्मंगतसामान्यानां च प्रकाशन न जाघ- 
ट्थले।| तथा शओन्रस्य नाभसत्वाभावात्‌ शब्दस्य च आकाशमसुणत्वाभावात्‌ 
समवायसंबन्धेन भ्रोत शब्देधु समवेतसमवायसंबन्धेन शब्द्गतसा- 
मआन्‍्येषु संवित्ति जनयतीत्यसंभाव्यमेब । समवायसंबन्धस्थस्वरूप- 
रक्षणप्रवृत्यमुपपत्या प्रागेव प्रमाणतों निराहृतत्वाच्च । 

[ ६९. सलनिकपंस्वख्पनिषेध । ] 


यदप्यवोचत्‌-पश्चविधसंबन्धेन संबद्धार्थानां विशेषणविशेष्यत्वेन 
प्रवतेमानदृश्याभावसमवाययो. संबद्धविशेषणविशेष्यभावसंबन्धेन संबद्धाः 
सन्‍्तः नयनरद्मयः संवेदर्न जनयन्तीत्यादि तद॒प्यनुचितम। दृश्याभाव- 
समवघाययोद्रंब्यादेभिः सद्द संयोगसमवाय संबन्धरहितत्वैन विशेषण- 
विशेष्यभावानु पपत्ते: ननु तयोः संबन्धरहितत्वे5पि विशेषणविशेष्य भावों 
जाघटीतीति चेश्न । संयोग्संबन्धन संयुक्तस्यैव दण्डादेः समधायसंब- 
चक्षु से सटे हुए पदार्थ को भी जान पाती, किन्तु ऐसा होता नही है-चक्षु 
गोलपर लगाये गये बाजल आदि का चक्षु से ज्ञान नही होता | अतः चक्षु 
का द्रव्य से संयोग सम्बन्ध होता है आदि कथन ठीक नहीं। तथा 
समवाय सम्बन्ध के अस्तित्व का पहले निरसन किया है उस से संयुक्त 
समवाय आदि सम्बन्ध भी निराधार सिद्ध होते हैं। कर्णन्द्रिय 
आकाशनिमित नहीं हैं अन' शब्द का समवाय सम्बन्ध से ज्ञान होता है 
यह कथन भी ठीक नहीं है । 

६९. संनिकपे स्वरूपका निषेघ-पाच प्रकारों से सम्बद्ध 
पदार्थों के विशेषण-विशेष्य रूप से दश्याभाव तथा समवाय होते 
हैं उन का ज्ञान विशेषण- विशेष्यमाव सम्बन्ध से होता है 
यह कथन भी अनचित है। इदृश्याम/त्र तथा समवाय का द्रब्यों 
से संयोग या समवाय सम्बन्ध नष्टी होता अतः: उन का 
द्रन्यों से विशपण-विशेष्य भाव होना संभव नहीं है। दण्ड आदि 
के संयोगसे अथवा रूप आदि के समवाय से ही दण्डवान्‌ , 
रूपत्रान आदि बविशेषणविशेष्य सम्बन्ध बतलाया जा सकता है | 
गोमान्‌ धनत्रान्‌ आदि उदाहरणों में गायों का अथबा घन का 
कोई सम्बन्ध न होने पर भी विशेषणविशेष्यमाव होता है यह कथन 
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स्थेन संबद्धस्थेद रुपादेः पुरुषादिपटादिविशेषणन्यद्शनात्‌' । अथ 
गोमान्‌ धनवानित्यादिषु गोधनादीनां संबन्धर््ठितानामपि विशेषणत्ये 
रदयत इति येत्‌ ता तवेब तत्र विशेषणविशेष्यभाषों दुधेटः स्यात्‌ । 

विशेषण विशेष्यं थ संबन्ध लेकिकी स्थितिम्‌ । ह 

शद्दीत्वा संकलय्यै 'तत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ [ प्रमाणवार्तिक २०१४५] 
इलि स्थयसेवासिधानात्‌ । तस्मात्‌ पोढासंनिकर्षकल्पर्न खपुष्पपरिकत्पन- 
मिथ प्रतिभासते ब्िचारासइत्वात्‌। तथा स्पर्शान वायवीय भ भवति 
इन्द्रियत्वात्‌ दु्खित्वात्‌ चक्ष॒बेत्‌ , शानकरणत्वात्‌ मनोषद्ति झ। तथा 
घाणं पार्थिव न भबति इन्द्रियत्यात्‌ चक्ुवेत्‌ क्ञानकरणत्वात्‌ मनोबदिति 
च। तथा रसनमाप्य न भचति इन्द्रियत्वात्‌ चक्ुंत्‌ शानकरणत्याव्‌ 
मनोवद्ति च। तथा श्रोत्रे नाभमस्से न भवति इन्द्रियत्थात्‌ चलूबेत्‌ 
झानकरणत्वात्‌ मनोबदिति चल सर्वे्षां प्रतिपक्षसिद्धिः। तह इन्द्रि- 
याणां कुतो निष्पातिरिति चेद तत्तदिन्द्रियावरणक्षयोपशमबिशिष्ठाडोपा- 
कनामकर्मोदयादिति पुद्गलेभ्यस्तेषां निष्पस्तिरिति ब्रूमः । तस्मास्‌ ओतरे- 
न्द्रियस्थ नाभसत्वनिषधेन पोद्गलिकत्वसमथेनात्‌ रूपादिमत्यसिद्धेः मनो- 
दब्य॑ रुपादिमद्‌ सवाति शञानकरणत्वात्‌ भ्रोशपद््‌ति न साध्यधिकलो दृष्टान्तः 
स्थात्‌ । तथा च मनोद्रव्यस्य रूपादिमस्वेन पुद्गलत्वान्न भिश्नद्रष्यत्थम्‌ । 
संभव है | किन्तु यह वैशेषिक मत के ही अन्य कथन से विरूद्ध है। कहा 
भी हे-' विशेषण, विशेष्य, सम्बन्ध तथा लौकिक स्थिति इन सबका ज्ञान 
तथा सकलन होनेपर ही बैसी ग्रतीति होती है, अन्यथा नहीं।” अतः 
टृश्याभाव एवं समवाय का विशेषणविशेष्यभाव से सम्बन्ध होना संभव 
नही है | तात्पर्य, संयोग आदि छह अकारों से इन्द्रिय और पदार्थों के 
संनिकर्ष की कल्पना निराधार सिद्ध होती है । स्पशन आदि इन्द्रिय ज्ञान 
के साधन हैं, दुख:रूप हैं तथा इन्द्रिय हैं अतः मन के समान ये सब भी 
पृथ्वी आदि से उत्पन्न नहीं हो सकते | तब इन इन्द्रियों की उत्पत्ति 
कैसे होती है यह प्रश्न हो सकता है। उत्तर है-इन्द्रियों के ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपशम से तथा अगोपांग नामकर्म के उदय से पुदुगलों से ये इन्द्रिय 
बनते हैं । कणन्द्रिय आकाशनिर्मित नही है, पुद्गलर्निरमित है, उसी 
प्रकार मन भी पुद्ग। निर्मत है-स्परीरहित द्रव्य नहीं है। 


कल बज अचीजी बल» 
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१ यथा पुरुषः दण्डों पटः डृ-बास्‌ इत्यादि | २ संकलन कृत्वा । 


है 
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( ७०, दिगूदब्यनिषेधः। 

तथा दिगद॒व्यमप्याकाशादतिरिक न जाघटपते । सूर्योदयास्तमथा- 
दीउपलक््य आकाहो एवं पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरादिदिगव्यपदेदाब्यपदार- 
अ्बूसेंः । आकाशब्यतिरिक्तान्यदिः्द्रव्यप्रसाधकप्रमाणाभाषाव्‌ । अथ 
आशाः ककुभः काष्ठा इत्याद्यसिधानानि विद्यमानासिधेयवाचकानि अभि- 
घानत्वात्‌ भूम्याधमिधानवद्ति दिग्दव्यसदूभाषप्रसाधकप्रमाणमिति 
खैक्ष । जगदुत्पादिका प्रहृतिः लात रु शन हम कमित्याद्यमिधानैदेतोदर्थ - 
सिचारात | सेघामभिधनत्वे5पि थि कत्वाभावात्‌ | भावे 
था पदार्थानामियत्तावघारणानुपपसेः पडेव पदार्था इत्यसंभाव्यमेष स्थात। 
कि थे। अभिधानमस्तीत्यभिधेयसद्भावकत्पनायां पूर्षपश्चिमदक्षिणोत्तरा- 
दिवशप्रकाराभिधानसदूभाषात्‌ दश दिर्द्॒व्याणि प्रसज्येरन। तथैधा- 
स्‍्तीति चेत्ष। नयवैव द्व्याणोति संख्याव्याधातप्रसंगात्‌। दिग्द्ृष्यस्थ 
पकत्वसंख्याव्याख्यानविरोधाच्च । अथ दिग्द्व्यस्थैकत्वेषपि उदयास्त- 
प्ेतादिमेदेन पूर्वपश्चिमाचमिधानमेदः प्रवतेत इति चेत्‌ तहि तथा एफस्पै- 


७०, दिग्द्रव्यका निषेध--वैशेषिक मत में दिशा को प्रथक 
द्रव्य माना है | किन्तु यह आकाश द्रव्य से मिन्न नही है। सूर्य के 
उदय या अस्त के सम्बन्ध से आकाश के ढ्वी मित्र भिन्न भागों को पूर्व 
पश्चिम आदि नाम दिये जाते हैं। अतः दिशा खतन्त्र द्रव्य नहीं है । 
आकाश वाचक शब्दों से भिन्न शब्दों-आशा, ककुम, काष्टा भादि के 
प्रयोग से दिशा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करना उचित नहीं। प्रकृति, 
प्रधान आदि शब्दों का भी ( साख्यों द्वारा ) प्रयोग होता है किन्तु इतने 
से उन तक्तों का अस्वित्र सिद्ध नही होता । यदि प्रत्येक शब्द के 
प्रयोग से स्वतन्त्र तत्त का अस्तित्व सिद्ध करें तब तो तक्त असंख्य 
होंगे फिर पदार्थ छह हैं इस प्रकार गणना करना संभव नहीं होगा । 
दूसरे, दिशा शब्द के समान पूर्व, पश्चिम आदि शब्दों का भी प्रयोग 
होता है | तो क्या इन सब को प्रथक द्रव्य मानना होगा? यदि ऐसा 
मानें तो द्व्य नौ हैं यह कहना संभव नही है । तथा दिशा द्रष्य एक 
है यह कथन भी गलत सिद्ध होगा। दिशा द्रव्य तो एक है किन्तु 
सूर्योदय आदि की अपेक्षा से पूर्ब, पश्चिम आदि मेरहोते हैं यह कथन 
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वाकाशदष्यस्थ कद पास्तपलेताधुपाधिसेदेस पूर्वेपश्चिमाधामिधानप्रदूत्ती 
कि ने जाघटयते येन दिग्द्रष्य॑ परिकर्प्येत । 
विश मालसप्रत्यक्ष प्रमाण तेन निश्चितत्वात्‌ परिक- 
हुयत इति व्योमशिषः' प्रत्यायश्े । सो5प्यतरथक्ष पव | बुद्धिसुखतु श्थेव्छा- 
देषपयत्नतद्‌विधिक्षात्मव्यतिरिकफारथाना' मानसप्रत्यक्षत्वाभाकात्‌ । सतु 
स्थप्ते बुद्धघादिषदार्थातिरिकानामपि' मानसप्रत्यक्षत्थं दश्यत इति चेत्‌ 
सद्स्त्वेव दोषोपइतेन्द्रियान्तःकरणजैसत्पश्नम्रिष्याशनेत अविध्मानपदार्था- 
सामपि प्रत्यक्षत्वम । तथा चोकस- 
कामशोकमयोस्मादचोरस्वप्नायुपप्छुताः* । 
अभूतानपि पद्यन्ति पुरतो5वस्थितालिव |! 
[ प्रमाणवार्तिक ३-२८३ ] 
इत्यसत्यानां दोषदूषितेन्द्रियान्तःकरणैः प्रत्यक्षत्व बिद्यत इस केशो- 
कदुकादियत। सत्यानां मध्ये बुद्घादीनामेव मानसप्रत्यक्षत्व नान्येषामिति 
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उचित नहीं | यदि पूर्ब-पश्चिम आदि भेद सूर्योदय की अपेक्षा से 
ही दें तो वे आकाश के ही भेद मानने में कया हानि है ! 
मानस प्रत्यक्ष से दिशा द्रव्य का अस्तित्व निश्चित होता हैँ-यह 
व्योमशिव आचार्य का कथन हैं | किन्तु यह उचित नही । मानस प्रत्यक्ष 
से आता और उस के विशेष गुणों-बुद्धि आदि का ही ज्ञान होता है, 
दिशा आदि का नही | खप्न में आत्मा और बुद्धि आदि से भिन्न 
पदार्थों का भी मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है किन्तु यह ज्ञान 
मिथ्या होता है । सदोष इन्द्रिय और अन्तःकरण से उन पदार्थों का, भी 
जान होता है जो विद्यमान नही होते- यद मिथ्या ज्ञान होता है। कहा भी 
है 'काम, शोक, भय, उन्माद, चोर, स्वप्न आदि के कारण दूषित होने पर 
जो नहीं हैं वे पदार्थ भी सामने रखे से दिखाई देते हैं । ” किन्तु मानस 
प्रत्यक्ष से जो सत्य ज्ञान होता है बह आत्मा और उस के गुर्णों का ही 
होता है। सिर्फ अपने ग्रन्थों में किसी शब्द को छुनने से उस प्रकार 
के पदार्थ का मानस प्रत्यक्ष मानें तब तो ' यह बन्ध्या का पुत्र खरगोश 
१ आयाये।। २ बुद्यादयः घइ मानसपत्यक्षाः तथा बुद्धधा दिविशिष्ट आत्मा थे 
आनपप्रत्यक्षः । ३ दृस्त्मादीनामू। ४ बाघिता; 
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निश्चीयते । स्वशास्रशब्दश्रवणसंस्कारात्‌ संकस्परमात्रेण तस्य मानस- 
भ्त्यक्षत्वे 

पष वस्ध्यासुतो याति शशशज्लघनुधरः । 

मृगतृप्णाम्भ सि स्नात्वा रूपुष्पक्ततरो खरभ। 
इत्यादिद्वाव्दश्रवणसंस्का राद वन्ध्यासुतादयो5पि मानसप्रत्यक्षमोजरत्वैन 
सत्यभूताः स्य॒रधिरोषातू । अथ  तद्वाक्यस्थ बाधितविषयत्वेन 
तत्संस्फारजस्य मानसप्रत्यक्षस्प मिथ्याश्ञानत्वमिति चेत्‌ तह दिगभिधान- 
अ्रवणसंस्कारजस्थ मानसतप्रत्यक्षस्थापि मिथ्याज्ञानत्वे कुतों न स्थात्‌। 
तत्रापि निर्विषयत्वाविशेषात्‌ । तस्माद्‌ दिर्द्वव्यग्राहकप्रमाणाभावादाका- 
शातिरिक्त दिग्द्वव्यं नास्तीति निश्चीयते । 
[ ७१. वशेषिकसमरपदार्थविचारोपसंहार: । ] 

तथा 'नित्यद्रब्यवृत्तयो5न्त्या बिशेषाः ' ( प्रशस्तपादभाष्य प्‌. ५५ ) 

इत्येतद्पि न जाधटबते। द्रव्यगुणक्रियाव्यक्तिव्यतिरेकेणापरबिशेषाणा- 
मनुपलब्धेः तत्साधक प्रमाणाभावात्‌ तेषामप्यभाव ०वं। तथा उत्फे- 
पणावक्षपणाकु ऋन प्रसारणगमनमिति पश्चैव कर्माणीत्य । चलन- 
भ्रमणादीनामन्येषामपि कर्मणां सदूभावात्‌ | अथ तेषां त॑ बार मव इति 
चेत्‌ तर्हि सर्वेषां कमंणां चलनात्मके कर्मण्यन्तर्माधो विभाव्यत इति एक 
पय कर्मपदा्थेः स्थाश्न पश्च कर्माणि । 


के सींग का धनुष ले कर, मृगजल में नहा कर, तथा आकाश का एल 
सिर पर रख कर जा 7हा है? आदि कथन भी ' मानस प्रत्यक्ष से 


निश्चितः होगा | अत, मानस प्रत्यक्ष से दिशा का अस्तित्व मानना भी 
निराघार है | 

-? वेशेषिकोंके पंदाथाका विचार - जो नित्य द्रब्यों में रहते 
हैं वे अन्तिम विशेष होते हैं ! यह वेशेषिक मत का कथन भी उचित 
नही ।द्रव्य, गण तथा क्रिया इन की व्यक्तियों से भिन्न विशेष नामक किसी 
पदार्थ का अस्तिव्व प्रमाण से सिद्ध नही होता | उन्क्षेपण, अचक्षेपण, 
आंकुचन, प्रसारण तथा गमन ये पाच प्रकार के कर्म मानना भी अनु- 
चित है-इन से भिन्न चलना आदि क्रियाए भी होती हैं। चलने 
आदि का उक्त पाच कर्मों में अन्तभीत्र होता है--यह समाधान भी पर्याप्त 
नहीं । बैसे उत्क्षेपण आदि का अन्‍्तर्भाव भी चलन इस एक कर्म में ही 
हो सकता है | अतः कर्म-पदार्थ की गणना उचित नहीं है | 
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तस्माद्‌ द्रव्यगुणकर्मसासान्यविशेषसमवायाः पड़ेव पदार्थाः, तत्र 
पृथिव्यप्तेजोबायुद्ककालाकाशात्ममनांसीति नवैव द्रव्याणि, तऋषि 
पृथिव्यामेव गन्धः, अप्स्येध ससः, तेजस्थेव रूप, वायावेव स्पर्शः, द्ष्यत्य- 
गुरुत्वस्नेहत्यबुडधि सुख दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्मा घमेसेस्का रशब्द्र्स ख्यापरि- 
माणसंयोगविभागपरत्वापरत्वपृथक्त्वमिति चतुर्विशतिगुणाः, उत्क्षे- 
पणावक्पणाकुअश्ननप्रसारणगमनमिति पश्चैच कर्माणि, परापरभेदेन* 
द्विविधं सामान्य, नित्यद्॒व्यवृत्तयो5न्त्या बिशेषाः, अवयवावयविप्रश्ठतीसां 
सबन्धः समधाय इृति साधर्यबैधर्याभ्यां पट्पदार्थानां याथात्ग्यतरव- 
शान निःश्रेयसद्देतुरिति कथन यत्‌ किंचिदेव स्थात्‌ वैशेषिकोक्तप्रकारेण 
पदार्थानां याधात्म्यतत्त्वाउपपत्तेः। तदनुपपत्ती साधम्येवैधर्म्याम्यां पट 
पदार्थयाथात्स्यतत्त्यक्षानं निःश्रेयसदेतुरिति कथन बन्ध्यास्तनन्‍्थयसीरू- 
प्यव्याव्णंनमनुकरोति निर्विषयत्वात्‌ । 
[ ७२. वेशेषिकमते मुक्तिसंभवाभाव. । ] 

अथ मर्त-दु खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोसरापाये तद- 
नन्‍्तराभावादपधर्गः इति । अञ् तत्तशानान्मिथ्याशानं निवतेते, शिश्या- 


इस प्रकार वैशेषिक मत की पदार्थ व्यवस्था का-द्रच्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष तथा समत्राय ये छह पदार्थ हैं; परथिवी, अप, तेज, बाय, 
दिशा, काल, आकाश, आत्मा, मन थे नो द्रव्य हैं,प्रथ्वी में गन्ध गुण है, 
अप में रस गुण है,तेज मे रूप गुण है,बायु में स्पशी गुण है; द्रवत्व,गुरुत्व, 
स्नेहत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, छा, द्वेष, प्रयत्त, धर्म, अधर्म, संस्क्रार, शब्द, 
सस्या, परिमाण, सयोग, विभाग, परत्वापरत्व, पृथक्‍्त्र आदि चौबीस गुण 
हैं; उत्क्षपण आदि पांच कर्म हैं; पर और अपर यह्द दो प्रकारका सामान्य 
है; निःय द्व्यों में रहनेवाले अन्तिम विशेष हैं, अवयत्र, अवयवी आदि 
का सम्बन्ध समवाय हे-इस विवरण का यथोचित निरसन किया। अतः 
इन पदार्थों का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है--उस से निशःश्रेयत ( मुक्ति ) 
की प्राप्ति भी संभव नहीं है । 


७२, वेशेषिकमतमे ध_क्ति असंभव है--वैशेषिक मतमें मुक्ति 
की प्रक्रिया इस अकार बतलाई है-तत्तवों का ज्ञान होने से मिथ्या ज्लान 
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१ परं सत्ता अपरं द्रब्यवादि | २ दृशन्ताभ्याम्‌ । 
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बार मद तज्जन्येंच्छाद्धघरूपदोष निदुत्तिः न ज परोल पटक सज्जन्यकाय- 
आऊुमनो८ लिंघतंते, तत्‌ प्रत्न तज्जन्यफुष्यपाप- 
धम्घल क्षण जन्मनियृत्तिरित्यागामिकमंबन्धनि दृत्तिस्तत्वशनादेघसबति 8 
पाणुपाजिताशेषकर्मपरिक्षयस्तु भोगादेव नान्यथा। तथा चोकम्‌-- 

मासुक्ते क्षीयते कम कल्पकोटिशलैरपि। 

अवध्यमनुभोक्तवर्य कृत कम शुभाशुमम्‌॥ 

( उद्बृत-व्योमबतोटीका पृ, २० » 

इति । तत्रापि । 


कु न्ात्मस्वरूपज्ों भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ । 
युगकोटिसहस्रण कश्चिदेव त्रिम्रुच्यते ॥। 

इल्यमेकभवेषु +मेण प्रागुपाजिताशेषकर्मेफलभोगः इत्येकः पक्षः । 
आत्मनों वै शरीणाणे बहनि मचुजेश्वर । 
ध्राप्य योगबर्ल कुयांत्‌ तैश्व सवो मद्दी भजेत्‌ ॥ 
भुञ्जीत विषयान कैश्वित्‌ कैश्चिदुम्न तपश्वरेत्‌ । 
संहरेच्च पुनस्तानि सूर्यस्तेजोगणानिव ॥ 


( उद्घृत्त-न्यायसार पू.९० ) 


दूर होता है; मिध्या ज्ञान के नाश से इच्छा और द्वेष ये दोप दूर होते हैं; 
इच्छा और द्वेष के न रहने से शरीर, वाणी तथा मन की क्रिया न होने से 
पुण्य, पाप का बन्च ओर तदाश्रित आगामी जन्म नहीं होता--इस 
तक्तज्ञान से आगामी कर्मों की निबृत्ति होती है। पूर्वार्जनत कर्म की 
निवृत्ति उन के फल भिलने से ही होती है | कहा भो है--  सैंकडों 
करोड कल्प काल बीतने पर भी कोई कर्म फल दिये बिना निदृत्त नही 
होता; जो शुभ या अशुभ कर्म किया है उस का फल अवश्य ही भोगना 
पडता है, और मी कहा हैं-* आत्मा के स्वरूप को जानने पर मी 
पृर्वार्निंत कर्मों का फल भोग कर उन की निवृत्ति करने में हजारों करोड 
युग बीतने पर कोई एक मुक्त होता है ।' इस विषय में मतान्तर भी है । 
“ योगबल प्राप्त कर आत्मा के बहुतसे शरीर हो सकते हैं तथा 
उन शरीरों से सारी प्रृध्वी का उपभोग लिया जा सकती है। 
कुछ शरीरों से विपयों का उपमोग होता है, कुछ से उम्र तप 
होता हैं तथा अन्तमें जैसे सूर्य अपने किरणों को समेठता 
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इत्येकस्मिन्नेंय अबे आमुपाजिताशेफ्शमाशुभकमेफलमोग इत्यंपरः पक्ष: । 


सतध्य भोगांत पकर्विशसिनेदमिक्षतुःआ- 
फिशुशिरिति । तामि दुःखालि मी बक्ति 

संखर्गः सुखदुग्खे सच ;। 

प्रत्येफे पडुविधाश्रति दुःखर्सख्यैकरषिशतिः ॥ 


इति सकलथुण्यपापपरिक्षयात्‌ ततेपूर्षकु छिस्तुल दुःलेच्छादे पप्रयत्सस स्का - 
राणामपि परिक्षय आत्मनः केबल्य मोक्ष इति असी वैशेशिकः 
अत्यवातिष्ठिपत्‌ । 

सोप्यतत्थज्ञ पथ। कुत/ तथा देवायेनातपोलुश्ठानविशिष्टध्यानादीनों 
मुमुक्षुभिरकरणप्रसंगात्‌। कुतः । तर्थक्षानादाभामिकमेबन्धामावे मोगात्‌ 
आगुपार्जितकर्मांभावे स्वयमेव मोक्षप्राप्तिसिभवात्‌ । तदुक्तपदार्थानामसर्य- 
स्वेन तद्विषयक्षानस्यथ मिथ्याज्ञानत्वात्‌ तस्वक्षानासुपफ्सेश्व । तथा तन्मसे 
तस्वश्ञानानुपपती तस्वश्ञानात्‌ मिथ्याज्ञान नियर्तते, मिथ्याश्ञाननिजत्ती 
सज्ञम्येच्छादेषरुपदोष निवृत्तिः, तनब्निवृशी तज्जन्थकायवाइुमनोध्या- 
पाररुपप्रवृत्तिनिवृक्तिग,  ततप्रचृशिनिवृत्ती तज्जन्यपुण्यपापचन्धलक्षण- 
जन्मनिवृत्तिरित्यामामिकमंबन्धनिववशिस्तस्थशानादेव भजतीत्येतत्‌ तेषा- 
मसंभाव्यमेष॒तेषां मते पदार्थयाथात्म्यतरवब्नानानुपपतेः। कछुतः | 
सच्छास््रप्रतिपादितपदार्थानां प्रमाणबाधितत्वेन सत्यत्वाभाषात्‌ । 
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है वैसे इन शरीरों को भी समेट लिया जाता है! इस प्रकार 
एक जन्म में भी पूर्ताजित कर्मों के फल भोगे जाते हैं। कर्मो 
की निदृत्ति होने पर सब दुःख दूर होते € । संसर्ग, छुख, दुःख, छह 
इन्दिय, उन के छह विषय तथा उन की छद्द बुद्धिया इस प्रकार दुःख 
इक्कीस प्रकार के हैं। 

इन सब के दूर होनेपर पुण्य पाप नही रहते तथा बुद्धि, खुल, 
दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न एवं संस्कार का भी लोप द्वोता है -इन सब 
से मुक्त ऐसे केवल आत्मा का स्वरूप ही मोक्ष है | 

बैशेषिक मत की यह सब प्रक्रिया उचित नहीं। यदि आगामी 
कर्म तखज्ञान से निदृत्त होते हैं. और पुराने कम फल भोगने से निवृत्त 
होते हैं तो देवपूजा, तप, ध्यान आदि का क्या उपयोग है! दूसरे, 
जैशेषिकों का पदार्यवर्णन द्वी यथार्थ नही है-- तत्तज्ञान नही है, तब उस 
से मिथ्या ज्ञान दूर होना, इष्छा और द्वेष दूर होना आदि कैसे संभव होगा £ 
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यदप्यन्यव॒बादीत्‌ प्रायुपार्जिताशेषशुभाशुभकर्मणां परिक्षयस्तु भोगा- 
देव नान्यथेति-तद्प्यतखशभाषितम। ध्यानोत्कर्षा क्षिबां ताचलप्रदी पा वस्थान 
मिथ चित्तस्थ शुद्धात्मतत्ते अवस्थान समाधिः इत्येबंबिधसमाथेः सका- 
शात प्रागुपाजिताशेषकर्मेपरिक्षयस्य सदभावात्‌। अथ क्रममाविनानाभवेषु 
एकस्मिन भवे वा सकलकर्मणां फलसोगादेव परिक्षयो नान्यथेति नियम- 
ब्रत्‌ तहिं कदाचित्‌ कस्यचिदपि मोक्षो न स्थात्‌ | कुत इति चेत्‌ स्ात्मनि 
घतेमानसुखदुःखसाक्षात्कारो भोग. स च इश्लानिषपट्प्रका रविष्यानुभचा- 
देव भवति | स विषयानुभवो5पि कायवाड््मनोब्यापारादेष मबति। 
खसो5पि व्यापार इच्छाह्षषास्यां प्रवृत्तप्रयत्नाद भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ , 
प्रथत्नादात्मनों वायुरिच्छाद्विषप्रवतेनात्‌ । 
खायोः शरीस्यन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कमेस |! 

( समाघितन्त्र १०३ ) 
इति बचनात्‌ । विवक्षाजनितप्रयत्लप्रेरितकोष्ठघवायुना.. फण्ठादि- 
स्थाने अभिधात उच्चारणम्‌ इति वचनात्‌। उसुस्मृर्षाजनितप्रयत्नप्रेरित- 
भनोद्व्यसंस्कारसहितात्मनः प्रागनुभृतार्थे शान चिन्ता इति घचनाश्व। 
कायवाडूमनोव्यापारः इच्छाद्वेषाभ्यां विना न मषति | ती च इच्छाद्वेपी 
मिथ्याज्ञानमन्तरेण न भवतः इति मिथ्याशान सद्भावो निश्चीयते, ततश्न 
ससरवशानाभावो5पि निश्चित एव स्थात्‌ । तथा च उत्तरों सरकरमंबन्धप्रधाहो 
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पूर्वार्गत कर्मों का क्षय फल भोगने से ही होता है यह कथन भी 
ठीक नहीं | ध्यान के उत्क्ष से निश्चतः दीपकके समान निश्चल 
चित्त की शुद्ध आत्मा के विषय में जो स्थिरता होती है उस 
से-समाधि से पूर्वाजित कर्मों का क्षय होता है। यदि भोग 
से ही कर्मा का क्षय मानें तो किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकेगा | भात्मा को सुख-दुःख का अनुभव होना ही भोग है- वह 
इष्ट, अनिष्ट विषयों से ही ग्राप्त होता है| विषयों का अनुभव शरीर, 
वाणी तथा मन के कार्य के विना नही होता । ये कार्य इच्छा और 7 
से श्रेरित प्रकन के विना नहीं होते। कहा भी है- इच्छा 
और द्वेष की प्रेरणा से आत्मा का प्रयत्न द्वोता है--उस से वायु प्रवृत्त होता है 
है तथा वायु के द्वारा शरीर के अवयब अपने कार्यों में ग्रबवृत्त होते 
हैं।! इसी प्रकार वाणी का कार्य-शब्द का उच्चारण भी तभी 
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अनियायों बोधूयते । तस्माद्‌ भोगात्‌ प्रागुपार्जिताशेशकर्मेपरि क्षयाज्ञीकारे 
तत्कमंफलमोगाबलरे इच्छाद्वेषप्रयत्नीः कायवाडुमनोव्वापारसद्भाषात्‌ 
अभिनषकर्मघन्धप्रवादो दुरुतरः स्थात्‌ इति कदाजलित्‌ कस्यापि तन्‍्मते 
मोक्षो नास्तीति निम्भीयते। तस्मान्मोश्षाकांक्षिणां परीक्षकाणां वशेषिकपक्ष 
जपेक्षणीय पथ स्यात्‌ नोपादेय इति स्थितम। 
[ ७४. न्पायदर्शनबिचारे प्रत्यक्षरक्षणपरीक्षा । ] 

अथ मत 'प्रमाणप्रमेय से शयप्रयोजनरष्टान्त सिद्धान्तावयवत्कनि्णय- 
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभास छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्वश्ञानान्निःश्ेष- 
साधिगमः ' ( न्यायसूत्र १-१-१ ), इति नैयाग्रिकपक्षों मुमुक्षणामुपादेय 
इति-तदयुक्तम्‌ | तदुक्तप्रकारेण षोडशपदार्थानां याथात्म्यासमबात्‌ | तथा 
हि। प्रमाग नाम किमुख्यते । अथ सम्यगनुभवसाधन प्रमाणम्‌ ( न्‍्याय- 
सार पृ, १ ) तत्र सम्यगूप्रदर्ण संशयविपयेवव्यवच्छेदाथम्‌ । अनुभवप्रदर्ण 
स्मरणनिवृस्यथेम्‌। साधन ग्रहण प्रमाउृप्रमेययोग्यवच्छेदाथेम्‌' | प्रकर्षण 


होता है जब बोलने की इच्छा से वायु को प्रेरित कर कण्ठ में 
लाया जाता है | तथा मन का कार्य-विचार तभी होता है जब 
स्मरण की इच्छा से मन तथा संस्कारों के साथ आत्मा जाने 
हुए पदार्थों का स्मरण करता है। तादर्य-सब कार्य इच्छा और द्वेष 
के बिना नहीं हो सकते । इच्छा और द्वेष तभी होते हैं. जब मिध्या- 
ज्ञान विद्यमान हो- तछ्लज्ञान न हो | तात्पये यह हुआ कि कमी का फल 
भोग तमी सभव है जब मिथ्याज्ञान विद्यमान होता है। अतः उस से 
उत्तरोत्तर नये कर्माका बन्ध होता रहेगा यह भी स्पष्ट है। अतः सिर्फ 
फलभोग से ही कर्मों का क्षय होता हो तो कमबंन्ध की परस्परा कभी 
खण्डित नही द्वोगी-मोक्ष प्राप्त होना सेमब नहीं होगा। अतः मोक्ष 
के लिए वैशेषिक पक्ष का अनुसरण उपयोगी नही है यह स्पष्ट हुआ। 


७३. न्यायदशन का प्रत्यक्ष लक्षग--न्यायदशीन का प्रथम 
मन्तब्य है कि ' प्रमाण, प्रमेष, संशय, प्रयोजन, इश्टन्त, सिद्धान्त, अब- 
यब, तके, निर्णय, बाद, जल्प, बितण्डा, देलाभास, छल्न, जाति, 
निम्रहस्थान इन पदार्थों का तच्तज्ञान होने से निःश्रेयस्त प्राप्त होता 
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१ प्रमाता प्रमेये न प्रमाणं न भवति । 
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संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते निम्बीयते षस्तुतरथं येन तल अमाणमिति 
व्युत्पलेश् । तश् प्रमाण प्रत्यक्षानमानागमोपमानमेदाअलतुर्विधमिति चेत्‌ 
तत्‌ तथैषास्तु | तदस्माभिरप्यश्नीकियते ' तन्र श्रत्यक्ष नाम 

वक्‍तव्यम। सम्यगपरोक्षानुभवसाधन प्रत्यक्षम (न्यायसार ५.७) सखच्यायोगि- 
प्रत्यक्ष योगिप्रत्यक्षमिति दिघिधम । तत्रायोगिप्रत्यक्षे प्रकाशदेशकालधर्मो- 
झनुप्रद्ाविन्द्रियाथेसबन्धविशेषात्‌ स्थूलाथेग्राइकम्‌ | तद्‌ यथा पक पी 
इानसयोगात्‌ पटादिद्रव्यकश्ानं, सयुक्तसमबायात्‌ परत्वादिस 

जादिशानं, संख्यादिष ध्रितानां सामान्यानां स्वाध्रयग्राहकैरिन्द्रियेः 
संयुक्तसमबेतसमयायाद्‌ ग्रहणं, भोत्रे शब्दसमवायाच्छब्दप्रहण तदा- 
प्रितसामान्यग्रद णं समवेतसम्वायात्‌ । तदेतत्‌ पश्चविधसंबन्धेन संबद्ध- 
पदा्थोनां विशेषण विशेष्यत्वेन दश्याभावसमयाययोग्रहणम्‌ । तद्‌ू यथा 
निधरट भूतलम , एव भुतले घटो नास्तीति समवेती गुणगुणिनो, इद्द पटे 
रूपादीनां समयाय इति | योगिप्रस्यक्ष तु देशकालस्वभावविषकृष्ठाथेआइ- 
कम्‌ | तद्‌ द्विविधमपि प्रत्यक्ष सविकल्पकं निर्षकल्पकमिति प्रत्येक द्धिबि- 
अम्‌ । तत्र सेशादिसंयन्धोस्लेखेन' शानोत्पक्तिनिमिसं सबिकल्पकम। यथा 
देवदसो5य॑ दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपमात्रावभासकं निर्विकल्पकम । यथा 


है! किन्तु इन का पदार्थथरणन भी उचित नहीं है। प्रथमत: 
उन के प्रमाणबणन का विचार करते हैं। सम्यक अनुभत्र 
का साधन प्रमाण है-यह उनका कथन है| इस में सम्पक कहने का 
तात्पर्य है कि अनुभव संशय या विपर्यय से रहित हो। 
अनुभव को प्रमाण कहने का तात्पय यह है कि स्मरण को प्रमाण न 
कहा जाय | साधन इसलिए कहा है कि प्रमाता और प्रमेय को प्रमाण 
से अलग रखा जाय | प्रमाण रब्द की व्युत्पत्ति भी ऐसी ही है-प्रकर्ष से 
संशयादि को दूर कर बस्तुतत्त का मान-निश्चय करे वह प्रमाण है। इस 
के चार ग्रकार हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तथा उपमान | इन में प्रत्यक्ष 
का लक्षण इस प्रकार है-सम्यक अपरोक्ष अनुमत्र का साधन हो बह 
प्रत्यक्ष प्रमाण है-इस के दो प्रकार हैं-योगिप्रत्यक्ष तथा अयोगिफन्यक्ष | 
अयोगिग्रत्यक्ष वह है जो प्रकाश, देश, काल आदि के सहयोग 
से इन्द्रिय और पदार्थों के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थों को 
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१ उच्चारेण 
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ग्रधमाक्षसंनिपातर्ज झा युक्तावस्थायां योगिज्ञानं चेति । इति प्रत्यक्ष- 
अमाणलक्षणस्ेद्सामप्रीस्थरूपमिति चेश्न | तस्य सर्वेस्थ विचारासइत्यात्‌ । 
तथा दि । तत्र 2239: एव. मित्यत्र परोक्षानुमवध्रति 
बेघेन अभावो5ज्लीफियते वा! । प्रथमपक्षे सम्यगभाषसाधर्न 
भत्यक्षमित्युक्त स्थात्‌ । तथा चर मुद्गरप्रहरणादीनां घटाद्यममावसाधनत्वेन 
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जानता हो। उदाहरणार्थ-बल्लादि द्वव्यों का ज्ञान चक्षु और 
स्पर्श के संयोग सम्बन्ध से होता है; पटत्व आदि का ज्ञान संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध से होता है; संख्यात्व आदि का ज्ञान संयुक्त समवेत सम- 
बाय से होता है; शब्द का ज्ञान कएन्द्रिय के समवाय सम्बन्ध से होता 
है तथा शब्दत्व का ज्ञान समवेत समवाय से द्वोता दै। इन पाच सम्बन्धों 
से सम्बद्ध पदार्थों के इश्याभाव तथा समबाय का ज्ञान विशेषणविशेष्यभाव 
नामक छठे सम्बन्ध से होता है--यह जमीन घटरहित है, यह वस्र रूपादि- 
सह्दित है आदि इस के उदाहरण हैं। योगिप्रत्यक्ष वह है जो देश, काल 
तथा स््॒भाव से दूर के पदार्थों को भा जानता है। ये दोनों प्रत्यक्ष सबि- 
कऋलपक तथा निर्विकल्पक दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा भादि संबन्ध के उछ्ेख 
के साथ जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है--उदा. यह्द देवदत्त दण्डयुक्त है 
आदि | सिर्फ वस्तु के स्वरूप का भान ढोना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है जो 
इन्द्रिय का पदाय से प्रथम सम्पर्क होते ही होता है तथा योगयुक्त 
अवस्था में योगी को होनेवाला ज्ञान भी इसी प्रकार का होता है । 


यह सब ग्रमाण-विवरण कई दश्टियों से सदोष है। पहले प्रत्यक्ष 
के लक्षण का विचार करते हैं | अपरोक्ष अनुभव के साधन को प्रत्यक्ष 
कहा है | इस में अपरोक्ष शब्द का तात्पर्य परोक्ष ज्ञान के अभात्र से है 
अथवा प्रत्यक्ष के अस्तित्व से है ! यदि परोक्ष ज्ञान के अभाव से ही 
तात्पर्य हो तो बह मुदगर, आयुध आदि में भी होता है अत: उत को 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानना ह्वोगा। प्रत्यक्ष अनुभव का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण है यह 
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१ अपनाने विजेये्न्न प्रतिषेथे प्रधानता । प्रसज्य प्रतिषेधोडसो कियया यत्र 
जम यथा ॥ आाह्षर्म नानय ॥ अघानस्व विभेसेत्र प्रतिषेषेठ्पधानता । पयुदाश्रः स 
विज्लेयो यत्नोत्तरपदेन नल ॥ यंथा अव्राह्मणमानय ! 
बि,त,.१६ 


शभ४ृ२ विश्ववस्वप्र काश! [७३- 


प्रत्यक्षत्वे प्रसज्यते इत्यतिव्यापक छक्षणम | द्वितीयपके सम्बफ्ञत्यज्षा- 
सुभ्पसाघन प्रत्यक्षमित्युक्त स्थात्‌। तथा च बम 
लिरूषणीयम । हलक का ्याप पक ३ चैत्‌ तज्मापि परोक्षाउुभव- 
प्रतिषेघेन अभावो5ज॒ हाय था इत्याद्यावुस्था चक्रकप्रसेग:। 
अथ इन्द्ियाथेसनिकषेज शान प्त्यक्षमिति चेन्न । पोढासंनिकर्षस्थ प्रागेय 
निरहतत्यात्‌। ततत्थ असंभषदोषदुर्श प्रत्यक्षरुक्षणम] यद प्यन्यत्‌ प्रत्यपी- 
पद्तू-अन्रायोगिप्रत्यक्ष प्रकाशदेशकालघम्मांचनुप्रद्मद्‌ इन्द्रियाधेसंबन्ध- 
पिशेषात्‌_ स्थूलार्थेत्राइक॑ तदू यथा चक्षःस्पशनसंयोगात्‌ पटा- 
दिद्वष्यशानमित्यादि-तद्प्यसत्‌ | रक्षणस्यथासंभवदोषदुष्टत्यात्‌ । कुतः 
3 ५80 काम सर्वत्र समवायसंबन्धस्य चर प्रागेव प्रमाणतों 
उत्बेनल पोढासंनिकर्षस्थ प्रतिषिझत्वात्‌ । यवृप्यन्यदवोचत्‌- 
संशादिसंबन्धोल्लेखेन शानोत्पत्तिनिमिस सविकल्पकमित्यादि-तदसप्यनु- 
खितम्‌ | मौनिमृकबाधिरबालानां सबिकल्पकप्रत्यक्षासावप्रसंगात्‌ । कुतः। 
सेषां संशादिसंबन्धोल्लेखेन शानोत्पक्तिनिमिसाभाषात्‌। यवृप्यन्यदेषा- 


कहने पर प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? अपरोक्ष अनुभव 
प्रत्यक्ष है. यह कहें तो पुनः पूर्वोक्त दोष होगा | ( तात्पर्य- जो परोक्ष 
नही है वह प्रत्यक्ष है यह निषेघधरूप कथन पर्याप्त नहीं है, प्रत्यक्ष का 
कोई विधिरूप लक्षण बतलाना चाहिए। ) इन्द्रिय और पदार्थों के संनिकर्ष 
से जो ज्ञान होता है वह अत्यक्ष है-- यह लक्षण भी सदोष है। इन्द्रिय 
और अरथों के संनिकर्ष का पहले विस्तार से खण्डन किया है अतः उस 
पर आधारित प्रत्यक्ष का लक्षण व्यर्थ होगा | अयोगिप्रत्यक्ष के वर्णन में 
भी इन्द्रिय और अर्थों के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थों का ज्ञान होना आव- 
इयक कहा है-वह भी इसी प्रकार निराधार होगा । संज्ञा आदि सम्बन्धों 
के उल्लेख के साथ जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है यह कथन भी 
ठीक नहीं-ऐसा मानें तो मौन रखनेवाले, गंंगे अथवा बालकों को 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से ज्ञान नही हो सकेगा | उन का ज्ञान शब्दप्रयोग से 
रहित द्वोता है। इसी प्रकार सिर्फ वस्तु के स्वरूप को जानता है वह 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है इस कथन में सिर्फ वस्तु कहने का तात्पर्य क्या है ? 
अवस्तु से भिन्न वस्तु यह तात्पर्य है अथवा अन्य वस्तुओं से मित्र एक 


नाम किसुच्यते। अथ में पथ अवस्त्विति चेश्ष। तद्व्यधच्छेदेश 
घस्तुप्रदणाभाषात्‌ | कम सधजास्या राव बिटितिक्पेक बस्तुनों प्रहणाल्‌' | 
अथ मात्रदाष्देन एकवस्तु ग्रद्दीत्था अस्यवस्तु व्यवच्छियत इति चेन्न! 
एकवस्तुप्रहणेदपि सत्ताद्ृव्यत्यादीना संज्यापरिमाणरुपादीना' विशिष्ट- 
देशकाललोकादीनां थ॒ प्रहणादन्यवस्तुब्यवच्छेदानुपपतेः। ततो निर्षि- 
कस्पकप्रत्यक्षकक्षणमप्यर्सभबदोषदुर्श स्थात! तस्माक्षापरोक्ष॑प्रत्यक्ल 
पिचारं सइते। 
(०४, ,तन्‍्मते प्रभाणानतरपरीक्ष। । ] 

अलुमानमपि कीहशम। अथ सस्यकसाधनात्‌ साध्यसिस्िरनुमान 
व्याप्तिमान पक्षघर्म एवं सम्यक साधनमिति चेत तदक्लीक्रियत एवं। तल- 
प्रपश्चस्थ कथाविचारे निरूपितत्वात्‌। 
वस्तु यह भर्य है ? अवस्तु से भिन्न वस्तु का ही ग्रहण होता है यह कथन 
ठीक नहीं क्यों कि वस्तु का ज्ञान अन्य पदार्थों के अमांव से सद्दित ही 
होता है ( यह वल्न है इस ज्ञान में यह घट नही है आदि अंश संमिलित 
ही दोता है )। अन्य वस्तुओं से मिन्न एक वस्तु के ज्ञान में भी उस 
वस्तु का अस्तित्व, द्रव्यत्ल आदि का तथा संख्या, परिमाण, रूप आदि का 
एवं प्रदेश, समय आदि का ज्ञान होता ही है । अतः उसे एक ही वस्तुका 
ज्ञान कहना अथवा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहना उचित नहीं। इस प्रकार 
नैयायिककों का प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन कई प्रकारों से दोषपूर्ण है। 

७४. अन्य प्रमाणों का विचार--नैयायिकों का 
दूसरा प्रमाण अनुमान है | योग्य साधन से साध्य को सिद्ध करना 
अनुमान है तथा व्याप्ति से युक्त पक्ष के धर्म को साधन कहते हैं। 
अनुमान का यह स्वरूप हमें प्रायः मान्य है तथा कथाविचार प्रन्थ में 
हमने इस का विस्तार से क्णेतर किया है | 
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१ घट; गृहाते तहिं पटाभावेन पट: गृहाते तहिं धटामावेन इति। २९ आईिं* 
शब्देन घटागपेक्षया पार्थिवर्य घटतमित्यादि। ३ आादिश्लन्देन रूपलमित्यादि । 


२४४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ७४०० 


अथ मते * समयबलेन; सम्यकपरोक्षानुभवसाधनमागमः ( स्याय- 
सार पृ, ६६ )। स द्िविधः दृष्टारए्सेदात्‌ । तत्न दृष्ठार्थानां पुजकाम्येष्टणा 
पुजकासो यजेत, कारीरीं निर्वपेद्‌ बृष्टिकामः' इत्यादीनां तवतलफल- 
ब्राप्त्पा प्रामाण्य निमश्चीयते । अदृष्टाथोनां 'ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामों 
यजेत ' इत्यादीनामाप्तोक्तत्वेन प्रामाण्य निश्वीयतत इति। तदयुरूम | 
पुश्रकास्येशयादीन्‌ शतशः कुवाणानामपि फलप्राप्ेरदशनाव्‌। तथा 
तन्मते समयकज्ञाभावस्थापि प्रागेव प्रतिपादित्वेन वेद्स्यान्यस्थ वा 
आगमस्पाठो कत्वभावात्‌ प्रागेव वेदस्याप्रामाण्यसमर्थना थ । 

अथ उपमार्न प्रसिद्धाथेलाधर्म्यात्‌ साध्यलाधनं, गोसद॒शो गवयः, 
अनेन सहशी सदीया गौरित्यादि इति चेन्न । तस्य साहहयप्रत्यभिनज्नान- 
त्वेन प्रमाणान्तरत्वाभावात्‌ । यदि तत्‌ प्रमाणान्तरमित्याप्रहख्ेत्‌ तर्हिं 
गोविलक्षणों मह्िषः, तस्मादय॑ दीर्घः, तस्मादिदं दुरं, तस्मादयय महा- 


नेयायिकों का तीसरा प्रमाण आगम हैं | शात्र के आधार से 
योग्य परोक्ष अनुमत्र का साधन ही आगम ग्रमाण है | इस के दा प्रकार 
हैं-दृष्ट तथा अदृड । * पुत्र की इच्छा हो तो पृत्रकाम्पेष्टि यज्ञ करना चाहिए, 
वृष्टि की इच्छा हो तो कारीरी की बलि देना चाहिए ! आदि वार्क्यों का 
फल प्रत्यक्ष देखा जाता है अत ये दृट्ट आगम हैं-इन का प्रामाण्य दृष्ट 
साधनों से निश्चित है | ' सतर्ग की इच्छा हो तो ज्योतिश्टेम यज्ञ करना 
चाहिए” आदि वार्क्यों को अदृश आगम कहते हैं-इन का फल प्रत्यक्ष 
नही देखा जाता । आपों द्वारा कहे हैं इसलिए ये प्रमाण हैं। यह आगम- 
प्रमाण का वर्णन भी दोषपूर्ण है | पहला दोष यह है कि पुत्रकाम्येष्टि 
करने पर भी पुत्र नही होते ऐसे सैकडो उदाहरण हैं। दूसरे, बेद अथवा 
अन्य आगम सर्वज्ञ प्रणीत नहीं हैं यह हमने पहले विस्तार से बतलाया 
है | अतः नैयायिकसम्मत आगम प्रमाण नही हो सकते | 


चौथा प्रमाण उपमान है| अ्रसिद्ध पदार्थ के साम्य से साध्य को 
जानना ही उपमान है, उदा,-यह गाय जैसा है अतः: गय है। इस 
प्रमाण का स्त्ररूप प्रत्यभिज्ञान से भिन्न नही है । यदि साम्य को प्रमाण मारने 
तो गाय से भैंस मित्र है आदि भेद के ज्ञान को भी प्रथक प्रमाण माननो 


की > मंडी ऑजडजीजल> 


१ संकेतबछेन शात्बछेल वा । २ यशविशेषेण । ३ दृष्ठा्थोनाम्‌ । 


-७५ ] न्यायमतोपसंद्ार: २छ५ 


नित्यादीनां प्रमाणान्तरत्य प्रसज्यते। तस्मादुपमान प्रत्यमिशानाजञार्थानतर 
मित्यज्लीकर्तन्वयम। दर्शनस्मरणकारणकं प्रत्पभिशानम्‌। उपमानस्यापि 
दुर्शनस्मरणकारकत्याधिरेषात्‌। तस्माजैयायिकोक्तप्रमाणपदार्थी, न 


[ ७७, सम्लते पदा्थंगणसासंगति३) ] 

तथा ' आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन प्रवृश्तिदोषप्रेत्यमावफलदुःस्थाप- 
बर्गास्तु प्रभेयम! (न्यायसून्न १-१-९) इति द्ादशविधप्रसेयपदार्थो बैशेषिकोक्त 
पट्पदार्थनिराक रणेनैव निराकृत इति वेवितब्यम्‌। तथा साधारणा- 
कारदरशंनात वादिविप्रतिपशेवां उसयकोटिपरामशे: संशयः इत्येतस्थापि 
पदार्थेत्वे विषर्यांसानध्यबसाययोरपि' पदार्थेत्ये प्रसज्यते । नज्ु सेंशयस्थ 
न्यायप्रवृस्यज्चत्वेन' पदार्थत्वे नान्ययोरिति चेन्न। प्रि ऑनक-क/7%6 
प्रतिबोधार्थमपि न्याय प्रवृत्तिदर्शशात्‌। तथा प्रयोजन ० 
परिद्दाररूप चेद्ष्यत एवं | तथा दृष्टी अन्तो साध्यलाधनधर्मो' बादि- 
प्रतिवादिभ्यामघिगानेन” यत्र स दृघान्तः। स ञ्॑ अवयधेष्यपि' वल्य- 


होगा । उपमान और प्रत्यभिज्ञान दोनों दशन और स्मरण पर आधारित 
हैं. अतः दोनों में कोई मेद नही है | तात्पर्य-न्यायमत का प्रमाण वर्णन 
उचित नहीं है। 

७५, पदार्थ गणनामें असंगति--इस दर्शन में दूसरे श्रमेय 
पदार्थ में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेल्भाव, 
फल, दुःख तथा अपबर्ग इन बारह विषयों का समावेश किया है (न्यायस्‌त्र 
१-१-९ )। इन के स्तररूप का खण्डन वैशेषिक दर्शन विचार में हो 
चुका है । 

तीत्वरा पदार्थ संशय है । दो वस्तुओं में साधारण आकार देखने से 
अयवा बादियों में मतमेद होने से दोनों पक्षों का ग्रहण करनेबाला ज्ञान, 
संशय कहलाता है| इस को स्वतन्त्र पदार्थ मार्नें तो विपर्यास और 
अनध्यवस्ताय ( अनिश्चय ) को भी पदार्थ मानना होगा | संशययुक्त व्यक्ति 
को समझाने के लिये न्याय की प्रवृत्ति द्वोती है अतः संशय को पदार्य 
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१ अतस्मिस्तदिति झा विपयेयः गच्छतस्तुणस्पर्शोनिष्ययसायः । ३ नालुपलण्ये मे. 
निर्ण॑तिरये न्यायः प्रवर्तते अपि तु संदिग्धेये । ३ न्यायोइतुमानम्‌ | ४ अन्वयव्यतिरेकी | 
७ अविवादेन । ६ प्रतिशदेतरष्टाम्तोपनथनिगमनानि । । 


२४६ विश्वतसर्वप्रकाशः [-७५ 


माणत्वात्‌ युनदक एव । तथा शिष्टेन स्वीकृतागमः सिद्धास्तः! खोड़पि 
प्रभाणप बाद अतिभादितस्लादे पुनरुक एवं। 

तथा पक्षददेतुरष्टास्तोषनयनिगमनान्यनुमानस्थावयवाः पतञ्च। सत्र 
संदिग्यसाध्यघधमो घारः पक्षः अनित्यः शब्द इति। व्यातिमान्‌ पक्षघर्मो 
देतुः कतकत्वादिति । साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रद््यते सो5न्चयरष्टा्न्तः 
रूवकः सो5नित्यो यथा घट इति। साध्याभावे साधनाभाषो यत्र कथ्यते 
खत व्यतिरेकदृष्टास्तो यक्नानित्य तश्न कृतक॑ यथा व्योमेति। पश्षघर्मत्व- 
प्रदर्शनाथे हेतोरुपसंद्दार उपनयः कृतकमश्धायमिति | उक्तनिर्णयाय प्रति- 
झायाः पुनर्वेचन॑ निगमने तस्मादनित्य इति | इति चेनश्न। तेषामसुमान" 
प्रमाणे प्रतिपादितत्वेन पुनरुक्तत्वात्‌। कि थ। अनुमानाझ्ञानामपि पवार्थे- 
त्वाज्ञीकारे स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःओत्राणां! तत्संनिकर्षांणां संकेतलाश- 
हयादीनां ख पदा्थेत्य॑ स्थादित्यतिप्रसज्यते । 


माना है यह स्पटीकरण भी योग्य नहीं | क्यों कि विपयस्त और 
अनिश्चित ज्ञान से युक्त व्यक्तियों को समझाने के लिये भी न्याय का 
आश्रय लिया जाता है | 

चौथा पदार्थ प्रयोजन है| इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार 
की इच्छा ही प्रयोजन है | इस के विषय में कोई आश्षेप नहीं है | 

पाचवा पदार्थ दृटन्त है | वादी और प्रतिवादी को समान रूप 
से मान्य उदाहरण को इृशन्त कहते हैं | अनुमान के अवयर्बों में इस 
का समावेश होता है अतः इसे प्रथक्‌ पदार्थ मानना युक्त नही। 

छठवां पदार्थ सिद्वान्त है। शिष्ट लोगों द्वारा मान्य किये गये विषय 
को छिद्वान्त कहते हैं | यह प्रमाण के वर्णन में ही समाविष्ट होता है। 

सातवां पदार्थ अबयव है | अनुमान के पांच अबयत्र कहें हैं- 
पक्ष, हेतु, दृशन्त, उपनय, निगमन। उदाहरणार्थ-शब्द अनित्य है-- 
यह पक्ष है। क्यों कि शब्द कृतक है-यह हेतु है| जो कृवक होता है 
वह अनित्य होता है-जैसे घट है-यह अन्तय दशान्त है। जो कऋतक 
नही होता वह अनित्य नद्दी होता-जैसे आकाश है-यह व्यतिरेक 
इृष्टान्त है। और शब्द कृतक है-यह उपनग्र है। इस लिये शब्द 
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१ तेषां प्रत्यक्षांगानामपि । 
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अथ व्याध्तिबरभवंसस्म्य परस्यानिष्टापादर्न तर्क इति लेत्‌ स आ 

ले 

साथदादः पक्षः शथा चेल्‌ तस्य त्कंत्वासंभचात्‌। तथा डि। घीतस्तकों न 
सवति उमयप्रमाणधसिदब्यातिकत्थात्‌ धुमानुमानवत्‌। तथा हक 


स। अथ वितीपः पक्षः कशीफियते तह 
सा वा।न जरपाध शाम महा 
कातू्‌ परस्पानिजमापादयितुमशकेः। कुतः परस्य लर्ष इति डर 
प्रतिपत्यमावात्‌ । अथ परप्रसिश्धष्याप्त्या परस्यथानिष्ठापादन तर्क इति चेत्‌ 
सद्स्माभिरप्यज्ञीकियते। तथापि व्याततिपूर्षकत्वेनोत्पन्नत्थादू अनुमाना 
श्ार्थान्तस्म्‌ । 

अथ इदमित्थम्रेबेत्यवधारणश्ञा् निर्णयपदार्थ इति चेत वदपिं 
अ्रत्यक्षा दिपमितिरेव, नाथोंन्‍्तरम्‌ । 

अथ ' प्रमाणतकेंसाधनोपलम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पश्चाषययोपफ्थः 


अनित्य है-यद्द निगमन है। इन सब अवयर्यों का वणन तो ठीक है 
किन्तु ये कनुमान के अवयब हैं तथा अनुमान का पहले प्रमाण पदार्थ में 
अन्तर्माव होता है। यदि अनमान के साधन अवययों को प्रथक पदार्थ मारने 
नो प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन इन्द्रियों को भी प्रथक पदार्थ मानना होगा। 


आठवां पदार्थ तके है| व्याप्ति के बल से प्रतिबांदी को भमान्य 
तत्त सिद्ध करना तक है | इसे स्वृतन्त्र पदार्थ मानना उचित नहीं। 
यदि तक॑ में प्रयुक्त ब्याप्ति वादी तथा प्रतिवादी दोनों को मान्य द्वो तो 
उस का स्वरूप अनुमान से मिन्न नही होगा। यदि यह व्याप्ति सिर्फ वादी 
को मान्य हो-प्रतिबादी को अमान्य हो-तो उस से प्रतिवादी को अमान्य 
तत्त्व सिद्ध नही होगा | तब व्याप्ति की सत्यता डी वाद का विषय होगा। 
अतिवादी को मान्य न्याप्ति से कोई तत्त्व सिद्ध करना तर्क माना जाय तो 
यह भी अनुमान से मिन्न नहीं होगा। अतः तर्क स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। 

नौबां पदार्थ निर्णय है। यह तत्त्व इसी प्रकार है ऐसे निश्चित 
ज्ञान को निर्णय कद़ते हैं। यह प्रमाणों से श्राप्त ज्ञान से भिन्न नही । 

दसवां पदार्थ वाद है--* प्रमाण और तर्क के साधनों से, सिद्धान्त 
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थ्क्षप्रतिपक्षपरिप्रहों वादः। यथोकतोपपश्चचछलजातिनिप्रददश्यादसाधनो 
जल्‍्पः । स एव प्रतिपक्षस्थापनाद्दीनो घितण्डा।' इत्येतसतन्रयाणों स्वरूप 
कथाविचारेण विचारितं द्रष्टव्यम्‌। देतुलक्षणरह्िताः हेतुबदामासमाना 
डेत्वामासा:' अखिद्धादयस्ते व कथाविचारे विचारिता द्रष्टब्याः। तेषा- 
सर्पि पृथक पदाथेत्वे साधम्यवैधर्म्याभ्यामुक्तद्धादशविधदष्टान्तानामपिः 
भदार्थत्य प्रसज्यते। तथा वचनविधातो5थोन्तरपरिकल्पनया छले तत्‌ 
जिविधम । प्रयुक्ते हेतौ प्रतिपक्षसमीकरणाभिप्रायेण प्रत्यकस्थानं' जातिः 
सा चतुर्पिशतिप्रकारा।. धाद्भितिवादिनोसन्‍यतरस्थ पराजयनिमिशं 
निप्रह स्थान तथ्य द्वार्विशतिप्रकारम । 

इत्येतत्‌ से कथाविचारे प्रपश्चितं द्रष्टध्यम्‌। प्लेषामि पदार्थेत्वे 
लोकशापाक्रोशासभ्यवचनापद्भियोगादीनामपि पदार्थेत्व॑ स्थादित्यति- 
प्रसज्यते। कि थ। संशयादीनां प्रमाणगोचरत्वेन प्रमेयत्वसंभवास्‌ प्रमाण 
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का विरोध न करते हुए, पाच अबयवों से युक्त, पक्ष और प्रतिपक्ष का 
कथन वाद है !। ग्यारहवा पदार्थ जल्प है - “ यथोचित छल, जाति 
तथा निग्रहस्थानों का प्रयोग करके होनेवाला विवाद जह्प है ?। “ जल्प 
में प्रतिपक्ष की स्थापना को अबसर न दिया जाय तो वही वितण्डा 
कहलाता है -- यह बारहवां पदार्थ माना है | “ जिन में हेतु का लक्षण 
न हो किन्तु जो हेतु जैसे प्रतीत हों वे हेत्वाभास हैं ?-इन्हें तेरहबा 
पदार्थ माना है। “ दूसरे अर्थ की कल्पना कर के बात काठना छल है 
जो तीन श्रकार का है? - यह छल चौदहवा पदार्थ माना है। ' हेतु का 
प्रयोग करने पर प्रतिपक्ष से उसकी समानता बदलाने के लिए विरोध 
करना जाति है -- इस के चौबीस प्रकार हैं -यह पन्द्रहवां पदार्थ माना 
है। * वादी या प्रतिवादी के पराजय का कारण निग्रहस्थान होता है -- 
इस के बाईस प्रकार हैं '--यह सोलहवा पदार्थ माना है | 

बाद से निग्रहस्थान तक इन सातों विषयों का विचार हमने 
* कयाविचार ! ग्रन्थ में किया है। यह्वा द्रष्व्य इतना है कि इन सब 
बातों को पदार्थ मानना हो तो बारह प्रकार के दृष्ठान्त, शाप, भाक्रोश, 


. थ अन्वयव्यतिरेकाणां द्वादश प्रकारा:। २ यथा अनित्यः शब्द: कृतकत्वात्‌ धटवत 
इत्युक्ते भथा घटवव्‌ कृतकः शब्द: तथा घटवत्‌ समवायोदषि सवति। 
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प्रमेयमिति पंदार्थड्यमेष जाघटबते। ततो कक पोयु ज्यतते 
अथ प्रयोजनषसात्‌ मककक) पस+अ 88 कक तह अतुर्वध- 
अमाणानां दावशबिधप्रम्ेयानां कम िजा वनों बटहेत्याभासानां दादश- 
विधदशन्वाभासातां तिप्रकारचछछानां चतुर्विशतिविधजातीनां दाषिंश- 
तिविधनिभश्रहस्थानानां च प्रत्येक प्रधोजनमेद्सद्भावात्‌ षण्णवतिपदायोंः 
प्रसज्येरन ।. पडिन्द्रियपदार्थपद्संबन्धपडजुद्धि सुख दुःख्ेउछाडरेषप्रयत्न- 
संसर्गांदीनां प्रत्येक प्रयोजनसद्धाधात्‌ पदार्था: अनम्ताः प्रसज्येग्न! नो 
चेत्‌ पोडशापि मा मृवन। एवं नैयायिकोक्तप्रकारेण षोड्शपदार्थाां 
याथात्म्यासंभवेन तद्विषयशानस्यथ तरवशानत्वाभावाक्ष ततो निम्श्रेय- 
साधिगम इति स्थितम । 
[ ७०६. योगश्रयविचार: । ] 

नल भक्तियोगः क्रियायोगः शानयोग इति योगश्रयर्यथासंण्यं 
सालोक्यसारुप्यसामीप्यसायुज्यमुक्ति भंवति । तत्र महेश्वरः स्वामी स्थय 
भृत्य इति तब्चित्तो भृत्वा यावज्ञी॑ तस्य परिचर्याकरणं भक्तियोगः। 


नल ज+ जल नअअज अ्च्ल्‍जववजिजच्ट 


असम्य बचन, आरोप-प्रत्यारोप आदि को पदार्थ क्‍यों नहीं माना जाता १ 
बास्तव में सशयादि सभी का ज्ञान प्रमाणों से ही होता है | अतः प्रमाण 
और प्रभेय ये दो ही पदाथे मानना योग्य हैं -- बाकी सब का प्रमेय में 
अन्तर्भाव होता है। और यदि प्रथकू पृथक्‌ गिनती करनी है तो चार 
प्रमाण, बारह प्रमेय, पांच अबयव, छह हेल्वाभास, बारह दृष्टान्ताभास, 
तीन छल, चौबीस जाति तथा बाईस निम्रहस्थान इन सब को मिलाकर 
९६ पदार्थ मानना चाहिये। और भी छट्ठ इन्द्रिय, पद और थअर्य का 
सम्बन्ध, छद्द बुद्धि, छुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस आदि अन- 
गिनत पदार्थ माने जा सकते हैं । इस प्रकार नैयायिकों के सोलह पदार्थों 
का ज्ञान तत्त्तज्ञान नही माना जा सकता | अतः उससे निःश्रेयस की 
प्राप्ति मी सम्भव नहीं है | 

७६. योगत्रय का विचार--नैयायिक तीन प्रकार के योगों- 
द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा मानते हैं। ईश्वर को स्वामी तथा अपने 
आपको सेवक मानकर ईश्वर की आराधना करना भक्तियोग है- इस से 
सालोक्य मुक्ति मिलती हैं| तप और स्वाध्याय करना क्रिपायोग है - 
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रास्माव' सालोक्यमुक्ति मंघति | तपःस्वाध्यायानुष्टानं फियायोगः । सती" 
स्मादकामादिष्यपोहाथम आध्यात्मिकादिदुः्खसदिष्णुत्य सपः। म्रशान्स- 
मन्तस्येश्वरवाजिनो उभ्यासः स्वाध्यायः। तदुभयमपि छेश 
समाधिछामभायथे चाजुष्टेयम ! तस्मात्‌ क्रियायोगात्‌ सारूप्यं' सामीष्य का 
मुक्तिमंधति | विद्तिपदपदार्थस्पेश्वरप्रणिधान शानयोगः परमेश्वरतसवस्थ 
अषन्धेनानुचिस्तन॑ पयालोचनमीश्वस्पणिधानस्‌ । तस्य योगस्थ यम- 
नियमासनप्राणायामप्रत्याह्रधारणाध्यानसमाघयो 5 छ्ापज्ञानि । तत्र देश- 
कालावस्थाभिरनियताः पुरुषस्य शुड्धिवृद्धिदेतवो यमाः अ्विलान्रह्मचर्यों- 
स्तेयादयः। देशकालाबस्थापेक्षिणः पुण्यहेतवः क्रियायिशेषाः नियमाः 
संध्योपासनजपादयः। योगकर्मविरोधिक्रेशजयाथेबरण- 
चन्ध आसन पप्मकस्थस्तिकादि। कोष्टथस्थ वायोः गतिच्छेदः प्राणायात्रः 
रंचकपूरककुम्भकप्रकारः शनेः दानेरम्यसनीयः। समाधिप्रत्यनीकेभ्यः” 
समन्‍्तात स्वान्तस्य व्यावतेन प्रत्याहारः। चित्तस्थ देशबन्धों घारणा। 


इस से सारूप्य या सामीष्य मुक्ति मिलती है | इन में उन्माद, काम- 
बिकार आदि दूर करने के लिए विविध दुःख सहने को तप कह्दा है 
तथा ईश्वरवाचक शान्त मन्त्र के अम्यास को स्वाध्याय कहा है। इन से 
क्लेश और कर्म का क्षय होकर समाधि प्राप्त होती है | पद और पदार्थ 
को समझ कर ईश्वर का चिन्तन करना ज्ञानयोग है । इस योग के आठ 
अंग हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रद्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि | पुरुष की झुद्धता बढाने के लिए देश तथा काज्न की मर्यादा 
को न रखते हुए अहिंसा, अह्मचर्य, अचौर्य आदि ब्रत धारण किये जाते 
हैं - थे दी यम हैं। पुण्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट प्रदेश तथा समय में 
मर्यादित क्रियाओं को नियम कहा है -.. देवपूजा, प्रदक्षिणा, सन्ध्या- 
उपासना, जप आदि इस के प्रकार हैं | योगक्रिया में बाधक थकान की 
जीतने के लिए अवयबों का विशिष्ट आकार बनाना आसन कहलाता 
है - प्मासन, सस्तिकासन आदि इसके प्रकार हैं। कोठे के वायु की 
गति रोकना प्राणायाम है -- इसके तीन प्रकार हैं - रेचक, पूरक तथा 
उम्भक | इन का धीरे घीरे अम्यास करना होता है। मन को समाधि के 


१ जआलोकस्य भावः आलोक्यम्‌ आलोक्येन सह वतेम्राना पाछ्रोक्‍्या । २ सम्रान- 
रूपत्य भावः सारूप्यम्‌ | ३ मय|दारहिता। । ४ कोघा दिभ्यः । 
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सजैकतानता ध्यानम्‌ । ध्यानोत्कर्षाश्निवातायकप्रवीपावस्थानमिष एकजरैय 
खेतसो घस्थान समाध्िः। एसानि योगाज्ञानि भुमुक्षणां महेश्वरे परां 
भक्तिमाधित्याचम्तामियोगेन सेवयितब्यानि। ततो अचिरेण कालेत 
अशगषस्तमसुपमस्वभाष॑ शिवमबितय प्रत्यक्ष पश्याति। ते दृष्टथा निरतिशय 
साथुज्य निःश्नेयस्स प्राप्नोतीति चेश्न | 

तम्मते भक्तियोगक्रियायोगशानयोगानां निर्विषयत्वेन' फेशोण्डुक- 
यम्मिथ्यारूपत्थात्‌ कुत इति चेत्‌ तवाराध्यस्य' महेश्वसस्थ प्रगगेव श्रमाणै- 
रभावप्रतिपादनात । ततप्रसाधका्ममाणानामप्यामासत्वप्रतिपादनाओ । 
तस्मास्नेभ्व रविषयसक्तियोगकषियायोगाम्यां स्वर्गंत्रातिः। सहिषयक्षान- 
योगान्मोक्षप्राप्तिरित्युक्ते तत्‌ सवे जाघटपते। जिनेश्वरस्थ नानाप्रमाणैः 
सद्भाषसमथेनात्‌ । तन्‍मले एवं पदार्थानां याथास्म्यसंभवेन तस्वज्ञान- 
संभवाज्ञ । तच्च तत्न तत्ञ यथासंभर्य प्रमाणतः समथ्येते। तस्मात्रैया- 
पिकपक्षो5पि सुछुक्षणां अड्ेयो न सवति कि तु उपेक्षणीय पबेति स्थितम्‌। 


बाधक विकारों से हटाना प्रत्याहार है । चित्त को आंशिक रूप में स्थिर 
करना धारणा है। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा है। ध्यान के 
उत्कर्ष से वायुरहित स्थान में निश्चल दीपज्योति के समान चित्त को 
निश्चल बनाना समाधि है। इन आठ योगांगों का अनुष्ठान ईश्वर की परम 
भक्ति के प्ताथ किया जाय तो शीघ्र ही भगवान शिव के तार्विक स्वरूप 
का प्रत्यक्ष दरशन होता है तथा उस से साथुज्य मुक्ति प्राप्त होती है | 

न्यायदर्शन के इन तीन योगों के स्त्रूप विषय में तो हमें विशेष 
आपत्ति नही है। किन्तु ये योग जिस ईश्वर की भक्ति के लिए हैं 
उस का अस्तित्व इमें मान्य नही । जगत का निर्माता कोई ईश्वर नडी 
है यह पदले स्प्टट किया है। जिस का अस्तित्व ही नहीं उस की भक्ति 
करने से मुक्ति कैसे मिलेगी ? अतः प्रमाणों से सिद्ध हुए जिन सर्वज्ञ 
की भक्ति ही उचित है -- उस से स्तर्ग प्राप्त होता है। तथा उसी के 
ज्ानयोग से मुक्ति मिलती है । इस के पअतिकूल्न न्‍्यायदर्शन का मत 
मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं है । 


१ पदायरदितत्वीन । २ करियायोगादिमिः । 
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[ ७७, भाधमतविचारें तमोज्रब्यसमर्थनस्‌ । ] अति लक 

अथ मर्त प्रथिव्यप्तेजोबायुदिकुकालाकाशात्मनःश' हे 
दर्दौथ पदार्थाः। तदाध्रितगुणकर्मसामान्यादीनां कर्थचिद्‌ मेदामेद्सद्‌- 
भावेन तादात्म्यसंभवाक्ष पदार्थान्तरत्वमित्येष॑ पदार्थेयाथात्म्यशानात्‌ 
कमेक्षयो भवतीति भाद्ाः प्रत्यपीपदन । 

तेउप्यतरवज्ञा एक कुतः पृथिव्यादिनवपदार्थानां [तदुक्पकारेण 
याथात्म्यप्रतिप्तेरसंभवस्प वैशेषिकपदार्थविचारे प्रतिपादितत्वात्‌। शब्द- 
दृष्यस्थ नित्यत्यसर्धंगतत्वाभावत्थमपि वेद्स्यापौरुषेयत्थविचारे प्रति- 
पादितमिति नेह प्रतन्‍्यते। केवर्ल तमोद्रव्यमेष तदुक्तप्रकारेणास्माभि- 
रप्यड्रीकियते । 

मनु प्रकाशाभावव्यतिरेकेणापरस्थ तमोद्रव्यस्थाभावात्‌ तत्‌ कथे 
युष्माभिरप्यज्ञीफियते। तथा हि। भा5भावस्तमः आलोकनिरपेक्षतया 
चाक्षुपत्वात्‌ प्रवीपप्रध्यंसवत्‌ इति नैयायिकादयः प्रत्यप्राक्षुः। तेडपि न 


७७. भाट्ट मत और तमो द्र॒व्य--भाट्ट मीमांतकों के मत से 
पृथिबी, अप, तेज, वायु, दिया, काल, आकाश, आत्मा, मन, शब्द एवं 
तम ये ग्यारह पदार्थ हैं--गुण, कर्म सामान्य आदि इन्हीं पर भाश्नित हैं 
अतः स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं । इन ग्यारह पदार्थों के यथायोग्य ज्ञान से 
कर्मो का क्षय होता है | 

मीमांसकों का यह मत हमें मान्य नहीं। इन के ग्यारह पदार्थों में 
से पहले नो पदार्थों का विचार तो वैशेषिक दर्शन के असंग में हुआ ही 
है। शब्द के स्ररूप का विचार भी वेदप्रामाण्य की चर्चा में हो गया 
है | इन का तम द्रव्य का स्तररूप ही हमें स्रीकार है । 


इस विपष्रय में नेयायिकों का आक्षेप है - प्रकाश का अमाब ही 
तम ( अन्धकार ) है -- यह कोई स्वृतन्त्र पदार्थ नही है | प्रकाश के न 
होने पर चक्षु द्वारा अन्धकार का ग्रहण द्वोता है। किन्तु यह आश्षिप योग्य 
नही | प्रकाश तथा अन्वकार दोनों का ज्ञान स्वतन्त्र रूप से होता है। 
प्रकाश के ज्ञान के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती | 
इसी प्रकार अन्धकार का बान भी प्रकाश पर अवलंबित नड्ढी होता । 
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वस्तुस्वरूपज्षा:। तदुकद्देतो रालोकेन व्यभिचारात्‌' | तमोद्रव्यस्थ प्रमाण - 
प्रसिद्धत्वाश | तथा द्वि। तमो घर्मि द्ब्य भवतीति साध्यो घ्मः रुपित्यात्‌ 
पटादिधदिति। नतु तमसो रूपित्यमसिद्धमिति चेश्न। तमो रूपी रृष्णत्वे- 
नावभासमानत्वात्‌ शुणाद्न्यत्वे सति' चाप्तुषत्वाच्च कज्जलादियदिति 
प्रमाणसद्भावात्‌। ननु तमसश्राक्षुपत्वमसिद्धमिति चेन्न। तमख्याप्लु्ष 
चश्लुरिन्द्रियेणेय वेद्यत्थात्‌ अन्येषां प्रत्यक्षत्वे5पि जात्यन्थस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌ 
अण्डातपबदिति तमसश्राक्षुपत्वसिद्धे:। तथा तमो धार्मि द्रब्यं भयतीति 
साध्य शीतस्पशेयत्यात्‌ जरादिवदिति च। ननु तमसः शीतस्परशवरव- 
मध्यसिद्धमिति चेक्ष। तमः शीतस्पशंक्‍्त्‌ उद्रिक्तपिश्षप्रशामकत्वात्‌ 
चन्दनादिवद्ति प्रमाणस द्भावात्‌। नव तमसः उद्विक्तपित्तप्रशामकत्वम- 
सिद्धमिति चेशन्न। पित्तोद्विक्तानामन्धफारावस्थाने पिफ्तप्रशान्तिदर्शनात्‌ 
चैथशासत्र5पि तथा भ्रतिपादनाञ । इति तमसो द्रव्यत्व सेषिधष्यते। तथा 
छायाया अपि दच्यत्वं बोभूयत एवं कुतः तस्या अपि तमोमेद्त्यादुकत- 
प्रकारेणेव तप्रापि रूपित्वस्पर्ावत््वस्थ समर्थयितु शक्यत्वातू। ततो न 
भाभाषस्तमः भासा सहायस्थितत्वात्‌ पटादिषत्‌। नायमसिद्धों देतुः 
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अन्धचकार का अस्तिल प्रकारान्तर से भी सिद्ध होता है। अन्ध- 
कार द्रव्य है क्‍यों कि वल्र आदि के समान यह भी रूप गुण से (क्रृष्ण 
चर्ण से ) युक्त है | काजल के समान अन्धकार भी चद्लु द्वारा ज्ञात 
होता है अत: अन्धकार कृष्ण व से-रूप गुण से युक्त है। जन्मान्ध 
को धूप नहीं दिखाई देती उसी प्रकार अन्धकार भी दिखाई नहद्दी देता। 
घूप के समान अन्धकार का भी चक्षु से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अतः वह 
रूप गुण से युक्त द्रव्य है| दूसरे, अन्धकार जल आदि के समान शीतल 
स्पर्श से भी युक्त है | पित्त के शमन के लिए अन्धकार उपयुक्त है भ्रतः 
उस का शीतल होना स्पष्ट है | शीत स्पर्श गुण से युक्त होना मी अन्ध- 
कार के दब्य होने का स्पष्ट गमक है | छाया अन्धकार का ही एक प्रकार 
है | उस में भी रूप तथा स्पर्श गुण उपर्युक्त प्रकार से पाये जाते हैं। 
मन्द प्रकाश के समय ग्रकाश तथा अन्धकार दोनों साथप्ताय दिखाई देते 


१ आलोकस्य आछोकनिरपेक्षतया चाछुघत्वेषि भाउमावाउलाव:। २ गुणादीनां 
चाक्षुपत्वेडपि रूपिल्ाभावः अत उक्त गुणान्यत्वे सतीति 





रच] 


श्७५छ विश्वतत्त्वप्रकाशः [७८-- 


मस्दप्रकाशेन सइ तमसो दर्शनात्‌। तस्माद्‌ भाइपकेउपि तर्ववाथात्म्य- 
झ्ञानाभाषात्‌ पुरुषाणां स्वर्गापषर्मप्राप्तिरपि नास्तीति निम्धीयते । 


[ ७८, प्राभाकरसते दाक्तिस्वरूपसमर्थनस्‌। ] 
अथ मतम , 

द्रव्य गुण: क्रिया जातिः संख्यासाइइयशक्तयः । 

समवायः क्रमश्नेति नव स्युग्ुरुदशने! ॥ 
शत्र दव्य पृथ्य्यादि। गुणो रूपादिः। क्रिया उत्क्षेषण।दि:। जासिः सक्ता- 
द्रष्यत्यादि। संख्या एकद्िज्यादिः। साइदश्य गोप्रतियोगिक॑ गवयगतमन्यस्‌ । 
शवयप्रतियोगिक ग्ोगते साहइयमन्यत्‌। शक्ति: सामर्थ्य शकक्‍याजुभेया' । 
शुणगुण्यादीनां संबन्धः: समवायः। पकस्य निष्पादनानन्तरमन्यस्थ 
निष्पादन क्रमः प्रथमाहुत्यादिपूर्णाहुतिपयेन्तः। इत्येब नवैब पदार्थाः। 
पएसेषां याधात्म्यश्षानात्‌ निश्चेयससिद्धिरिति प्राभाकरा. प्रत्याचक्षते । 


न्कट चल 5 


हैं . इस से भी उन का स्वतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट है। अतः प्रकाश का 
अभाव अन्धकार है यह कथन युक्त नहीं है। इस तरह भाई मीमांसकों 
के मत का विचार किया। 


७८, प्रामाकर मत में शक्तिस्वरूप का समर्थन--प्राभाकर 
मीमांसकों के मत से द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति, संख्या, साधश्य, शक्ति, 
समवाय तथा क्रम ये नौ पदार्थ हैं। इन में पृथ्वी आदि द्रव्य हैं। रूप 
आदि गुण हैं। उत्क्षेपण ( ऊपर उठाना ) आदि क्रियाएं हैं। सत्ता, 
द्रब्यलल आदि जातियां हैं। एक, दो, तीन आदि संख्याएं हैं। गाय के 
समान गबय होता है तथा गवय के समान गाय होती है -- यह उन में 
साइश्य हैं। राक्‍्य कार्य से जिस का अनुमान होता है उस सामर्थ्य को 
शक्ति कहते हैं। गुण, गरणी आदि का सम्बन्ध समवाय है। एक कार्य 
होने के बाद दूसरा होना यह क्रम है - जैसे प्रथम आहुति से अन्तिम 
आइति तक होता है । इन नौ पदार्थों के योग्य ज्ञान से निःश्रेयल की 
प्राप्ति द्वोती है | 
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९ प्रभाकरस्थ । २ शक्यादुत्तरकार्यो दनुभेया । 


ज्ज्ट ] मीसांसाइशनबिचार: २५५ 
, से5प्यनसिज्षा पत्र। सदुक्तप्रकारेणापि पदार्थानां याथात्म्याघटनाव। 
कुतः दृष्यशुणकियाजातिसश्यानां वैशेषिकोकप्रकारासंभकाति पादनेमेष 


प्राभाकरोक्तप्रका रासंभवस्यापि प्रतिपादितत्वात्‌। सादश्यस्थापि सामान्य 
त्वेनेष समरर्थितत्वयाद' न परदार्थानतरत्वम्‌ । कि थे | साहइय पदा था. 
स्तरत्वे वैसाइश्यस्थापि ऋस्‍्य पदार्थान्तरन्य॑ स्थावित्यतिप्रसज्यते १ 
तथा समवायस्य प्रभाकरोक्तस्थापि प्रागेष निषिद्धत्यात्‌ न पदार्थांन्तरत्वम्‌ 
तथा ऋ्मस्य पदार्थान्तरत्वे यौगपच्नस्थापि पदाथोन्तरत्य स्पादित्यति 
प्रसज्यते। केवल शक्तिरेब पद्माथोन्तरत्वेन व्यवतिष्ठते । 

शक्ति: सामथ्ये विवक्षितकायेजननयोग्यता। सा च॑ शक्तयादू 


आम स्थरुपातिरिरशक्तेशभाषात्‌ 
स्वरूपमात्रादेव बलि। स्वरूपस्यथ प्रत्यक्ष 


न कार्यानुमेयत्वमपीति चेश्ष। बीमा विनर मे गाइक 
चणकादीनां स्वरूपस्थ प्रत्यक्षतः प्रतिपन्नत्वेषषि पाक्यापाक्यशक्ति विशेष 


मीमासकी का यह मत योग्य नहीं | इन के नो पदार्थों में से 
पहले पात्र का विचार वैशेषिक दर्शन के विचार में हो चुका है। 
साइश्य सामान्य का ही नामान्तर है। इस का स्त्रू भी पहले स्पष्ट 
किया है । दूसरे, दो पदार्थों की समानता बतलानेवाले स्राइश्य को पदार्थ 
मानें तो उन में मिन्नता बतलानेवाले वेसादश्य को मी पदार्थ मानना 
होगा । इसी प्रकार क्रम को पदार्थ मानें तो यौगप्ध ( एक साथ होना ) 
यह भी पदार्थ मानना होगा । प्राभाकर मत के समवाय के स्वरूप का 
भो पहले विचार किया है। सिर्फ शक्ति का स्वरूप प्रामाकर मत में 
युक्त प्रतीत द्वोता है । 

विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। 
उस का अनुमान होनेवाले कार्य से होता है। यहां नैयायिकों का आक्षेप 
है कि शक्ति तो पदार्थ का स्वरूप ही है - स्वरूप से ही उत्तरबर्ती 
कार्य होता है। स्वरूप का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है। अतः शक्ति 
को प्रथक मानना या अनुमान से उस का ज्ञान होना योग्य नहीं | किन्तु 


असली ली जी जरीजी फजनेबट२टबक न, 


१ सदृशपरिणामस्तियंग श्वष्डमुण्डादिगोत्ववत्‌। अन्न गोत्व॑ सववेत्र ख्ामान्वस्‌ 
खतः साइश्यस्य सामान्यलम । 





का जप 


२०६ विश्वतत््तप्रकाशः ३ कक 


स्वाप्रतिप भ्त्वात्‌। अपूर्वेपुरुषस्वरूपस्य प्रत्यक्षतों निश्चयेपपि अयभेशद्धि- 
चोपादाने समथेः अयमेतत॒कायकरणे समर्थ इति तत्लामर्थ्यस्थ निम्नेतु- 
मशक्यत्वात्‌। नठु शकेकां विद्यामुपद्श्य तद्मइणकौशरं दृषूया ततू- 
तद्विद्योपादाने समर्थोयमिति लिश्चीयते तथा एकेक काये कुर्बीदेसि 
प्रतिपाद्य तततकौदालं दृष्टवा तसत्‌कार्यकरणसमर्थो5यमित्यपि मिश्वीयत 
इति चेत्‌ तह उत्पन्न काये दृहथा कारणभूत॑ सामर्थ्यमनुमीयत इत्युक्त 
स्थात्‌ | तथा च तदेव सामथ्ये शक्तिरित्युच्यते। ननु तत्‌ सामर्थ्यमपि 
पदार्थानां स्वरूपमेव ततः पदार्थस्वरूपातिरिका शक्तिनास्तीति जश्न । 
प्रत्यक्षेण तत्पदा्थेस्वरूपप्रतिफ्ती सत्यामपि तत्सामथ्यप्रतिपश्यभावात 
पदार्थस्वरूपमात्रादत्तिरिक्त सामर्थ्यमिति निश्चीयते। भत्ठु पदार्थानों 
किंचित्‌ स्वरूपमिन्द्रियग्राह्म फिंचित्‌ स्वरूपमतीन्द्रियभ्राध्ममिति स्वरूप- 
दयमस्तीति चेत्‌ तह यदेवेन्द्रियश्राश न भवत्यतीन्द्रियकार्यअनफस्वरुप 
तदेष पदार्थानां शक्तिरित्यभिधीयते। ततः पदार्थानामतीन्द्रियशञाक्ति- 
सिद्धिस्तावन्मात्र एवं पदार्थेः प्रभाकरोक्तो5ड्रीक्रियते। अन्यपदार्थानां 


यह आक्षिप अयोग्य है। मूंग, उडद, चना आदि का आँखों से प्रत्यक्ष 
ज्ञान होने पर उन में पकाये जाने की शक्ति है या नही यह ज्ञान नही 
होवा - उस का ज्ञान तो तभी होदा है. जब वे पकाये जायें। इसी 
मकार किसी अपरिजित पुरुष को प्रत्यक्ष देखने पर यह अमुक कार्य 
कर सकेगा या नहीं इस का - उप्त की शक्ति का ज्ञान नहीं होता। 
जब वह पुरुष किसी बिद्या को सीख लेता है या किसी काम को कर 
लेता है तभी उप्त विषय में उस की शक्ति का ज्ञान होता है । अतः 
कहा है कि उत्तरवर्ती कार्य से पूर्ववर्ती शक्ति का अनुमान ढोता है। 
यह शक्ति पदार्थ का खवरूप द्वी है यह कहना योग्य नहीं क्‍यों कि 
पदार्थ का उत्यक्ष ज्ञान होनेपर भी शक्ति का ज्ञान नहीं होता । पदार्थ 
का कुछ स्वरूप इन्द्रियप्राह्म हैं तथा कुछ खरूप इच्धियों से प्राह्म नही 
है यह कहा जाप तो उत्तर यह है कि इस इन्द्रियों से अग्राह्म स्ररूप 
को ही हम शक्ति कहते हैं - उसी से उत्ततरती कार्य होते हैं। इस 
शक्ति को छोडकर अन्य जो पदार्थ प्रामाकर मत में कहे गये हैं वे ठीक 


५८५ जन्‍्ब ७ ट 2५२५० 5ा०८७०७. >> ; 


१ अत एवं शक्ति: कार्यानुमेया मवति | 


+७९ | मीमांसाइशेनविचार: २७५७ 


शदृक्तवकारेण याथात्म्यास॑भवात॒तन्मतामुसारिणा कत्वशानासाषात्‌ 
स्वर्ग पचर्गप्रासितिो पपनीपचते । 


[ ७५९. चैदिकूकमनिफेधः । ] 
लत वेदमथीत्य तदर्थ शात्वा पद मर मिलकर मद 
छानक्रम॑ निश्चित्य तत्न विद्वितानुष्ठाने यः प्रवर्तेते तस्थ स्वर्गापवर्ग' 
भूयलते। तथा हि। . जिकालसंध्योपासनजपदे पर्षिपित्तपंणादिक 
वित्यानुष्टानम । दर्शयौ्णमासीग्रदणादिषु क्रियमार्ण नेमिशिकालुष्ठानम। 
संद्‌ हयभ्रप्रि नियमेल कतेच्यम्‌ | कुत 
अकुर्धन जिद्वित कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते । 

[ मझुस्मतिः ११-४४ ] 
इसि बचनात्‌। कारीरिपुत्रकास्येप्धादिकमैडिकं'  काम्यासुष्ठानम। 
ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत इत्यादिकम्रामुष्मिकर चाप धानम्‌ 
इयेनेनाभिचरन' यजेत इत्यादिक निषिद्धानष्टानम | तलक़र्म 
हेष्यनुष्टानेषु विहितानुष्ठाने यः प्रवतेते स स्वर्गापषर्गों प्राप्नोति। अपि खा 


नही हैं| अत: इस मत के अनुप्तण से त्तज्ञान या स्वरग-मोक्ष की प्राप्ति 
नही हो सकती | 


७९. बैदिक कर्म का निषेघष--मीमांसक दर्शन का मुझ्य 
मन्तध्य यह है कि वेद का अध्ययन कर उस में कहे हुए विह्वित कर्म करने 
से ही ख्रग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिन में तीन बार सन्ध्या, जप, 
देव, ऋषि तथा पितरों का तर्पण आदि नित्य कर्म हैं | दर्श (अमावास्था), 
पौर्णिमा, अहण आदि अचसरों पर दान आदि करना नैमित्तिक कर्म है। 
थे दोनों कम नियम से करना चाहिये क्‍यों कि “ विद्वित कर्म न करने 
से हानि होती है! ऐसा वचन है | काम्य कर्म दो प्रकार का है। वर्षा 
के लिये अथवा पुत्र के लिये इष्टि करना यह ऐटहिक काम्य कर्म है। 
स्वर्ग के लिये ज्योतिष्टोम यज्ञ करना इत्यादि पारलौकिक काम्य कर्म है। 
हथेन द्वारा अभिचार ( मारण) के लिये यज्ञ करना यह निषिद्ध कर्म है। 
इन सब कर्मों का क्रम समझ कर विद्वित कमे करने से स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त 
होते हैं | मोक्ष के लिये संन्यास की भी आवश्यकता नड्ढी क्यों कि * जो 


१ इदलौकिकम्‌ | २ पारलौकिकस्‌ । ३ मारणं कुर्व न्‌ । 
बि,त्‌, १७ 
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न्यायाजितघनस्तखशाननिष्ठो$तिथिप्रियः । 


श्रद्धाहुस्‌ सत्यवादी च गृइस्थो5पि बिमुख्यते ॥ 
[ याज्वल्क्यरम्ृति: ३-४०२०५ ] 
इति वचनान्मुमुक्षृणां प्रप्रज्यया भवितव्यमिति नियमो नास्तीत्यत्रापि 
मोक्षार्थो न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । है 
नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायज्िहासया ॥ 
इति आभाद्टाः प्रतिपेदिरे । नठु प्रत्यवायपरिद्दारकामतया नित्यनैमित्तिका- 
बुहानवोः प्रवतेनात्‌ तयोरपि काम्यानुष्टानकुक्षो निश्लेषात्‌ ततकरणमपि 
क्षकांक्षिण। न विधीयत इति प्राभाकराः प्रत्यूचिरे । 
ते सर्वे प्यनात्मश्ा एवं। वेदवाक्यानामसत्यत्वेन तदुक्तानुष्ठानात्‌ 
स्वगा पवर्गप्राप्तेरयोगात्‌ । कर्थ वेद्वाक्यानामसत्यत्वमिति चेत्‌ कथ्यते। 
दरशरथो ब्रह्महत्यापरिद्दाराथमश्वमेघत्रय॑ विधायापि नारको बभूषेति 
* तरति शोक तरति पाप्मान तरति ब्रह्महत्यां योउश्वमेघेन यजते य ड 
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चैनमेर्य बेद ' इत्यादीनामसत्यत्य॑ निश्चीयते । तथा 


न्यायपूर्वक धन प्राप्त करता है, तचज्ञान में निष्ठा रखता है, अतिथिओं 
का सत्कार करता है, सत्य बोलता है तथा श्रद्धावान्‌ हैं वह गृहस्थ भी 
मुक्त होता है ? ऐसा वचन है । इस लिये भाट्ट भीमांसक कद्दते हैं. कि 
* मोक्ष के इच्छुक पुरुष ने काम्य और निषिद्ध कम नहीं करना चाहिये, 
किन्तु हानि से बचने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म करना 
चाहिए ? | प्राभाकर मीमासक नित्य और नैमित्तिक कर्म को भी काम्य 
कर्म में सम्मिलित करते हैं. क्‍यों कि उन में मी हानि से बचने की 
कामना रहती है| अत: उन के मत से मोक्षप्राप्ति के लिए नित्यनैमि- 
तिक कर्म भी छोडना चाहिए | 

जैन दृष्टि से मीमांसकों का यह सब कथन व्यर्थ है क्यों कि इन 
के आधारभूत वेदवाक्य ही अप्रमाण हैं। वेदों की भप्रमाणता पहले 
विस्तार से स्पष्ट की है | यहा कुछ और उदादरण देते हैं। अश्वमेष से 
शोक पाप और ब्रह्महत््या से छुटकारा मिलता है. ऐसा कहा है किन्तु 
दशरथ ने तीन बार अश्वमेध करने पर भी उसे नरक की प्राप्ति कही 
है | गेगा-यमुना के संगम में स्वान करने पर ख्र्ग की तथा वहां मृत्यु 
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सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्डुतासों विषमुत्पतन्सि। 

ये तत्र तन्‍्वा विछुजम्ति घीरास्ते जनासो अवृतत्य भजन्ते ॥ 
इत्यादीनामसत्यत्वनिश्वयो5पि अत पदुअब संगमे त्यकशरीरस्थादिभर- 
सस्य कृष्णधगत्वेनोत्पतिभ्रवणाद्‌ भवति। अथ तेषा'मर्थवादत्वाद्सत्य- 
त्थमपि स्पादिति चेन्न। 'यस्मिन्‌ देशे नोष्ण न छ्षुन्न ग्ानिः पुण्यकृत एक 
श्रेत्य तत्र गछन्ति ! इत्यादीमनामपि अरथवादत्वेन असत्यत्वप्रसंगाद। तथा 
अ स्वर्गांदेरभावात्‌ ' ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामों यजेत ' इत्यादिवाक्यानाम- 
सत्यत्वं निश्चीयते ज्योतिष्ोमयाजिनः स्व्गप्राप्तिरभावात्‌। अपि च बेद्स्या- 
आमाण्यमपि प्रागेव प्रमाणैः प्रतिपादितमित्यत्रोपारंसिष्म 

यदप्यन्यदबादीत्‌ ' अकुबेन्‌ विद्वितं कमे प्रत्यवायेन लिप्यते ' इति 


सद्प्यसत्‌। न ४-03 दिश्वपचान्तानां वेदोकतनित्यनैमि- 
सिकायनुष्टानाकरणे5पि । ननु तान प्रति नित्य- 


नैमित्तिकाथनुष्ठानविधानाभावात्‌ तेषामकरणे5पि न प्रत्यवायविलेषः । 
अपि तु जैवर्णिकानुद्िश्य विद्वितत्वादकरणे तेषामेव प्रत्यवायविजेष इति 
खेत्‌ तहिं तैवर्णिकानां तदकरणे प्रत्यवायेन दुर्गेतिप्राप्तिः तत्करणे मे 


होने पर अमृतत्र की प्राप्ति कही है किन्तु आदिमरत का वहां मृत्यु 
ड्ोकर भी वह कृष्ण हरिण हुआ ऐसा कहा है। इस लिये वेदवाक्य 
परस्परविरुद्ध होने से अग्रमाण हैं । इन में अश्वमेघ के फल बतलानेबाले 
वाक्य अर्थवाद हैं अतः शब्दरा: सत्य नहीं ऐसा समाधान मीमांसक प्रस्तुत 
करते हैं । किन्तु ऐसा मानने पर “ पुण्य करनेवाले लोग ही मृत्य के 
बाद वहां पहुंचते हैं जहां उष्णता, भूख, थकान आदि की बाधा नहीं 
होती ? इत्यादि वाक्यों की सत्यता भी संदिग्ध द्ोगी। यदि खर्ग का 
अस्तित्व ही संदिग्ध हो तो “खतरगे की प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ 
करना चाहिए ” आदि वाक्य निमेल होंगे। 

४ बिद्वित कर्म न करने से हानि होती है ' यह वाक्य भी योग्य 
नही है| बनस्पति, पशुपक्षी तथा श्र, अन्यज आदि विद्वित कर्म नहीं 
करते किन्तु उन्हें इस से कोई हानि नहीं होती । ये पैदिक कर्म सिर्फ 
त्रैवर्णिकों ( आह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों ) के लिए द्वी विद्वित हैं -- अन्य 


१ दशरयमरतादिवण्ण नायुक्तानां वेदबाक्यानाम्‌ । 
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किचित्‌ फलमस्तीति जैवर्णिकत्य॑ मद्दापापस्य फल स्थात्‌ । नसु तत्करणे 
न किखिदिति न वक्तव्य नित्यापूर्धंक्षणस्थारष्ठस्योत्पक्तिकथनादिति जेल 
लाई नित्यापूर्वांत कि फर्ल सवति। मे किंचित्‌ फलमिति चेत ताहिं तदेध 
शसदकरणे न किंचित्‌ फलमित्युच्यते। यदृप्यषोचत्‌ शहृस्थोइपि विधुच्यत 
इति सद॒प्यसंगतम | 
प्रह्यचारी गृहस्थम्व बानप्रस्थव्व मिक्षुकः' । 

इति चतुर्णामाश्रमाणां निरुपणस्य जैयर्थ्यप्रसंगात्‌। 'यद्इरेय बिरजेल्‌ 
सद्द्दरेव प्रवजेत' इत्यादिधाक्यानामसत्यत्वप्रसंगाच्च | कुतः गृइस्थस्यापि 
मोक्षसंभवषे प्रश्रज्यायाः निष्फलत्वात्‌ । 

यद॒पि प्राभाकरः प्रत्यचुचुदत्‌--नित्यनेमित्तिकानुष्ठानमपि मोक्ष- 
कांक्षिणा न विधीयत इति-तदप्यसंगतम | सवोनुष्ठानामावे5 पि मोक्ष संभके 
बनस्पत्यादीनामपि मोक्षप्राप्तिपसंगात्‌। अथ तेषां तस्वशानाभाषाकश्न मोक्ष- 
पघाप्तिरिति चेत्‌ तहिं जैनमतातिरिक्तानामपि तत्शानाभाषात्‌ मोक्षघासिने 


स्थात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ परीर्निरूपितप्रकारेण पदार्थानों याथात्म्या 


प्राणियों के लिए नही - अतः इन के न करने से ब्रेवर्णिकों को ही हानि 
होती है यह कहें तब तो त्रैवर्णिक होना बडा दुःखदायी होगा क्यों कि 
उन के विह्वित कर्म करने से वुछ लाम नही होता किन्तु न करने से 
हानि होती है | अत: यह विहित कर्म की कल्पना भी टीक नहीं है। 
« गृहस्थ भी मुक्त द्वोता है ! यह कथन भी अनुचित है -- यदि गृहस्थ 
भी मुक्त होते हैं तो अह्मचारी, गृह्टस्थ, बानप्रस्थ, संन्‍्यासी - ऐसे चार 
आश्रर्मों का विधान व्यर्थ होगा । “ जिस दिन वैराम्य हो उसी दिन 
सन्यास लेना चाहिये! यह वाक्य भी निरर्थक होगा | 

नित्य, नैमित्तिक कर्म भी मोक्षप्राप्ति के लिए छोडने चाहिए 
ऐसा प्राभाकरों का मत है | किन्त सिर्फ कम न करने से मोशक्षप्राप्ति नदी 
होती । यदि बैसा होता तो वनस्पति आदि मी मुक्त हो जाते। अतः 


१ छाजलेन स्थित्वा घोडशवेपयेन्ते पठति स अह्यचारी ततो रह गत्बा प्रिणीत 


स एदस्थः ततः सर्व वर्जयिला एकां ञ्लीं रद्दीत्वा वने स्थितः स वानप्रस्थः पश्चात्‌ छीर हितों 
मिछः | 
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संभपस्य 3 प्रतिपादितत्वाव्‌। तस्मास््रोमांसअप्दे मोशों 


[ ८८. सांख्यसंसता सष्टिप्रक्रिया। ] 
अथ मतस 
सर्च छूघु प्रकाशकमिश्मघटस्मक यू व रजः। 
गुरु धंप्णकम्ेव तमः सास्यावस्था भवेत्‌ कं (2 ॥ 
कारिका १३ ] 
सत्र यदिर्ध प्रकाशक ऊघु तत सरबमुच्यते। सरवोदयात्‌ प्रशस्ता पथ 
परिणामा जायस्ते। यस्य खलमवहस्मक घारकं ग्राइक था सद्‌ रज इसि 
कथ्यते। रजस उदयाव्‌ सागपरिणामा एव जयन्ते। यव्‌ गुरु आवरण कम - 
शानहेतुभूत तव्‌ तम इति निरूप्यतें। तमस उदयादू्‌ देषाह्ानपरिणामा 
पव जायस्ते। सस्व॒रजस्तमर्सा त्रयाणां साम्यावस्था प्रकृतिभंत्रेत्‌ । 
प्रकृतेमेदास्ततो 5ईकारस्तस्माद्‌ गणश्व पोडशकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पश्चम्यः पश्च भूतानि ॥ 

[सांख्यकारिका २२] 
मोक्ष के लिये तत्तों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है और प्रामाकर मत में 
चह सम्भव नही यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं | अत: मीमांसक मत के 
अनुसरण से मुक्ति सम्भव नही है । 

८०, सांख्यों की सृष्टि प्रक्रिया---अब सांख्य मत का विचार 
करते हैं | इन के मत से जगत में सत्त, रजसू, तमस्‌ ये तीन गुण हैं। 
जो हलका, प्रकाशदायी हो वह सत्त है। जो चैचल, रोकनेतराला दो 
यह रजस्‌ है। जो भारी, आष्छादित करनेवाला हो वह तमस्‌ है। इन 
सीन गु्णो की समता की अवस्था को प्रकृति कहते हैं। सच गुण के 
डदय से परिणाम प्रशस्त होते हैं| रजस्‌ गुण के उदय से रागयुक्त 
परिणाम होते हैं। तमस्‌ गुण के उदय से द्ेष तथा अज्ञानकूप परिणाम 
डोते हैं | इन तीनों की साम्प-अबस्था प्रकृति कहलाती है। हसी को 
जगत की उत्पादिका, प्रधान, बहुधानक आदि नाम दिये गये हैं। 
ग्रकृति से महान्‌ उत्पन्न होता है -- जन्म स्ले मरण तक विद्यमान रहने- 
वाली बुद्धि को महान्‌ कहते हैं। महान्‌ से अहंकार उत्पन होता है --. 


777 शरीश्वरसीस्यस्य । ' 
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जगदुत्पादिका प्रकृतिः प्रघानं बहुघानकमिति प्रकतेरभिधघानानि ज। ततः 
ग्रहतेमंदान॒त्पधते। आसमप्रल्यस्थायिनी' बुद्धिमंहाद्‌। ततो मइतः स- 
काशादइंकार उत्पचते अहं ज्ञाता अहं खुखी अं दुःखी इत्यादिप्रत्यय- 
विषय: । ततो5इंकारात्‌ गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः पश्च तन्‍्मात्राः स्प्शनर - 
सनप्राणचप्तु:भोत्राणि पश्च धुद्धीन्द्रियाणि वाकूपाणिपादपायूपस्थानि पशञ्च 
कर्मेन्द्रियाणि मनश्रेति घोडशगणाः समुत्पथस्ते। तेषु षोडशगरणेषु पश्च- 
तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतानि समुत्पदस्ते। तदू यथा। गन्धरसरूपस्पश्ोंम्यः 
पृथ्वी, रसरूपस्पशोेभ्यो जल, रूपस्पशोभ्यां तेज, स्पर्शाद्‌ चायुः, 
शब्दादाकाश समुत्पद्यते इति सृष्टिक्रमः। पएतानि चतुर्विशतितत्यानि। 
पश्चविंशको जीवः इति निरीभ्वरखांख्या:। पड्विंशको महेश्वरः सप्त- 
जिंशकः परममुक्त इति सेश्वरसांख्याः। तेषु तरवेषु 


मैं ज्ञाता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुःखी हूं आदि प्रत्यय इस अहंकार के विषय 
हैं। अहंकार से पाच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रिय ऐसे सोलह तत्ततों का 
समूह उत्पन्न होता है| गन्ध, रस, रूप, स्पशे, तथा रब्द ये पा 
तन्मात्र हैं | स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु तथा श्रोत्र ये पाच ज्ञानेन्द्रिय ह; 
वाणी, हाथ, पाव, गुद तथा उपस्थ ये पाच कर्मेंद्रिय हैं. तथा मन 
ग्यारहबां इन्द्रिय है। इन में पाच तन्मात्रों से पाच महामूत उत्पन्न होते 
हैं। गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्श से प्रथ्वी होती है । रस, रूप तथा स्पर्श 
से जल होता है। रूप तथा स्पर्श से तेज होता है। स्पर्श से बायु तथा 
शब्द से आकाश होता है। इस प्रकार प्रकृति से महाभूतों तक चौबीस 
तत्त हैं। पष्चीसवां तत्त जीव है। निरीश्ररसाख्य इतने ही तत्तों को 
मानते हैं। सेश्वरसांख्य इन में दो तत्व और जोडते हैं-महेश्वर तथा 
परममुक्त | श्न में मुल प्रकृति अविकृृति है (दूसरे किसी तत्त का विकार 
नही है )। महत्‌ से तन्मात्रों तक सात तत्त प्रकृति तथा विकृति दोनों 
हैं ( थे किसी से उत्पन होते हैं तथा इन से कुछ उत्पन्न होता दै)॥ 


७७५५८). 
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१ आजमन्मप्रलयः जन्ममरणपरयतम्‌ । २ प्रत्ययो विषयों यस्याइंकारस्प श्वः । 


-<१] सांस्यदशेनवियारः २६३ 


मूंलप्रकृतिरधिक्ततिमेइदाद्राः प्रकतिविक्रतयः सतत । 
प्रोड्शकम्थ' विकारों न प्रकतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ 
( सांख्यकारिका २ ) 
इति सांख्याः सम्यक्‌ प्रत्यपीपदन । 
[ <$. सहदाशुश्पत्तिनियेषः । ] 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्‌ ताबदुक प्रकृतेमंदानुत्पद्यत इसि प्रकृति' 
रुपादानत्वेन बाड्धिमुत्पादयति सइकारिनिमित्तकारणत्थेन या। न ताव- 
जाद्यः पक्षः चेतनाया बुद्धेर्जेततोपादानकारणकत्वानुपपसेः। तथा डडि। 
शुद्धिनायेतनोपादाना चेतनत्वादनुभववत्‌ | ननु्‌ बुदझेश्वेतनत्थधमसिसमिति 
खलेक्ष । बुद्धिम्पेतना स्वसंवेद्यत्वयात आत्मवदिति बुद्धेँ्रेतनत्वसिद्धेः। नस 
बुद्धेः स्थसंषेद्यत्याभावादयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेक्ष। बुद्धि 
स्वप्रतिबद्धव्यवद्धारे संशयाविव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेक्षत्वात्‌ आत्म 
बदिति बुद्धेः स्वसंबेद्त्वथसिद्धे। अथ अयमप्यसिद्धों देतुरिति चेक्न । 
बुद्धिः स्वप्रतिबद्धव्यवद्दार संशयादिव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेक्षा 
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तथा इन्द्रिय एवं महाभूत बिकृति हैं (ये किसी से उत्पन्न होते हैं -- 
इन से कुछ उत्पन्न नही होता ) पुरुष प्रकृति भी नहीं हैं तथा बिक्वति 
भी नहीं हैं। यह सांख्य मत की सृष्टि-प्रक्रिया है। 
८१. महद्‌ आदि की उत्पत्ति का निषेघ--प्रकृति से बुद्धि 
( महान्‌ ) उत्पन्न होती है यह कथन इसमें उचित प्रतीत नही होता क्यों कि 
प्रकृति अचेतन है तथा ब॒द्धि चेतन है | बुद्धि और अनुभव दोनों स्वसंवेध 
हैं। बुद्धि के विषय में कोई भी सशय बुद्धि से ही दूर हो सकता है, तथा 
इन्द्रियों के प्रयोग के बिना ही बद्धि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अतः बुद्धि 
स्वसंवेध हैं -- अत एवं चेतन भी है। अतः अचेतन प्रकृति चेतन बुद्धि का 
उपादान कारण नही हो सकती | साख्य मत में प्रकृति को निमित्त कारण 
या सहकारी कारण नहीं माना है अतः उस का विचार आवश्यक नहीं। 
महत्‌ ( बुद्धि ) से अहंकार उत्पन्न होता है यह कपन भी ठीक 
नही । बुद्धि आत्मा का गुण है अतः वह किसी का उपादान कारण 
॥ परह्ानहंका[रः मन्धरसब्पस्पहोशन्दाः इति पश्चतन्मात्राः इति सप्त । २ स्पशनरस- 


भप्नाणवध्षुःप्रोत्राणि बाकृपाणिपांदपायूप्स्थानि पश्मतन्सात्रेम्यः जाताः प्किब्यपूलेजो- 
चाय्वाकाशाः पश्च इृति 


श्घ्ृ७ विद्वतत्त्वप्रकाझः [८१- 


अयेप्र झाश इत्वात्‌ इन्द्यसंप्र योगमन्तरेण प्रत्यक्षत्वात्‌ प्ररीपयद्ति ततू- 
सिड्धेः। तस्मात्‌ ध्रक्ृतिस्पादानत्येन बुद्धि न जनयतीत्यक्ीकर्तेब्पम 
नापि द्वितोवः पक्ष।। सांखयीः प्रकतेः सदकरिनिमित्तकारणत्वानब्ी- 
कारात्‌ | ततश्र प्रकृते में हानुत्पयत इति यत्‌ किंचिदेसत्‌ । 

तथा महतः सकाशादहकार उत्पद्यत इत्यत्रापि! महतो बुदे- 
रात्मचर्मत्वेन उपादानत्वायोगात्‌। तथा दवि। चुद्धिर्पादानकारणं न 
सबति आत्मघमेत्वात्‌ असुभधवद्ति। ननु बुद्धेः प्रकृसिपरिणामत्यादात्म- 
घर्मत्ममसिद्धमिति चेनश्न। घुद्धिरात्मघमः स्वसंवेद्रत्यात्‌ अनुमववदिलि 
युदेरात्मघर्मत्वसिद्धेः । स्वसंवेद््व च तस्थाः प्रागेव *> 
परम्यते। तथाईकारो5पि अदिति शब्दोच्वारणम्‌ , का घा, अहँ- 
प्रत्ययवेद्योईथों वा स्थात्‌ । न तावदाद्यः, “शब्दोश्चारणस्थ पुदूगलोपादान- 
कारणात्‌ ताल्यादिनिमित्तकारणात्‌ देशकालादिसद्कारिकारणादुत्पय- 
मानत्वेन मदृदुपादानकारणकत्वाभावात्‌! नापि हद्वितीयः अहंप्रत्यय- 


नही हो सकती । बुद्धि ससंत्रेथ है अत: बह आत्मा का गुण है | दूसरें 
प्रकार से भी यह तथ्य स्पष्ट करते हैं | अहकार का तात्पर्य “अब! इस 
शब्दोचारण से हो तो वह बुद्धि से उत्पन्न नही हो सकता क्यों कि शब्दो- 
जारण ताछु आदि के निमित से पुदूगल ( जड पदार्थ ) से उद्‌भूत होता 
है अतएव वह अचेतत है तथा बुद्धि चेतन है | 'अहं” इस प्रकार के 
ज्ांन को अहंकार मानें तो वह भी बुद्धि से उत्पन्न नही होगा क्‍यों कि 
ज्ञान आत्मा का गुण है - उस का उपादान कारण आत्मा है, बुद्धि नही | 
“अई” इस ज्ञान का विषय अहंकार है यह कहें तो भी वह बुद्धि से उत्पन्न 
नही दो सकता - “अहं! इस ज्ञान का विषय खतर्य आत्मा ही है, वह बुद्धि 
से उत्पन्न नही हो सकता | मैं ज्ञाता हूं, छुखी हूं, दुःखी हूं आदि ज्ञान से 
युक्‍त्र तख यदि अहंकार है तो आत्मा इस से मिन क्या हो समझता है ! ऐसे 
अहंकार से मिन्न आत्मा का अल्विच किती प्रमाण से ज्ञान नही होता | 
शयन आदि समूह किसी दूसरे के लिये होते हैं उसी प्रकार चन्चु आदि 
का समृह आत्मा के लिये है-यह अनुमान आत्मा के अस्तिल्ष के सम- 
थेत्र में प्रस्तुत किया गया है | किन्तु चक्षु आदि का ज्ञान के सद्रायक 
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१ अईकार प्रति । २ अदंकारकायसथ । 


-<१ ] सांस्यद्शनविचार: २६५ 


स्वात्येपाद(नकारणकत्वेन मंहदुपदानकारणकत्वामबात्‌। तथा दि। 
अईंप्रत्ययः न मह॒ृदुपादएन कारण कः आत्मोपादा न का रण कत्वात्‌ अनुभववत्‌ । 
चनु अदप्रत्यवस्पात्मोपादान कारण फत्वतसिद्धमिति खेन्न। मअईप्रत्ययः 
आत्मोपादान कारण कः स्वलेबे बत्यात्‌ अतुमवत्दिति तत लिडेः। नापि 
सुतोपः प्ञः अ्पत्यवतरे बाय धय अत्मत्वेर मदतः सझाश[दुत्परय पोगात्‌ । 
चनु अईप्रत्ययवेयो5थों अईकार एवं न त्वात्मेति [थेक्ष। अहं शाता अई 
खुलो अई दुःखी अद््निच्छातेपप्रयत्तवानित्यइंकारस्थेष शानादिषिशिर्ट- 
सपा प्रतोत्यक्लोकरे अपसात्मपरिकस्पनावैयश्यरेप्रसंगात्‌। एलद्वयति- 
रेकेणापपत्मपरिकस्षनायाँ प्रमाणामाधाश्। अथ पराथ्ये चक्षुरादीनी 
संधाताब्य शयमादिवदिति' प्रमाणमस्तीति चेश्न। सिद्धसाध्यत्वेन 
हेवोरकिंचित्क प्वात्‌ । कुतः चक्लुरादीतां शानाविविशिष्ठार्थत्वेनास्मा- 
मिट््पज्ञीक एणात्‌। तस्मान्मइ्तः सकाशादहंकारः समुत्पधत इति यत्‌ 
किंचित्‌ । 

तथा तस्मादईकीयत्‌ षोडशगणानामुत्पत्तिरित्यप्यसेसाठपसे३ । 


डजज+े। ऑऑिशीओिलन 


रूप में अस्विल हमने भी स्रीकार किया है-उस से अहकार और आत्मा 
में मेर लिद्ग नही होता | अतः बुद्धि से अहैकार उप्तत् होता है यह 
कथन भी अनुचित है | 


अहंकार से सोलह तत्नों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार असम्भव है- 
अहंकार तो स्प्रे चेवन तत्व है तया इन्द्रिय एवं तन्मात्र जड पुदूगल 
द्रव्य के विक्कार हैं | ग्यारह इन्द्रिय शरीर के अतयत्र हैं अतः उन का 
जड पृद्गज्ञ द्ब्य से निवित होता सट है। इसी प्रकार गन, रस 
आदि तन्तात्र भी पृथ्वी आदि पुदुगलों के गुग हैं अतः वे भी जड़ हैं। 
पाच तन्मात्रों से पांच महाभूर्तों की उत्पत्ति होना भी सम्मत्र नही । इन 
में आकाश तो निद्य है-बह शब्द से उत्पल नही द्वो सकता । आकाश 
को नित्य मानने का कारण यह है कि बह सर्वगत है--समस्त मूर्ते दरब्पों 


के अजीत ० ऑल >ल2 0०2६४ ०5 0:5४ बल तल 


१ तह एवंभूतो5६ंकार एवं भव्रतु अपरात्मपरिकल्पनया किमू । २ समस्तवरतु« 
परांध्य इंति जआात्मार्थ चडरादीनां संघातात्‌ मीलनात्‌। आत्मा परो5वे: अहंकारमिल- 
खाद । यथा चकुएदेः बंधाटात्‌ शयनादो सुस्ध अब्रति तथा पाराथ्यम्‌। वस्तुसकाशात्‌ 
भातनः सुखभ्‌ । २ निद्रादिशय्यादि आत्मनः भषति न ल्वहंकारस्य । 


२६६ विश्वतस्वप्रकाशः [८१- 


अहंका रस्याहइंप्रत्ययवेद्यार्थस्थाइंप्रत्ययस्य था स्वसंयेचत्वेन चेतनत्वात 
तदुफादानत्वेन पुदूगछषिकाराणां षोडशगणानासुत्प्तेरसंभबाव्‌। चऋ॑ु- 
बोडडशागणातां पौहलिकत्व कथमिति चेत 
शरीरावयवत्वसमर्थनेन प्रागेव पौद्गलिकत्वसमर्थनात्‌। गन्घरसरूप- 
स्पर्शाशब्दानां प्ृरथ्ष्यादिपुदूगलधमंत्वेनापि प्रागेव समर्थितत्थाज्स । 
यद॒प्यन्यदवोचत्‌ पश्चतन्मात्रेभ्यः पश्चमृतानि समुत्पद्यनस्त इति तद॒प्थ- 
सारम्‌ । आकाश स्य नित्यत्वेन शब्दादुत्पयसंभवात्‌ +4 तथा दवि। नित्य 
माकाई सर्वंगतत्वात्‌ आत्मषद्ति। नचु आकाशस्य का्यत्वेन सर्वंगत- 
स्थमसिद्धमिति चेक्ष। आकाशं संगत सकलसमूरतिमद्‌! 
आत्मवव्ति ततसिद्धे! । तथा आकाशं नित्यम अमूर्तेद्रब्यत्वाल्‌ आत्म- 
वबदिति च। ननु आकाशस्य अमूरत्वमसिद्धमिति चेक्ष। आकाशसमूत 
स्पर्शादिरदितत्यात्‌ आत्मवदिति ततसिद्धे। ननु आकाशस्थ स्पर्शादि- 
रहितत्वमसिद्धमिति चेक्ष। आकाश स्पर्शादिरदित मह्वे5पि बाडेन्द्रिया- 
आहायत्यात्‌ आत्मवदिति ततूसिद्धे!। तथा पृथिव्यादीनां मध्ये भूशुघन- 
भूधरदीपाकृपाणदीनां नित्यत्वेनोत्पत्तेरभावापन्न कथमपि तन्मात्रेभ्धः समु- 
त्पक्तिः परिकल्पयिर्तु शक्यते। कुतस्तेषां नित्यत्यमिति चेत बीते भूभुवना- 
दिक॑ नित्यम्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षाघेद्मदापरिमाणाधारत्वातप्‌ आत्मबद्िति 
प्रमाणादिति ब्रूमः। इतरेषां कार्यत्वेनाभ्युपगतानामपि दृधणुकञ्यणुकादीनां 


को अबकाश देता है, अमूर्त है - स्पर्श आदि से रहित है -- विशाल 
होने पर भी बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नही होता | अत, अमूर्त भ्रात्मा के 
समान आकाश भी नित्य है| प्रृथ्वी में भुवन, पर्वत, द्वीप, समुद्र आदि 
भी निद्य हैं इस लिये गन्ध आदिसे उनकी उत्पत्ति मानना अनुचित 
है। भुवन आदि को नित्य मानने का कारण यह है कि उन का विशाल 
परिमाण हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्ञात नही होता | अतः नित्य प्रथ्वी की 
उत्पत्ति का कथन अप्रमाण है। जल, तेज तथा वायु ये यद्यपि नित्य 
नही हैं तथापि उनकी उत्पत्ति परमाणु, दयणुक आदि से होती है -- 
रस, रूप आदि से नहीं होती । ये कार्य द्रव्य उन अबयवबों से उत्पन 
होते हैं जो स्वयं रूप आदि गुर्णों से युक्त होते हैं - जैसे रूपादियुक्त 
तन्‍्तुओं से वल्ल होता है | परमाणुओं की उत्पत्ति तन्मात्रों से होती है 
यह कट्दना भी सम्मब नहीं -- परमाणु का परिमाण सब से अल्प होता 


डर] सांस्यदर्शनविचारः २६७ 


हि। बीताः पदाथा: रुपादिमतस्वावयचैदत्पचन्ते कार्यद्रब्यत्यात्‌ पटावि- 
बद्ति। अथ परमाणूनां सन्मात्रेभ्यः समुत्पशिरिति चेत्ष। यत्‌ कार्यद्र्ब्य 

स्वपरिमाणादरुपपरिमाणावयचैरारब्ब यथा पटः, कार्यव्रष्याणि से 
विवादापक्षानि स्कपरिमाणादल्पपरिमाणावयघैरारण्घानीसि 
परया अकारयांणामेव परमाणुत्वसिद्धे:। तस्मात्‌ प्रकतेमेदानित्यादि खष्टि- 
अमकर्थर्त गगनेन्दीवरमकरम्वब्यायर्णनमिष बोभूयते । 
[ <२, प्रकृतिसाधकप्रमाणविचारः । ] 

अपि ज्व। प्रकतेः प्रमाणप्रसिद्धत्वे सति सर्वप्ेतदुपपद्यते। न व सा 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रसिध्यति । 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व | 


कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ विश्वरुपस्थ' ॥ 
( सांख्यकारिका १५ ) 


इत्यादिद्ेतुभिर्धिश्वस्य किचित्‌' कारणमस्तीत्यनुमीयते। तथ कारणं 
प्रकतितरवमिति निश्ठचीयत इति लेत्‌ ततन्र कारणमाजत्न घर्मीकृत्यास्तित्यरे 


होता है अतः वह किसी दूसरे कारण से उत्पन्न नही है। प्रत्येक कार्य 
का परिमाण कारण के परिमाण से अधिक होता है | परमाणु से अल्प 
परिमाण की वस्त विद्यपान नही है अत: परमाणु किसी वस्तु के कार्य 
नही हैं। अतः प्रकृति से महाभूतों तक सृष्टि की जो प्रक्रिया सांख्यों ने 
कही है वह निराधार सिद्ध होती है 

८२, प्रकृति साधक प्रमाणों का विचार--अब इस प्रक्रिया का 
मूलभ॒त जो प्रकृतितत्त्त है उसी का निरसन करते हैं। प्रकृति के अस्तित्व 
में सांख्यों ने निम्न हेतु बतलाये हैं - मेद परिमित हैं, भेदों में समन्वय 
पाया जाता है, प्रदृत्ति शक्ति के अनुसार होती है, कारण और कार्य में 
निश्चित विभाग हैं तथा विश्वरूप में विमाग नही है -- इन सब कारणों से 
विश्वका कोई एक कारण होना चाहिये ऐसा प्रतीत होता है- उसे ही 
प्रकृति कहते हैं | किन्तु यह अनुमान ठीक नही है। जगत में जो भी 
कार्य हैं उन के कारण होते हैं यह तत्व हमें भी मान्य है-तदनुसार बुद्धि 


१ विश्वरूप कार्य भवितुमईति भेदानां कुम्मकमछादीनां परिमाणात्‌ , विश्वरूषं 
कार्य मवितुमईति समम्वायादित्यादि शैयम्‌। २ प्रकृति: । ३ कार्यस्य 
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प्रखाध्यते प्रकतितर्व घर्मीकृत्य वा । प्रथमपके सिद्धसाध्यत्वेन देशूनाम- 
किंजिस्क रत्वे स्थात्‌ | कार्यत्वेनाम्युपसतानां बुदिसुक्षादीनामात्मोषादा- 
जत्वेन इतसकार्याणां पुदूगलोपादानत्वेन प्रागेष समर्थितत्वात्‌। पस्मा- 
चबयाकादाभूभुवतभूध र द्ीपाकूपारादीनां तु नित्यत्वसमर्थनेन कारण जअच्च- 
स्वाभावाल। द्वितोयप के आधयासिद्धों देत्वाभासः स्थात्‌। कर्थ प्रकशि- 
सरवस्य घर्मिणः प्रमाण प्रतिपन्नत्याभावात्‌ । 


तथा तदुक्तहेतुनामपि' पिचारासइत्यवाल न प्रकृतितश्वखिक्धि:। 
तथा दि। मेदानां परि माणादिति को5थेः। स्तम्भकुस्माम्भोस्दादिमेशन 
परिमाण इशेनादित्यथेः इति चेन्न | हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌। कुतः भरूसुकन- 
भूधप्दीपकूपाराकाश परमाण्वादिसेदार्ा परिमाणद्शनाभावात्‌ । अथ 
तेबामपि सेदानां परिमाणमनुमानादागमाद्‌ वा निश्चोयत इति चेत्‌ तर 
देवर सयक्षद्ताथात्म मेदानां न प्रधानका- 
रणपूर्वकत्वाभाषात्‌ तदमेदानां परिमाणेः : स्थात्‌। तलभ्य 
मेडन परिमाणादिति हेतोः प्रकतिसिद्धिनें बोभूयते । ; 


घुख आदि कार्यों का कारण आत्मा है तथा अन्य कार्यों का कारण पुदूगल 
है यह हम ने पहले स्पष्ट किया है। तथा परमाणु, आकाश, पृथ्वी आदि 
नित्य हैं अतः वे किसी कारण से उत्पन्न नही हैं यह भी पहले स्पष्ट 
किया है | यहां प्रश्न संपूर्ण जगत के एक कारण के भर्तरित्व का है। 
उस की सिद्धि उपयुक्त हेतुओं से नही होती । शस के स्पष्टीकरण के 
लिये इन हेतुओं का क्रमशः विचार करते हैं | 

मेद परिमित हैं - स्तम्म, कुम्म, कमल भादि पदार्थों के मेद 
परिभित हैं - अतः उन का एक मूल कारण होना चाहिए यह द्वेतु 
ठीक नहीं । एक तो प्रथ्वी, द्वीप, पर्वत, समुद्र, आकाश, परमाणु आदि 
पदार्थ अनन्त हैं अत: उन्हें परिमित कहना ठीक नही | दूसरे, इन सब 
को अनुभान या आगम के बल से परिमित भी मारने तो दूसरा दोष 
उपस्थित होता है-- देवदत्त, यज्ञदत्त आदि आत्मा भी परिमित मानने 
दोंगे अत: इन जड़ पदार्थों के समान सब आत्माओं का भी एक मूल 
कारण मानना होगा जो सारूय मत के प्रतिकूल है। अतः मेद परिमित 
है इत हेतु से प्रकृति की सिद्धि नहीं होती । 


॥ भेंदानां परिसाणादित्यादीनाम्‌ । 


८२ ] सांल्‍्यद्शनविकर: श्घ०्‌ 
मंतु समन्ययाविति देतोमंविष्यतीति ल्षेत्‌ समम्ययादि सि को <र्थः 


। आत्मा- 
शिरिकपदाथोनां तदस्थवाभावेत्' हेतीः स्वरूपालिशधत्वात्‌। तथा हि। 
रामाविदुदथादथः आत्मन्येच् वर्तेन्ते आत्मघर्भेत्वात्‌ अमुभवचत्‌ । अथ 
रामाविषुद्ध घादीनामात्मधर्मत्यमसिदमिति. चेक्न। बा 
आत्मक्र्मा यथ स्वर्संवेधस्वादसुमववद्ति तवसिद्धेः्प ननु रागादिशुदधया- 
दीमां स्वश्लेप्रेधत्वमसिद्धमिति चेक्षा रागादिवुदयादयः स्वसंबेधाः 
स्वासतिषदव्ववदारे संदयादिष्यवय्छेदाय परानपेक्षत्वात्‌ अनुसवधदिशि 
रसखिड्धेः। अयमप्यसिद्ध इति चेश्ष। बुद्धादयः स्वप्रतियद्धव्यपद्दारें 
संशयाविष्यवच्छेदाथ परामपेक्षाः अर्थपरिष्छित्ति रुपत्थात्‌ ध्यतिरेक्े 
पटादिवदिति ततूसिद्धे!। अथ रामादीनामर्थपरिच्छित्तिरुपाभायात्‌ कथे 
तत्सिद्धिरिति चेक्ष। रागादयः स्वप्रतिबद्धव्यवद्दारे संशयादिव्युदासाय 
पराक्षापेक्षस्ते इन्द्रियाधिषयत्वे5पि प्रत्यक्षत्यात्‌ व्यतिरेके पटादियदितसिर 
ततूसिद्धे!' तथा सागादयः स्वसंवेद्या' इम्दियाविष यत्थे5पि ! प्रत्यक्षत्थात्‌ 
अनुभवर्वाद्ति ख। तथा आत्मानः रागादिबवुद्धयाचन्विता भवन्ति लेतन- 


सब भेद समन्वित हैं - राग, द्वेष तथा मोह इन तीन में सब का- 
समन्वय होता है -- अत: इन का एक मूल कारण है यह बहना भी ठीक 
नहीं । राग, द्वेष, मोह, बुद्धि, सुख, दुःख, आदि आत्मा के ग्रुणधर्म हैं 
अतः आत्मा से भिन्न अचेतन पदार्थों का इन में समन्वय सम्भव नही । 
राग, द्वेष आदि को आत्मा के गुणधर्म मानने का कारण यह है कि वे 
स्वसंवेध हैं - उन के विषय में कोई भी सन्देह किसी दूसरे द्वारा दूर नही 
होता -- उन का ज्ञान आत्मा को स्तरय ही होता है | राग, द्रेष आदि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान तो द्ोता है किन्तु वे इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होते अतः उन्हें 
स्वसंवेध मानना आवश्यक है | राग, देष आदि चैतन्य के गुणधर्म हैं 
अतः वे आत्मा से भिन्न अचेतन पदार्थों में समन्बित नहीं हो सकते - 
आत्मा में ही समन्वित होते हैं । अतः मेदों के समन्वित होने से भी 
प्रकृति की सिद्धि नहीं द्ोती। 


१ प्रकृतें; कारणलम्‌ । २ रागद्रेषबुद्धिसुखादन्ववाभावेन । ३ ये स्वप्रतिबंडव्यवद्यरे 
संशयादिव्युदासाय परात्‌ अपेक्षन्ते वे हन्द्रियाविषयत्वे5पि प्रत्यक्षा न भन्नान्‍्ति यथा पटादिः) 
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अजड॒त्वात्‌ अजन्यत्वात्‌ स्वसंबेद्यत्वात्‌ व्यतिरेके पटाविषद््‌ति थ। 
राग रिविशबादिय आत्मातिरिकपदार्थष्वन्चिता न भवन्ति 
स्थसंवेद्यत्वात्‌ अनुभववत्‌ ! तथा आत्मातिरिक्तपदार्था: न रागादिजुडधा- 
द्मिन्तः जड़त्वात्‌ जन्यत्वात्‌ अस्व॒संबेदध्त्थात्‌ पठादिवदिति। तस्मयात्‌ 
समन्वयादिति द्वेतोरपि न प्रकतिसिद्धिः। 

ननु शक्तितः प्रवत्तेश्वेति प्रकतिसिद्धिर्भविष्यतीति चेत्‌ शारितः 
अषृसेरिति को5थेः। शकक्‍्त कारणं कार्योत्पसी प्रवर्तते इति लेत्‌ नैताबता 
अकृतिसिद्धिः। कुतः पटोत्पत्ती' तन्त्वादयः शक्ता .एव प्रवर्तन्ले, तन्तृत्पत्तो 
शाक्ता एवं अंशबः' प्रबतेन्ते इत्यादिक्रण परमाणूनामेव मूछकारणत्वम्‌ । 
वेषामपि नित्यत्वं प्रागेष समर्थितमिति न प्रकृतिजन्यत्वम । तस्माउछ- 
कितः प्रवृत्तेश्ेति हेतोरपि न प्रकृतितर्ख सेत्स्ति। अथ कारणकार्य॑चि- 
भागात्‌ प्रकतितवसिद्धिरिति चेन्न। तत्मापि बुद्धघादिकार्याणामात्मो- 
पादानत्वमितरकारयांणां पुदूगलोपादानत्वमिति प्रागेव समर्थितत्वाय्‌ । 

ननु विश्वरूपस्याधिभागात्‌ प्रधानतत्य सेत्स्यतीति चेन्न। तस्यापि 
विचारासदइत्वात्‌। तथा हि। को5यमविभागो नाम अव्यावृत्तत्य' मच्छेचत्व 
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शक्ति से ही प्रवृत्ति होती है - समर्थ कारण से ही योग्य कार्य 
उपन्न होता है - अत: विश्व रूप कार्य का एक मूल कारण होना चाहिए 
यह अनुमान भी ठीक नहीं | दखत्र के कारण तन्तु हैं, तन्‍्तु के कारण अंश 
( कपाप्त के रेशे ) हैं - इस प्रकार कार्य और कारण का सम्बन्ध अन्त में 
परमाणु तक होता है | अतः परमाणु मूल कारण सिद्ध होते हैं। तथा 
परमाणु नित्य हैं यह पहले ही स्पष्ट किया है | अतः मूल कारण प्रकृति 
की सिद्धि इस हेतु से सम्भव नही । कारण और कार्य का निश्चित 
विभाग है अतः सब कार्यों का एक मूल कारण होना चाहिए यह अनुमान 
भी व्यर्थ है क्‍यों कि बुद्धि आदि आत्मा के कार्य हैं और रूप आदि 
पुदूगल के कार्य हैं यह पहले स्पष्ट किया है। ( आत्मा और पुदूगल 
किसी कारण के कार्य हों यह इस से सिद्ध नही होता | ) 


विश्वरूप अविभक्‍्त है अत: उस का एक मल कारण होना 
चाहिए यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि बुद्धि आदि ( चेतन तत्त ) 


ब््लिीजिजी लि जज 
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१ पटकायेलत्ती। २ कार्पास। ३ अभिषलम्‌ । 


-<८३] सांब्यदर्शेनविचारः न्‍ २७१ 


का प्रथमपक्षे सम: कक अमर 83 फेज कप र 
प्रमितत्वात्‌ । घयस्तुषु जनानां प्र चुशिव्यवदा 
न आधघश्वते । 'द्वितीयपक्षे5प्यसिदध एवं। घटपटलकुटमुकुटशकटादिशु 
ज्छेधत्वदशनात्‌। अनैकान्तिकश्य आत्मतो5छेथत्वेइपि प्रक्ृतिजन्यत्वा- 
सावात्‌। ततः प्रसाधकप्रमाणाभावात्‌ तस्य' खरघिषाणवद भाव एव स्थात्‌। 
£ <३. सत्कोर्यवादणिचारः । ] 
तदभावे5षि कारणे विद्यमानमेव मदृदादि कार्यमाविर्मबतीति नोप- 

पनीपदच्यते। कारणे कार्यसद्भावावेद्कप्रमाणाभावात्‌। नथ्ु तदाबेदक- 
प्रमाणमस्त्येव 

असद्करणादुपादानगहणात्‌ सर्वेलंभवाभाषात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्येम' ॥ 
इति चेन्न। तेषां हेतूनामनेकदोषदुष्टत्वेन सतकायेप्रसाधकत्वासंभवात्‌ । 
तथा हि। असद्करणादिति को5थेः। ननु अविद्यमानस्य फार्यस्य खर- 
विधाणवत्‌ करणायोगाव सत्‌ कार्यमिति चेश्न। तम्त्यादिष्यविद्यमानर्पैष 
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तथा पृथ्वी आदि ( अचेतन तत्व ) में विभाग प्रमाणसिद्ध है। यदि 
विभाग न होता तो इृष्ट की प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट के परिहार के 
लिए प्रयत्न ही नहीं होता । अविमकन का अर्थ अच्छेध मान कर भी यह 
हेतु साथंक नही होता -- घट आदि पदार्थ तो छेद्य हैं यह प्रत्यक्षसे सिद्ध 
है । दूसरे, आत्मा अच्छेध होने पर भी प्रकृति से उत्पन्न नही हैं | अतः 
विश्वरूप के अविभाग से भी प्रकृति की पिद्धि नही द्ोती | 


८२, सत्काये वादका विचार--सांख्य मतका दूसरा प्रमुख 
सिद्धान्त है कारण में ही कार्य का विद्यमान होना। इस के समर्थन में 
उन्हों ने निम्न द्ेतु प्रस्तुत किये हैं, 'असत्‌ का निर्माण नहीं द्वोता, 
उपादान कारण से ही कार्य होता है, सब सम्मव नही है (कारण से ही 
कार्य होता है ), शक्तियुक्त कारण से ही शकय कार्य होता है तथा 
कारण विश्वमान है -- शन सब हेतुओं से कारण में कार्य का अस्तित्व 
स्पष्ट होता है! | हन का अब क्रमशः विचार करते हैं | 

१ प्रकृतितत्तस्य । २ कारणे सर्देव कार्यम्‌ आदितेवति अप्ररूरणात्‌ उपादान- 
झहणादित्यादि | 


२७२ किश्वतत्त्म्रकाशः [ ८३- 


पटादेः करणदर्शनेन देतोरसिद्धत्वात। स्वेदा धिद्यमानस्य करणा- 
योगाचच। तथा दि । बीत महृदादिपटादिक प्रकतिकुविस्दादिभिन छिवसे 
सबेदा पिद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति। नथु सदा प्रहृत्यादितम्त्वादिषु 
विद्यमानस्थ मदृददादिपटादेस्मिव्यक्तिरेव कियते नोत्पशिरिति चेल्‌ 
तईं अभिव्यक्तिर्पि तत्र घिद्यमाना -क्रियते अधिध्माना धा। अथ सत्र 
विद्यमाना कियते इति चेन्न। नायाः करणायोगात्‌। तथा 
दवि। पिमता अभिव्यक्तिः केनापि न क्रियते विद्यमानत्वात्‌ 
आत्मवदिति। ननु. ततन्न॒ विद्यमानाथा अप्यभिव्यक्तेरमिब्यक्तिरेव 
कियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तहिं साप्यभिव्यक्तिस्तत्र विद्यमाना फियते 
अधिधमाना वा। नाद्यः विकरपः विद्यमानायाः करणायोगात्‌। नल 
प्राशविद्यमानाथा अप्यभिव्यक्तिरेव क्रियते नोत्पक्तिरिति लेत्‌ तन्मापि 
विद्यमाना अभिव्यक्ति: क्रियते अधिध्माना वेत्यनवस्थाप्रसंगाव। अथ 
प्रागविधमाना अभिव्यक्ति: क्रियत इति चेत्‌ तहें प्रागषिद्यमानकार्योत्पत्ती 
कः प्रद्वेघ:। नन्वविद्यमानकारय त्पस्यज्ीकारे खरविषाणादेरप्युत्पत्ति. 
प्रसंगादिति चेश्न | पटादिकार्यस्योपादानादिकारणसद्भाधात्‌ खरपिषाणा- 
देरपादानादिकारणाभावषाज्य| कि च। नास्माफमयमतिप्रसंगः अपि तु सचे 


असत का निर्माण नही होता अतः कारण में कार्य का अस्तित्व 
मानना आवश्यक है यह कथन ठीक नही । तन्‍्तुओं में वद्ध विद्यमान नहीं 
होता किन्तु ( तन्तुओं से ही ) बत्न उत्पन्न होता है | दूसरे, जो पहले 
विद्यमान ही है. वह ९ उत्पन्न होता है ” यह कैसे कहा जा सकता दै!? 
आत्मा सर्वदा विद्यमान होते हैं अतः उन की उत्पत्ति सम्भव नही। 
उसी प्रकार कार्य भी सर्वदा विद्यमान हों तो उन की उत्पत्ति भी असम्मब 
होगी । तन्तु भादि कारणों में वत्न आदि कार्य विद्यमान तो होते हैं 
किन्तु उन की अभिव्यक्ति बाद में होती है ( उसी को उत्पत्ति कहते हैं) 
यह कथन भी ठीक नही। इसे मान भी लें तो प्रश्न होता है कि इस 
अभिव्यक्ति की उत्पत्ति हुई या वह भी पहले से विद्यमान थी! यदि 
पहले ही विद्यमान थी तो * भब अभिव्यक्ति हुई! इस कषन का कोई 
अर्थ नही रहता। भथवा इस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति हुई -- इस 
दूसरी अभिव्यक्ति की तीसरी अभिव्यक्ति हुई - इस प्रकार अभिव्यक्तियों 
की अनन्त परम्परा माननी होगी जो अनवस्था नामक दोष होगा। दूसरे 
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सर्वत्र विधत इति बद्तः सांख्यस्पैदामिप्रायेण खरमस्तके विषाणादि- 
जैलोक्यसद्भावप्रसंगस्पानिषाय त्वात्‌ | अस्मार्क तु मते तुरीबेमशला- 
काकुधिन्दकरब्यापायद्सिदकारिसमवधाने तन्‍्तवः प्रागषिद्यमाने परे 
जनयन्ति, नो चेन्न जनयन्ति। तेषां तदुपादानत्वेत तथाबिधयोग्यत्वसप्‌- 
भाषात्‌। खरमस्तक तु शतसइस्तसइ॒कारिसमवधाने5पि विषाणं मे 
जनवति। तस्थ विषाणाजुपादानत्वेन मा नतु 
कार्यजननयोग्यतास्यास्तीति अस्य नास्तीति कर्थ निम्धीयत इति चेद 
बचतज्जातीयकारणसदूभावे एतज्जातीयं कार्य समुत्ययते शद्भाषे मोत्पयत 
इत्यन्थयभ्यतिरेकयोभूयों दर्शनादिति ब्रूमः। अन्वयव्यतिरेकयोमृयोदर्शन- 
समधघिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभाव इति न्यायात्‌। तस्मात्‌ तत्वादि- 
्यतियमानस्य पटादेः कुषिन्दादि सिः क्रियमाणत्यास्‌ू असदकरणावित्य- 
खसिद्धो हेत्वाभासः स्पात्‌ | 


पक्ष में यदि अभिव्यक्ति की उत्पत्ति हुई यह माना जाता है तो कार्य 
की ही उत्पत्ति मानने में क्या दोष है? यदि असत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
माने तो गधे के सींग जैसे असत्‌ पदार्थों की भी उत्पत्ति मांननी होगी 
यह अआक्षिप उचित नहीं | जिन कार्यों के उचित उपादान कारण होते 
हैं उन की उत्पत्ति होती है - तन्तु-उपादान से वल्न उत्पन्न होता है। 
गधे के सींग का कोई उपादान कारण नही है अत: उस की उत्पत्ति 
सम्भत्र नही है। यह दोष उचित कारण से उचित काये की उत्पत्ति 
माननेत्रालि मत में नहीं हो सकता। प्रवद्युत एक कारण में सब कार्यों का 
अस्तित्व माननेवाले सांझ्य मतमें ही यह दोष उपस्थित होता हैं। हमारे 
मत में तो यही माना है कि तन्तुरूप उपादान कारण से बुनकर, करघो 
आदि सहकारी कारणों के मिलने पर वद्नरूप कार्य उत्पन्न होता है। 
गधे के सींग का कोई उपादान ही नही है अतः: कितने ही सहकारी 
कारण मिल कर भी उस की उत्पत्ति नहीं हो सकती | कारण में कार्य 
उत्पन्न करने की योग्यता है या नहीं यह कैसे जाना जाता है यह आशक्षिप 
हो सकता है। उत्तर यह है कि इस श्रकार के कारण से यह कार्य 
उत्पन्न हुआ ऐसा बार बार देखने से ही कार्यकारणसम्बन्ध का ज्ञान द्वोता 
है। अतः तन्तु आदि में अविद्यमान वल्र की उत्पत्ति होती है । अत एच 
* असत्‌ की उत्पत्ति नही होती ! यह हेतु विरर्धषक है । 
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कार्यमिति चेश्न। बीत महद्ादिषटादि 
डपादानभइणर ते सदा विधमानत्यात्‌ आत्मघदिति देतोरखिद्धत्थाल ॥ 


अथ पएकस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वकार्यसभवाभावात्‌ सत्‌ कार्यमिति चेश्न+ 
हेतो'वाद्यसिद्धत्वात्‌। कुतः तन्मते एकस्मिन्नपि कारणे सकलकायेसदू- 
भावषेन सर्व अव्यारिक । मनु शक्तस्यथ दशकयकरणात्‌ सतकारय्यमिति 
खेत न। पीत॑ $ शक्तका रणव्यापारापेक्ष न भमघति स्वंदा 
विद्यमानत्वात्‌ आर शक्तस्थ कारणस्यथ शक््यकरणाभावैन हेतोर- 
सिद्धत्यात्‌। नंठु फारणसद्भाषात्‌ सतकार्यमिति चेन्ष। षीतमधिद्रमान- 
कारणक सर्वदा विद्यमानत्वातव आत्मबदिति कारणसद्भाषाभावेल 
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कार्य उपादान से उत्पन्न होता है अतः वह ( उपादान में ) विद्य- 
मान होता है यह हेत भी ठीक नहीं | महत्‌ आदि कार्य यदि ( उपादान 
में ) विद्यमान ही है तो वे उपादान को ग्रह्षण कर उत्पन नहीं हो 
सकते | जो सर्बदा विद्यमान है उस की उत्पत्ति सम्भव नहीं। अत: 
उपादानग्रहण यह हेतु भी सत्कार्यतराद को सिद्ध नही करता | एकह्ी कारण 
से सब कार्य सम्मव नही होते। योग्य कारण से योग्य कार्य होते हैं - अत: 
कारण में कार्य का अस्तित्व मानें यह भी सम्भत्र नही क्‍यों कि सार्य मत 
में एक ही मूल कारण - प्रकृति - से सब कार्यों का उद्भव माना है | अतः 
एक कारण से सब कार्य सम्मव नही यह वे किस प्रकार कह सकते हैं £ 
शकत ( सामथ्ययुक्त ) कारण से शक्य कार्य उत्पन्न होता है अतः सब 
कार्यो का अस्तित्व कारणों में होता है यह कथन भी ठीक नहीं। यदि 
महत्‌ आदि काये विद्यमान ही होते हैं तो उनकी उत्पत्ति के लिये किसी 
शत कारण की कया आवश्यकता है ! इसी प्रकार कारण का सदूभाव 
यह हेतु मी कार्य के अस्तित्व को सिद्ध नही करता - यदि कार्य विद्य- 
मान ही हो तो उस के उत्पत्ति-कारण का कोई प्रश्न नहीं उठता। 
तात्पर्य यह की जिस प्रकार आत्मा स्वदा विद्यमान है अतः उस के उत्पत्ति- 
कारण या कार्य का प्रश्न नही उठता उसी प्रकार कार्य भी सर्वदा विद्यमान 
हो तो उस का उत्पत्तिकारण असम्मव होगा। यहां सांख्यों का 
मत है कि महत्‌ आदि कार्य अपने अपने कारणों में विद्यमान तो होते हैं 
किन्तु जब उन का आविमाव होता है तब उन्हें उत्पन हुआ कद्ठा जाता 


१ सर्वसंभवामावादिति हेतोः । 





कि 
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देतो रासिद्धत्वात्‌ । तस्मान्मददादिक नोत्पयते सर्वदा वियमानत्वात्‌ आत्म. 


। तथा महदादिक न विनद्यति विद्यमानत्वातद आत्मवदिति 
च् नतु पविद्यमानस्थापि_महतदादि पदक काविधांवो: सवति तदा 


डस्पत्तिव्यवद्दारः यदा तिरोमायो' भवति तदा विनाशब्यचद्ार एयं। ऋ 
महदादिपटादेसत्यसिविनाशो विद्यते हति चेत्‌ तईई आविभांवः सर्वदास्ति 
कदाचिद्‌ था। सर्वेदास्ति लेत महदादिजगतः स्वेदा आविभूतत्वात्‌ आजा 
महदादिकायर्णा कदाखिद्प्यात्मलामो न. स्थात्‌। अथ + 
क्ियत इसि येत्‌ ता असत्कार्यस्योत्पशिसज्लीकृता_ स्थात। तस्मादू 
विद्यमानतस्वाइुपादानकारण् पटादिकार्यमविधमानमेयोत्पच्यत इत्यड्ी- 
कतेब्यम्‌। 
है तथा जब उनका तिरोमात्र होता है तब उन्हें नष्ट हुआ कद्दा जाता है-- 
वास्तव मे उत्पत्ति या विनाश नहीं होते-आविभात्र या तिरोमात्र ही ढोते 
है | इस मत का निरततन.पहले किया है । यहा ग्रश्न होता है कि यह आबि- 
भार नया उत्पन्न होता है या सर्वदा विद्यमान होता है ! यदि आविभोज 
सर्बदा विद्यान हो तो अमुक समय सृष्टि हुई या संहार हुआ यह कहना 
अथत्रा प्रकृति से महान्‌ उत्पन्न हुआ आदि कहना सम्भव नहीं होगा ॥ 
दूसरे पक्ष में यदि आविर्भात् की उत्पत्ति स्व्रीकार की जाती है तो कार्य 
को ही उत्पत्ति स्व्रीकार काने में कय। हानि है ? आविर्भात्र भी पहले 
विद्ययान तो ह्वोता है. किन्तु उस का आविर्मात बाद में होता है 
यह कथन अनत्रस्था दोर का सूचक है - यदि पहले आविर्भाव 
का दूसरा आविभीत्र होता है यह मानें तो दूसरे आविर्भाव का 
भी तीसरा आविर्भाव तथा तीसरे का चौथा आतविर्भाव - इस-प्रकार 
अनन्त परम्परा माननी होगी। इसी प्रकार तिरोमात्र भी सर्वदा 
विद्यमान होता है अथव्रा नया उत्पन्न होता है ! यदि तिरोभाब सर्वदा 
विद्यमान हो तो कभी किसी काये का स्ररूप प्रतीत ही नहीं होगा। 
यदि तिरोमातर नया उत्पन्न होता है यह मानें तो काये की भी उत्पत्ति 
मानने में कोई हानि नही है। तिरोमाव का पुनः आविर्भाव मानने में 
पूर्वॉक्त अनवस्था दोष आता है। अतः बल्ल आदि काये पहले अवियय- 
मान होते है तथा तन्तु आदि उपादान कारणों से नये उत्पन्न होते हैं 
यही मानना उचित है । हे 


३ प्रद्शीमाव: । २ अप्रकटौमाव: । 
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नमु अविद्यमानस्थ पटादिकार्यस्योत्पद्तौ खरधिषाण।देरप्युत्पत्तिः। 
यथा हि। यीते कार्य नोत्पचते अविद्यमानत्वातु खरजिषाणवदिति 
बाधकसद्भाधात्‌ । तस्माच्छक्तिरूपेण विद्यमानस्थ कार्येस्थ पश्चादू 
व्यक्तिरुप भवतीत्यज्ञीकर्तव्यमिति परः कश्वित्‌ स्वयुथ्यः' प्रत्यवोचत्‌। 
सो5 प्यतरवज्ञः तदुक्तार्वेचारास हत्वात्‌ । तथा हि। अविद्यमानस्थ पटस्थो- 
त्प्ती उपादानकारणानि तन्‍्तवः सन्ति। निमित्तकारणानि तुरीबेमशछा- 
काकुविन्द्करव्यापारादीनि सन्ति। तन्तृनामातानवितानरूपचिशिष्ट- 
सथोगः सहकारि कारणमस्तीति पटस्योत्पत्तिभवत्येष। खरधिषाणादेः 
कारणत्रयाभावाज्नोत्पत्ति. संभाव्यते। नतु अविद्यमानस्थ पटादेरेतानि 
तरादीनि कारणानीति कथ निरूप्यत इति चेत्‌ एतेषु सत्सु इद कार्य 
मुत्पथते न॒सत्खु नोत्पद्यत इत्यन्वयव्यतिरेकयोभूयोदश/नादिति प्रूमः। 
यथा तवाप्यविशद्वमानस्य व्यक्तिरूपस्थेतानि तन्तवादीनि कारणानीत्यन्धय- 
व्यतिरकयोभेयों द्शनादेव निश्चयों नान्‍यथा तथा अस्माकमपीत्यथेः। 
यद्प्यन्यदाख्यत्‌-धीत कार्य नोत्पय्यते अविद्यमानत्वथात्‌ खरविषाणवदिति 


८४. शक्ति व्यक्त परीक्षा-- कार्ष के व्यक्त हैंने के मत 
का पुन, विचार करते € | जो कार्य विद्यमान नही है वह उत्पन्न नहीं 
हो सकता - उदाररणार्थ, गधे के सींग की उम्पत्ति नही हो सकती - 
अत: कार्य पहले शक्ति रूप मे विद्यमान होता है तथा बाद में उसी की 
व्यक्ति होती है यह सासयों का कथन है | इस का उत्तर पहले दिया 
ही है ! जिप्त कार्य के योग्य उपादान, निमित्त तथा सहकारी कारण धशोते 
& उस की उनपत्ति होती है तथा जिस के ऐसे कारण नहीं होते उस की 
उ्पात्त नही होती | कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण विद्यमान होना 
आवश्यक है | वत्र के तन्तु आदि उपादान कारण, बुनकर, करघा आदि 
निमित्त कारण एवं तन्तुओं का सीघा-आडा संयोग यद्द सहकारी कारण 
क्यभान होता & अत: वच्र की उत्पत्ति होती है। गधे के सींग के ऐसे 
कोई कारण नहीं है अतः: उस की उत्पत्ति नही होती । जब वस्र 
विद्यमान ही नहीं होता तब तन्तेओं को उस के कारण कैसे कहा जाता 
हैं यह आक्षेप भो उचित नहीं। पहले तन्‍्तुरूप कारण हों तो ही वल्रूप 


जा 
घट ७ढ>ल आल 


१ साख्यमुख्यः । 
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सदप्यसत्‌ । हेतोराध्यासिद्धत्वाद । कुतः नोत्पथत इति चर्मिणः प्रति- 
पिड्वेन प्रमाणमोचरत्वाभावाव। घधर्मिणः प्रमाणगोचरत्वाज्लोकारे अधिय- 
8४४ पड ओ : स्वरूपासिद्ध एव स्यात्‌। खराबिष्रणवद्त्यत्र अत्यन्ता- 
भाषों खरमस्तकस्थविषाणं बा। प्रथमपक्षे साधन- 
पघिकलो दृषाान्तः। अत्यन्ताभावस्थ सर्वदा विद्यमानत्यात्‌। द्वितीयप्के 
आशध्यदीनो दृष्ठान्स:। कयम्‌। खरमस्तके विषाणस्प त्रिकाले5प्यसत्वात्‌। 
यद्प्यन्यद्त्रवीत-तस्माउछक्तिरुपेण विद्यमानकार्येस्थ पश्चाद्‌ व्यक्ति- 
रूप भवतीति-तद्॒प्यलमअलम । पटादिकायेस्थ शक्तिरुपेणावस्थाना- 
संभवात्‌ | तथा हि। पटादिकाय कस्य शक्तिरूपेणावतिष्ठते। उत्पत्स्य- 
मानपटाविकार्येशक्तिरूपेंण तन्त्वादिकारणशक्तिरुपेण था। न तावदादों 
विकल्पः। उत्पत्स्थमानपटादेरय्ापि स्वरूपलाभाभाजेन पटादिकायेसथ 
सच्छक्तिरुपेणावस्थानायोगात्‌ ।' अथ तन्त्थादिकारणशकिरूपेणायतिप्ठते 
इति चेश्न। पटादिकायैद्वव्यस्थ तन्त्वादिकारण शक्ति रूपेणावस्थानुपपतेः । 
कार्य उत्पन्न होता है | तन्तु न हों तो बल्र नहीं होता - ऐसा सम्बन्ध 
बारबार देखने से ही तन्तु बच्न के कारण हैँ यह निश्चय होता है। सांख्य 
मत में मी वस्ष के व्यक्त होने फे कारण तन्‍्तु हैं इस का निश्चय इसी 
प्रकार होता है| दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत अनुमान में गधे के सींग 
का उदाहरण उपयोगी नही है। गधे के सींग का कमी अस्तित्व नही 
होता - सबबदा अत्यन्त अभाव होता है -- अतः उस का दृष्टान्त दे कर 
किसी कार्य का अभात्र सिद्ध करना सम्भव नहीं । 
कार्य पहले शक्ति-रूप में विद्यमान होता है - बाद में व्यक्ति- 
रूप प्राप्त करता है यह कथन भी अनुचित है। वश्नरूप कार्य किस के 
झक्तिरूप से विद्यमान होता है -- बस्र के कार्य-शक्ति-रूप में या तन्तुओं 
के कारण-शक्ति-रूप में ! इन में पहला पक्ष सम्भव नहीं -- जो बल अभी 
अपने स्परूप को ग्राप्त ही नही हुआ है बह उध् के शक्तिरूप में है यह 
कैसे कहा जा सकेगा ! दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं - बख्र आदि कार्य 
द्रब्य तन्तुओं के कारण-शक्ति-रूप में अबस्थित नहीं हो सकते। वच्च 
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९ वीत॑ कार्य नोसबते इति निषिद्धलवम अभावत्त॑नास्तिरूपम्‌ अविद्यमानखाद 
इति हैतु्न उतपब्ोते इति धर्मिणि निषेघरूपत्वे न प्रवतेते अतः आश्रयासिद्ध:३ 
* तन्वादिशक्तिस्तु गुण: । 
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तथा दि। घोल पटादिकाय तन्त्वादिकारणशक्तिरूपेण नावतिष्ठते द्ृष्यत्वात्‌ 
परमाणुबत्‌ । तथा तन्त्वादिकारणानां शक्तिः पटादिरूपेण नाभिव्यज्यते 
शुणत्वात्‌ गन्धादिषदिति। तथा तन्त्वादिकारणशक्तिः पटादिकायेद्रव्य” 
रूपेण नाभिव्यज्यते तदूपेणासत्वात्‌ काछादिवदिति च। नम ठन्त्वादि- 
कारणशक्तेः पटादिकार्यंद्रव्यरूपेणासस्थमसिद्धमिति चेक्ष। सब्त्वादि- 
कारणशक्तिः पटा दिकार्यद्रव्यरूपेण न संभवति कारणधमेत्वात्‌ तन्स्थादि- 
ज्ञातिबदिति प्रमाणसद्भावात्‌। तथा बीत॑ पटादिकाय॑द्र॒व्य॑ तन्त्यादि 
कारणशक्तिरुपेण नासीत्‌ अस्मदादीन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ चन्द्रबिग्वादिवदिति 
ज। शक्ति: पटो न मवति पट' शक्तिन भवतीति परस्परव्याजृत्तत्वाश् 
तन्त्वादिकारणशक्ते: पटादिकायेद्रव्यरूपेणासस्वसिद्धि.। कि स। कुविन्द- 
शक्ति: पटरूपेणामिव्यज्यते तन्तुशक्तिः पटरुपेणाभिव्यज्यते तुरीबेम- 
शल्यकादिशाक्तिवा पटरुपेणाशिव्यज्यते। न ताबदादयो विकल्पः। 
कुविन्दशक्ति; पटरूपेण नाभिव्यज्यते चिच्छक्तित्वात्‌ कुबिन्द्ध्मत्वात्‌ 
स्पर्शादिरहितत्वात्‌ अद्गव्यत्वात्‌ कुविन्दविक्तिवद्ति प्रमाणैबाधितत्वातु । 
नापि क्वितीयः पक्षः। तन्तुशक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते तन्तुधमंत्थात्‌ 
अद्वव्यत्वात्‌ स्पर्शादिर हितत्वात्‌ तन्तुत्वजातिधदिति प्रमाणैबोधितत्वात्‌ 


आदि द्रव्य हैं अत, वे तन्‍्तु की शक्ति के रूप में नहीं रह सकते | 
तथा तन्तु की शक्ति ग्रुण हैं अत: वह वच्न आदि द्र्व्यों के रूप में नही 
रह सकती | तन्तु-शक्ति वद्लरूप नही है अत' वह बन्नरूप में अभिव्यक्त 
भी नहीं होती। तन्तु में विद्यमान शक्ति तन्तुरूप कारण का धर्म है अतः 
चह पटरूप कार्य नहीं हो सकती । दूसरे, वत्न आदि बाह्य इन्द्रियों से 
ग्राह्म है अतः यदि तन्तु के शक्ति-रूप में बच्र विमान होता तो वह भी 
बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान होता, ऐसा होता नही है, अत: शक्ति और बस्र ये 
दो भिन्न बस्तुएँ हैं। इसी का विचार प्रकारान्तर से भी हो सकता है । बल 
रूप कार्य की उप्तत्ति तीन प्रकार के कारणों से होती है-तन्तु आदि 
उपादान, बुनकर आदि निमित्त तथा तन्तु-सयोग आदि सहकारी कारण 
होते हैं | इन में तन्‍्तु की शक्ति वद्नररूप से व्यक्त होती है, बुनकर की 
शक्ति व्यक्त होती है या करधे आदि की शक्ति व्यक्त दह्वोती है! इन 
में बुनकर की शक्ति तो चैतन्य का गुण है, वह द्रव्य नहीं है, स्परी 
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आदि से रहित है अतः वह वस्नरूप में व्यक्त नही द्वो सकती | इसी 
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जापि ततीयः पक्षः। तुरीबेमादिशक्तिः पटरूपेण लाभिव्यज्यते तुरी- 
च्रेभादिघमेत्थात्‌ स्पर्शादिरहितत्वात्‌ तुरीबेमत्वजातिधद्ति प्रमाणैदोधि- 
सत्यात्‌ । रोषाशेषकारणदाकेरपि एथमेव प्रयोगः कायेः। तस्मात्‌ पटावि- 
काये कारणशक्तिरुपेण नासीत फारणदाक्तियां पटादिकार्यस्वरूपेण 
साभिव्यज्यत इत्यड्ीकर्तब्यम्‌ । 

अपि थ। सा प्राकनपर्यायेषु' 
कारे. रसरधिस्मांससृत्रपुरीषादिपरया 
सदभावषात्‌ तवाभिप्रायेण तेषामप्यभोज्यत्यमेव स्थाद | ननु अज्नपान- 
खाद्यादिपयायेषु रसरुघिस्मांसादिसअपुरीषादिफ्यायाणां शक्तिरूपेण 
सद्भाषो5क्लीफ्रियते न व्यक्तिरूपेण ततो सोज्यत्वमिति चेेक्ष। रसरुधिर- 
मांसादिसंकल्पमात्रेणाप्यभोज्यत्व॑ घदतां रसरुघिरमांसादीनां. तत्र 
स्वरूपेण मत भोज्यत्वानुपपत्तेः । वीतमश्नपानादिद्वव्य तवाभि- 
प्रायेणाभोज्यभेष स्थात्‌ दमा ना मकान कद तदात्मकद्वव्यथदिति 
बाधितत्वाच्। तस्मादुत्पत्स्थमानोत्तरपर्यायाणां णापि प्राक्तन- 
पर्यायेषु असद्भावो5मज्लीकतेष्यःग। आविभोवस्याप्यमिव्यक्त्यभिधानस्य 
आशगुविद्यमानस्थाविद्यमानस्थेत्यादिना प्रागेव घिचारितत्वान्षेद प्रतन्यते 


न टीकरीपती ह५ ब>त सी लसत पल ाी 


तरह तन्तु की शक्ति तन्‍्तु का गुण है, बह भी द्रव्य नहीं है तथा स्पश 
आदि से रहित है अतः बख्नररूप में व्यक्त नही हो सकती । करधा आदि 
की शक्ति भी उन उन पदार्थों का गुण है अतः बस्नरूप में ब्यक्त नहीं 
हो सकती | अतः का4 पहले शक्तिरूप होता है तथा बाद में व्यक्तिरूप 
धारण करता है यह मत गलत सिद्ध होता है | 

व्यतरह्मर की इष्टि से भी कारण में कार्य का विद्यमान होना सम्मय 
नही है । अन्न-पेय--खाद्य पदार्थों से रक्त-मांस-मूत्र आदि कार्य होते हैं । 
यदि रक्त-मांसादि कार्य अन्न पेयादि कारणों में विद्यामान हों तो सभी 
खाद्य पदार्थ अभक्ष्य होंगे । भन्न में रक्तमांसादि शक्तिरूप में होते हैं 
अतः दोष नहीं यह कहना भी ठीक नही | अन्न में रक्त - मांसादि की 
कल्पना भी दोषजनक होती है - शक्तिरूप में विधमान होना तो दोष- 
पूर्ण होगा ही । अतः बाद में होनेवाले कार्य पूर्ववर्ती कारणों में विद्यमान 
नही होते यह मानना आवश्यक है | अत: सांझय मत का सत्कार्ववाद 


५०ल- 
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१ कार्याणाम। ९ कारणेथु । 
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स्वयूथ्यान' प्रति। तस्मात्‌ सांख्योक्तप्रकारेणापि पदाथोनां याधात्म्यालु- 
पफ्सेः 


रूपैः सपभिरेव' बध्नात्यात्मानमात्मना' प्रकृतिः । 
सैध च पुरुषस्याथे विमोक्ष'यत्येकरूपेण ॥ 

( सांख्यकारिका ६३ » 
चत्सविवृद्धिनिमिसं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरशषस्य । 
पुरुषषिमोक्षनिमित्तं प्रवतेते तद्दद्ष्यक्तम्‌ ॥ 

( घाख्यका रिका ५७ ) 

इत्यादिक कथ शोभते | 
[<५ सांख्यसंमता सुक्तिप्रक्रिया । ] 
ननु, 

दुःखत्रयामिधाताजहिशासा तदपघातके हेती। 

रष्टे सापाथां" चेन्नैकान्ता त्यन्ततो5भावात्‌ ॥ 

दृष्टघदानुभ्रविकः स हाविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः | 

तद्षिपरीतः भ्ेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्नविज्ञानात्‌ ॥ 

( सांख्यकारिका १, २ ) 

बतयोब्यों ख्या-दुःखत्रयाभिधातात्‌ू-आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदै विक - 


अनुचित है। इसीलिए “ सात रूपों से प्रकृति अपने आप को बद्ध करती 
है तथा पुरुष के लिए वह एक रूप से अपने आपको मुक्त करती है ! 
यह कथन तथा ' जिस तरह अचेतन दूध बछडे की वृद्धि का कारण 
होता है उसी तरह अचेतन अव्यक्त ( प्रकृति ) पुरुष के मोक्ष के लिए 
प्रवृत्त होती है ” यह कथन निराघार सिद्ध होता है । 

८५. सांख्योंकी पलुक्ति प्रक्रिय---अब सांख्य मत की मुक्ति 
की प्रक्रिया का विचार करते हैं । उन का कथन है कि “ तीन प्रकार के 
हुःखों से पुरुष पीडित होते हैं अतः उन दुःखों को दूर करने के कारण 
जानने की इच्छा होतो है । छौकिक कारणों से यह जिज्ञाप्ता पूर्ण नहीं 
होती । क्‍यों कि इन से दुःख की निवृत्ति पृणितः या सर्वदा के लिये नहीं 


१की-७5-हच-ता५ तीन 4५2५ _ जज जाट ५ अचल 
१ सांख्यान्‌ । २ महान्‌ अहकारः पश्चतन्मान्रा इति सप्त। ३ प्रकृतिबध्यते प्रकति- 


विंमुच्यते। ४ सेव च प्रकृति: पुनः आत्मना आत्मान विमोक्षयति किमर्थ पुरुषस्यार्थम्‌ | 
ड निराकृता । ५ नियमो न | ६ यज्ञे हिंसोक्ततवाव । हा 
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मिति तापत्रयम | तत्र क्लुव॒त॒षामनोभूमयाद्यन्तरकृपीडा आध्यात्मिकम्‌ | 
वातपितपीनसातों वैषम्याद्‌ रसरुघिरमांसमेदोस्थिमज्ञाशुक्रमूज पुरीषादि- 
वैषम्याश्ष समुद्भूतमाधिभौतिकम्‌। देवताधिभृतपीड। आधिदेविकम्‌। 
इत्येततृश्रवामिघातात्‌ तदपघातके हेती जिशासा भवति। ननु क्षुधावि- 
निरयाकरणहेतृनामक्षाओषधादिमन्त्रादितदप्घातकट्देतुनां दष्टत्यात्‌ सा 
निरथेति चेश्ष | एकान्तात्यन्ततस्तदपघात कत्याभाषात्‌। ननु आनुश्नविकों 
बेदोक्तो योगादिस्तदनुष्ठाने क्ृष्णकर्मक्षयेण शुक्रकर्मप्राप्त्या स्व्गप्रात्ति- 
स्ततश्व दुःखत्रयाभिघातो भविष्यतीति चेक्ष। अज्नीषधिमन्त्रादेरिव आनु- 
श्रविकादपि पएकान्‍्तात्यन्ततो5माबात्‌!। आलनुश्रविकस्य हिंसादियुक्तत्वे- 
नाधिशुद्धत्वात्‌ तत्फलूस्य क्षयातिशययुक्तत्वाच्च । तहिं कि कतेब्यमिति 
खेत तद्विपरीतो मोक्षः श्रेयान्‌। स कुतः व्यक्ताव्यक्तशविज्ञानात्‌ | ते 
कीरक्षा इत्युक्ते बक्ति-- 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रित लिछुम' । 

सावयवं परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 

( साख्यकारिका १० ) 


अषिनचत अली ५. अल ह7ट 


होती | छठोकिक कारणों के समान वैदिक मार्ग भी अचुद्ध है तथा श्रेष्ठ 
एवं सबंदा की दुःखनिवृत्ति नही कराता | अत व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ 
( चेतन पुरुष ) इन के ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है ।' इन में भूख, त्यास, 
कामबासना, भय, आदि आध्यात्मिक दुःख हैं; बात, पित्त, कफ की विष- 
मता से गक्त-मासादि में विकार होना आधिभीतिक दुःख है; देवताओं से 
होनेवाले कष्ट आधिदेविक दुःख हैं-ये तीन प्रकार के दु ख हैं। अन्न, 
ओऔषध, मन्त्र आदि लोकिक कारणों से ये दुःख पूर्णतः: और सर्वदा के 
लिए दूर नहीं होते । बेद में कहे हुए योग आदि के करने से क्रष्ण कर्म 
नष्ट होकर शुद्ध कर्म प्राप्त होते हैं तथा उन से स्वर्ग प्राप्त होता है. किन्तु 
स्वग भी सबंदा के लिए नही होता तथा सर्वश्रेष्ठ खुख वहां नहीं मिलता | 
दूसरे, वदिक मांग हिंसा आदि दोषों से अशुद्ध है। अतः दुःखों से 
पर्णतः रद्वित मुक्ति की प्राप्ति इष्ट है और बह व्यक्त, अव्यक्त तथा पुरुष 
के ज्ञान से होती है । उन का स्तरूप इस प्रकार है--“ व्यक्त तत्त कारणों 


$ अन्ना दिश्नयेण दुःखत्रयस्यापधातकत्वाभावात्‌। २ प्रकृता महान्‌ लीनः मदृति 
अ्ईकारः अहंकारे षोडशगणा लीना: इति छिंगलक्षणम्‌। ३ पहुतो आश्रितम्‌ 
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सत्र व्यक्त मददादि, अव्यक्तम्‌ प्रघानं | तथा 
त्िगुणमविवेकि' विषयः सामान्यमचेतन प्रसवर्धाम! । 
व्यक्त तथा.प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान ॥ 
( सांख्यकारिका ११ ) 
तस्माश्य विपयोसात्‌ सिद्ध साक्षित्तमस्थ पुरुषस्य । 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्त्वमकर्दभावश्थ ॥  ( साख्यकारिका १९ ) 


तथा 
अकर्ता निर्गुणः शुद्धों नित्यः सर्वेगतो5क्ियः | 
अमूर्तश्नतनो भोक्ता द्यात्मा कपिलशासन ॥ 

[ उद्धृत न्यायकुमुदचन्द्र पृ, ११३ ] 
इति च। एवं प्रकृतिपुरुषयोभद्विज्ञानात्‌ प्रकतिनिवृत्तो पुरुषस्थ स्वरूप- 
मात्रावस्था नलक्षणो मोक्ष इति चेन्न । 

व्यक्ताव्यक्तयोस्तदुक्तयुकया असंभवस्य प्रागेष प्रमाणेः समर्थित- 
त्वात्‌ । तथा पुरुषस्थापि ससारावस्थायामिच्छाद्वेषप्रयत्नेरिष्टस्वीकाराद- 
निष्ट परिहारात्‌ कतेत्वमस्त्यवेति प्रागेब समर्थितम्‌ । मुफ्त्यवस्थायां तद्‌- 
भाषाकदेत्वमस्तुर, तत्र न विप्रतिपद्यामद्दे। तथा वुद्ध्यादीनामात्मगुणत्वेन 


अष्ल७ हज 


त 


से उद्‌भूत, अनित्य, अव्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित, गमक, परतन्त्र 
तथा अवयवसहित होते हैं | अव्यक्त का स्वरूप इस के विपरीत है। 
व्यक्त तथा अव्यक्तके साधान्य स्वरूप इस प्रकार हैं-वे तीन गुणों से बने है, 
विवेकर द्वित हैं, विषय हैं, सामान्य हैं, अचेतन हैं, निर्माण करते हैं | पुरुष 
इन से भिन्न है। पुरुष की इस मिन्नता से उस का साक्षी, केवल एक, 
मध्यस्थ , द्रष्टा तथा अकतो होना सिद्ध होता है। कपिल के मत में आत्मा 
अकर्ता, निगुण, शुद्ध, नित्य, सर्बगत, निष्किय, अमूर्त, चेतन तथा मोक्ता 
माना है |! इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान होनेपर प्रकृति 
निवृत्त होती है तथा पुरुष अपने स्तररूप में स्थित मुक्ति प्राप्त करता है। 

साख्य मत को यह सब प्रक्रिया जिस व्यक्त-अन्यक्त तत्ततवर्णन 
पर आधारित है उसका निरसन पहले ही किया है | अतः यह प्रक्रिया 
भी निराधार सिद्ध होती है | इसमें आत्मा को अकर्ता कहा है यह भी 
ठीक नही है | मुक्त अवस्था में आत्मा के इच्छा, देष, अयत्न, भादि नहीं 


का ५की 3 3०८०७ ध>ी>५०र3> >> >- 


१ सर्व रजस्तमः। २ उत्पत्तिमत्‌। ३ इच्छाद्नेषादीनामभावः अकर्टूलसात्मनो5स्तु । 
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धागेष प्रवस्धेन समर्थिवत्यादात्मनो निशंणत्वमप्यस्स्थिमेष | तथा झुद्ध 
त्वमप्यात्मनों मुक्तावस्थायां भवेदेव। संसारावस्थायां पुनरवलोइ'बिदिप्त- 
शव कर्मविलिप्तत्वादशुरूत्यमेष । ननु कमबिलेपः प्रकृतितस्थ- 
थे न पुरुषस्पेति कर्थ पुरुषस्याशुद्धत्वमिति चेक्ष । प्रक्तितरवस्यैच कम- 
विलेपस्तत्फलभोगस्ततक्षयात्‌ मोक्षश्व यदि स्यात्‌ तह पुरुषकल्पनापै- 
यथ्येप्रसंगात्‌ । 
नतु प्रकतितस्वस्याचेतनत्याद भोक्‍्त॒त्य॑ नोपपनीपयते । अपि तु 
इन्द्रियाण्यथमालोचयन्ति, इन्द्रियालोचितमयथ मनः संकल्पयति, मनः- 
संफल्पितमथ बुद्धिरध्यवस्थति, बुद्धधध्यवसितमथेमईका रो5 नुमन्‍्यते, 
अद्दकाराजुमिताथे पुरुषश्धतयते । तथा चोक्तमू-- 
विविक्ते' हकपरिणतो बुद्धो भोगो5स्य कथ्यते । 
प्रतिविस्वोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसो5म्भमसि ॥ का 
[ आखरि | 


होते अतः वह अकर्ता होता है, किन्तु ससारी अवस्था में इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, इष्ट का स्वीकार, अनिष्ट का परिहार आदि होनेसे आत्मा को 
कर्ता मानना आवश्यक है | इसी प्रकार बुद्धि आदि आत्माके गुण हैं यह 
पहले स्पष्ट किया हैं अत' आत्मा को निर्गुण कहना उचित नद्ी। 
आत्मा को शुद्ध कहना भी मुक्त अवस्था में ही उचित है। संसारी 
अवस्था में वह मलयुक्त सुबण के समान कर्मरूपी मल से युक्त-अतर्‌व 
अशुद्ध होता है । सांख्यों के मत में कर्मोंका लेप प्रकृति को ही माना है। 
किन्तु कमों से प्रकृति के लिप्त होने पर कर्मों का फल भी प्रकृति को 
डी मिलेगा तथा कर्मों के क्षय होने पर मोक्ष भी प्रकृतिको ही मिलेगा । 
इस से पुरुष का अस्विल मानना ही व्यर्थ सिद्ध होगा । 


इस पर सांख्यों का कहना है कि ग्रकृति अचेतन है अतःवह 
भोक्ता नही हो सकती--पुरुष चेतन है अतः भोक्ता होता है। उनके 
मतानुसार इन्द्रियों से पदार्थों का आलोकन होता है, इस आलोकन से 
धन संकल्प करता है, मन के संकल्प पर बुद्धि निश्चय करती है, इस 
निश्चय को अइईंकार अज्ुमति देता है तथा तदनंतर उस का उपयोग 


१ किप्रिकादि। २ आत्मनः । ३ पदार्थे । 
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इति पुरुषस्यैच भोगस्तदथे पुरुषः परिकल्प्यत इति चेक्ष। तथा सति 
छतनाशाहृताभ्यागमदोषप्रसंगाव । तत्‌ कथम । सदाचारदुरयाशभ्यां 
प्रकतितर्व मेव शुक्ल कृष्ण कर्म बध्नाति, तत्फ्ूं सुखदु-खादिक पुरुषो$- 
जुभुडुक्त इति। अथ तथैवास्त्विति चेक्ष। अकतुरपि कमेफलभोगे मुक्ता- 
त्मनामपि ततफलभोगप्रसंगात्‌। किंच। आत्मनः कमकर्दृत्वाभावे तत्फल- 
भोगो5पि न प्रसज्यते । तथा दि | बोतात्मानः न कर्मफल्भोक्तारः तब्‌- 
कठेत्वात्‌ मुक्‍्तात्मवदिति। तस्मात्‌ आत्मनः कर्मेफलभोकद्त्वमिच्छता 
तत्कदेत्य॑ तद्वरुत्वं च अद्लीकतंव्यमू। तथा च आत्मनः संसारावस्था- 
यामशुद्धत्व॑ सिद्धम्‌ । तथा सर्वगतत्वाभावस्यापि प्राक प्रमाणैः प्रतिपादि- 
तत्वादक्ियत्वाभावो5५पि निश्चीयते | तस्मात्‌ सांख्योक्तप्रकारेण जीवतरव- 
स्थापि याथात्म्यासंभवात्‌ तर्दा-षयविज्ञानस्थ मिथ्यात्वेन अज्षानत्वात्‌ 
ततः सबेदा बन्ध एवं न ततो मुक्तिः। तथा चोक्‍तं तेनेव 


पुरुष को होता है | कहा भी है-..'जिस तरह स््रच्छ जल में चंद्र का 
प्रतिबिम्ब पडता है उसी तरह बुद्धि की विवेक युक्त दृष्टि होने पर इस 
पुरुष को उपभोग प्राप्त होता है |! किन्तु प्रकृति को कर्ता और पुरुष 
को भोक्ता मानने का यह मत योग्य नही | यदि सदाचार और दुराचार 
प्रकृति ही करती है तथा शक्त और क्ृष्णकर्म भो श्रकृृति के ही होते हैं 
तो उन का सुखदु'ख रूप फल पुरुष को कैसे मिलगा ? यह तो कृतनाश 
तथा अक्लताभ्यागन दोष होगा ( जिस प्रकृति ने कर्म किया उसको कुछ 
फल नहीं मिला तथा जिस पुरुष ने कुछ कर्म किया नहीं उसे फल 
मिला--ये कृतनाश तथा अ्ताभ्यागम दोष है | ) यदि कर्म न करने 
पर भी फल मिलता हो तो मुक्त आत्माओं को भी फल मिलेगा | मुक्त 
आत्माओं के समान यदि ( सप्तारी ) पुरुष भी अकर्ता है तो उसे मी 
कोई फल नही मिलना चाहिये | अतः आत्मा को भोक्ता मानना हो तो 
कर्ता और कर्मबद्ध भी मानना आवश्यक है | अतः संसारी अबस्था में 
आत्मा अशुद्ध सिद्ध होता है | आत्मा के सर्वगत तथा अक्रिय होने का 
खण्डन पहले ही किया है | अत: सांख्य मत में आत्म-तत्त का यथाय 
ज्ञान प्राप्त नही होता | इसलिए यह मत बन्ध का कारण द्ै-मुक्ति का 


-<६ ] बौद्धदशतविचार: श्८८ 


घर्मेण गमनरध्ये गमनमचस्तात्‌ भषत्यघरमेण | 
शानेत चापवर्गो विपयेयादिष्यते बन्धः ॥ 
( सांख्यकारिका ४४ ) 


इति। तस्मात्‌ खांख्यपक्षो5पि मुमुक्षणामुपेक्षणीय एवं स्थाल्‌ । 
[ <६ क्षणिकवादनिरासः । ] 
अथ मतम्‌ 

आकाएं दी निरोधो' थ नित्य त्रयमसंस्कतम 

संरुकृत क्षणिक सर्वमात्मशुन्यमकेकम ॥ 
तथा हि। विद्युज्वल्थरप्रदीपतनुकरणभुचनादीनां . विनाशस्थभावत्वेन 
क्षणिकत्व॑ सिद्धभेष । अथ तेर्षा विनादशास्वभाषत्वमसिद्धमिति चेश्न। 
बीताः पदार्था विनाशस्वभावाः विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्थात्‌ यद्‌ यद्‌ भाव 
ध्रत्यन्यानपेक्षे लत्‌ तत्‌ स्वभावनियत यथा अन्त्यकारणसामप्री* स्वकार्ये- 
जनने। ननु तेर्षा विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्वमसिद्ध वातानलादयपघातेन 
विनाशदर्शनादिति चेन्न। तदसंभवात्‌। तथा हि। तेन क्रियमाणों 


नहीं । जैसा कि उन्हीने कहा है-“बर्म से ऊपर की गति मिल्नती है | 
अधर्म से अधोगति होती है । ज्ञान से मुक्ति मिलती है तथा अज्ञान से 
बन्ध होता है. [! अतः मोक्ष के लिए साख्य मत उपयुक्त नहीं है । 
८६, क्षणिक वादका निरास--अब बौद्रों के क्षणिकवाद का 
विचार करते हैं | उन के मतानुसार-' आकाश तथा दो निरोध ( चित्त 
सन्तान की उत्पत्ति तथा उच्छित्ति ) ये तीन तत्तत असंस्कृत तथा नित्य 
हैं । बाकी सब तत्त संस्कृत, क्षणिक, कती से रहित तथा आत्मासे रहित 
है ।! बिजली, बादल, दीपक, शरीर, इच्दिय, भुबन आदि स्मावतः 
विनाशशील है अत: क्षणिक हैं | पदार्थों के बिनाश के लिए किसी दूसरे 
की जरूरत नही होती--वे स्रभाव से ही बिनाशी होते हैं | अतिम क्षण 
की कारण सामग्री स्रमावतः कार्य उत्पन्न करती है-उसे कार्योँंत्त्ति के 
लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नही द्दोती उसी प्रकार पदार्षोकों विनाश 
के लिए दूसरे की अपेक्षा नही होती अत: उनका स्॒भाव ही विनाश है | 


१ चित्तसन्तानोत्प तिलक्षणो निरोध: सन्तानोब्छित्तिलक्षणो विनाशः ट्वितीयों 


निरोधः । २ संस्कारर॒द्वित । ३ स्थासकोशकुशुरान्तरं अन्यतमये घटकार्यस्य परापेक्षत्व॑ 
सचाध्ति घटकायैस्वरूपमेंद ॥ ॥ 
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बिनाशः प्रदोपादेमिक्षः अभिक्नो वा। भिश्नस्मेत्‌ प्रदीपादेनित्यत्व॑ स्थात्‌ 
स्वस्मादू भिश्नस्य विनाशस्प तद्वस्थत्वात्‌। अभिश्नस्थ करणे! - 
रेय कृतः स्थात्‌ | तस्य पूर्षभेव सिद्धत्वाद्‌ वाताध्ुपघातेन करणं व्यर्थमेय 
स्थात्‌। तस्मात्‌ प्रदीपादिषदाथोनां विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्वसि का ः॥ 
विनाशस्वभावत्वसिद्धि: ततश्व विवादाध्यासितानां क्षणिकत्वसिक्धिए 
बैमाषिकः | 

_ जनु तथा दृष्ठान्तावड्म्मेन व्योमादीनामपि क्षणिकर्त्व सेत्स्थति। 
शसथा द्वि। यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा प्रदीपः, सन्‍्तश्चामी व्योमादय 
इति' । अथ निरोधानां सत्वाभावाद्‌ भागासिद्धों द्ेत्वाभास इति चेक्ष। 
लेषामप्यथेक्रियाकारित्वेन सवसंभवात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 

यदेवाथेक्रियाकारि तदेव परभाथेसत्‌ । 

अन्यत्‌ संबृति' सत्‌ प्रोक्ते ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ 

[ उद्घूत-न्यायकुमुदचद्ध पर ३४८२३) 

( दीपक के ) नाश में हवा कारण है अथवा (वस्त्र के नाश में) अग्नि 
कारण है आदि कहना ठीक नहीं | यद्द प्रश्न होता है कि हवा (या 
अग्नि ) जिसका नाश करती है वह दीगतक उस नाश से भिन्न है या 
अभिन्न है / यदि दोपक नाश से भिन्न हो तो बह नित्य सिद्ध होगा। यदि 
वह नाश से अभिन्न है तो “ दीपक का नाश किया ! का अर्थ “ दीपक 
किया ! यही होगा। अतः दोनों पक्षों में हवा ने दीपक का नाश किया यह 
कहना सम्मत्र नही। दीपक का स््रभात्र ही बिनाश है--उस में किसी दूसरे 
कारण की अपेक्षा नहीं है । दीपक के समान सभी पदार्थ क्षणिक सिद्ध 
दवोते हैं। यहा तक वैभाषिक संप्रदाय के बौद्धों का मत प्रस्तुत किया है । 

सौत्रान्तिक बौद्धों का कथन इस से बढ़कर है | वे कहते हैं कि जो 
सत्‌ है बह क्षणिक होता है । अतः दीपक आदि के समान आकाश 
आदि भी क्षणिक हैं। दो निरोध सत्‌ नहीं हैं अतः क्षणिक नहीं हैं यह 
कहना भी ठोक नहीं। ये निरोध भी सत्‌ हैं क्योंकि वे अशेक्रिया करते 
हैं | कहा भी है-“जो अर्थक्रिया करता है उसे परमार्थ सत्‌ क्ठते हैं- 
बाकी सब संइति सत्‌ ( काल्पनिक ) है ।! 


है ७८त७८ट७सी५त रजत उ>५र<>री 3५ जी >ट न सत>>त 


१ श्रदीपादेरभिन्नस्थ पिनाशस्य करणे । २ बौद्धनेंदः । “३ ब्योगादबः क्षणिकाः 
सत्वात्‌ । ४ कल्पना है 


-८६ ] बौद्धवशेनविचार: र८ ७ 


इति सोजान्तिकः प्रत्यवोचत्‌ । ताबुभावप्यमाणिको स्थाताम्‌ | तथा दि। 


यद्प्यवादीदू बैमाषिकः पदार्थानों विनाशस्वमावसमर्थनाथे-बोताः 
पदार्थाः विनाशस्वभावाः विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्थात्‌ , यद्‌ यद्‌ भार 
प्रत्यन्यानपेक्ष तत्‌ तत्‌ स्वभावनियत, यथा अन्त्या कारण सामग्री स्थ॒कार्थ- 
अनने इति-तद्प्यसमञ्सम्‌। विनाश प्रत्यन्यानपेक्षित्वादिति हेतोर- 
सिड्धत्वात्‌। कुतः। चातादुपघातेन प्रदीपादेजिनधत्वदर्शनात्‌। पव॑ वर 
लेन फ्रियमाणों विनाशः प्रदीपादेमिश्नः अभि्नो वा क्रियत इत्याय्युक्तम। 
प्रदीपादेर्थि न्षस्थाभिश्नस्य था विनाशस्थानब्लीकारात्‌। कुतः। धाताह्ृप- 
घालेन प्रदीपादिः स्वयम्रेव विनष्टों छुप्त इत्युक्त्वात्‌। स्वतोषिनाश्षपक्षे5पि 
सिक्षाभिनश्नविकल्पयोः समानत्वेन स्वव्याधातित्वाश्। कि चे। भाधषानां 
बिनाएं प्रत्यन्यानपेक्षित्वनियमे . सौगतानामविद्याठष्णाविनाशछ क्षणो' 
मोक्षः सन्‍्तानोच्छिसिलक्षणो' वा मोक्षो नाष्टाह्देतुकों भवेत्‌ | दृष्टान्तस्य 
साध्यसाधनोभयविकलत्व॑ च। कुतः अन्त्यकारणसामग्न्यां स्वकार्य- 


न ऑन्‍चीनी ऑतज ढजफली >> बता 3८४5८ 


बौद्धों का यह सब कथन अप्रमाण है | दीपक आदिका नाश हवा 
आदि से होता है । अतःउसे स््रभावत: विनाशी कहना ठीक नहीं। 
दीपक विनाश से भिन्न है या अभिन्न है ये दो पक्ष प्रस्तुत करना भी 
व्यर्थ है-- दीपक ही जब बविनष्ट या छुप्त हो जाता है तब उस के भिन्नत्व 
अमिन्न॒त्व की चचो कैसे सम्भव है! दूसरे, स्वभाव से दीपक का विनाश 
मानने में भी दीपक विनाश से भिन्न है या अभिन्र है आदि आपत्ति 
उठाई जा सकती है | तब तो दीपक का विनाश होता है यह कहना ही 
सम्मव नही होगा । अतः ये पक्ष प्रस्तुत करना व्यर्थ है | व्यावहारिक दृष्टि 
से भी बिनाश को स्वतः स्वाभाविक मानना उचित नहीं । अविया तथा 
तृथ्णाके नाश को अथत्रा चित्त-सन्तान के उच्छेद को बौद्ध मोक्ष मानते 
हैं | यदि सभी नाश स्वभावतः होते हैं तो यह मोक्ष भी स्वभावतः 
होगा- सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अंगों को मोक्ष का कारण कहना व्यर्थ 
होगा । इस अजुमान में जो दृष्टान्त दिया है बह भी उपयुक्त नहीं है-- 
अन्तिम क्षण की कारण सामग्री कार्य को स्वभावतः उप्तन्त करती है यह्ष 


१ जीवन्मुक्तिः | २ परममुक्तिः । ३ अछाज्ञानि सम्यकत्व संज्ञा पश्ी वाककादयक- 
स॒न्तर्व्यायामाजीव स्थितिसमाधिरुक्षणनि । उत्तरेष व्याख्यान करिष्यति ॥ 





२८८ विशवतत्वप्रकाशः [ ८६- 


जननस्वमावर्त्व स्थकार्यजनन प्रत्यन्यानपेक्षत्यमेघोमयवादिस॑प्रतिपक्षत्वेन 
विवक्षितम , न तु विनाशस्वभावत्व॑ विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्वे धा। तंत्र 
द्योजिंप्रतिपत्तिसद्भावात्‌। तस्माद्‌ भाषानां बिनाशस्वभाषत्वासिसधेने 
क्षणिकत्वसिद्धिः वैभाषिकस्थ। 
यदपि क्षणिकत्वसमर्थनाथ सौत्रान्तिकः प्रत्यपीपदत-यत्‌ सत तस्‌ 

क्षणिक' यथा प्रदीपादिः सन्तश्चामी व्योमाद्य इंति सदयुक्तम्‌। देतोर 
स्वरुपासिद्धत्वात्‌ । कुतः क्षणिकपदार्थषु सत्वस्यानुपपत्तेः तत्‌ कथमिति 
चेत्‌ यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमाथेसदिति स्वयमेवामिधानात्‌। 
क्षणिकेषु ऋमयोगपद्याभ्यामथक्रियाकारित्वासंभवात्‌ | तथा हि। क्षणि- 
कस्य तावत्‌ ऋभेणार्थक्रियाकारित्वे नोपपनीपद्यले | देशकालऋमयोस्तण्ा- 
संभवात | कुतः 

यो यत्रव स तत्रंघ यो यदेव तदेंब स' । 

न देशकालयोर्ब्याप्ति्भावानामिद्द बिधलते॥ 
इति स्वयमेवाभिधानात्‌ | तथा क्षणिकस्य योगपशेनापि अर्थक्रिया न 
जाधटीति। एकस्मिन्‌ समये उत्तरोत्तरानन्तसमयेषु क्रियमाणार्थक्रियाणां 


कथन तो ठीक है. किन्तु इस से विनाश भी स्वभावतः होता है यह सिद्ध 
नही होता । कार्य उत्पन्त करना और जिनाश होना ये अलग बातें हैं 
अत'* एक से दूसरे की सिद्धि नहीं होती । 


जो सत हूँ वह क्षणिक होता है यह सौत्रान्तिकों का कथन भी 
उचित नहीं है। बांद्रों ने उन्हीं को सत्‌ माना है जो अधथेक्रिया कर 
सकते हैं, क्षणिक पदार्थ अर्थक्रिया नहीं कर सकते, अतः क्षणिक पदार्थों 
को सत्‌ कहना योग्य नह | क्षणिक पदार्थों में अर्थक्रिया क्रम से और 
एकसाथ-दोर्नो प्रकार्ों से सम्भव नही है । जो पदार्थ क्षणिक है उन में 
देश अथवा काल का कोई क्रम नहीं हो सकता अत: वे क्रम से अर्थक्रिया 
नही कर सकते | जसा कि बोड्रों ने ही कहा है-' जो जहा और जिस 
समय है वह वही और उसी समय होता है-पदार्थ देश या काह में 
व्यापक नही होते |! कोई क्षणिक पदार्थ एकसाथ (एक ही क्षण में ) 
भी सब कर्थक्रिया नही कर सकता | उत्तरबर्ती अनन्त समयों की अर्थ- 


आल न लल्‍ाननलखिंओनल ऑजओओत + 


१ विनाश-स्वभावलवविनाझं प्रत्यन्यानपेक्षययो: । २ पदार्था: सर्वे क्षण्का: सरवात । 
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ऋकर्तुमदाक्यत्वात्‌ । दाक्यत्वे वा डितीयाविसमयेणु अथेक्रियामावेनाससथ- 
प्रसंभाध्य । तस्थासरवे तत्पूर्यक्षणिकस्थाप्यर्थक्रियाभाषेनासखं तस्यासर्ये 
तत्पूर्षक्षणिकस्थाप्येयमसथमिति सर्वशुन्यतापातात्‌ क्षणिकरत्य कीत- 
स्कुतम | ननु एकस्मिन समये कतिपयार्थक्रियाः करोति' अनन्तरसमले 
अपराधेक्रिया: करोति तद्नम्तरसमये:5प्यपरार्थक्रियाः करोति सेनैवे 
परदारथक्रियाकारित्यमिति चेन्ष । एवं सत्यक्षणिकत्यपसंभात्‌' यो यदेश 
तबैय स इत्यागमबाधितत्यात्य । 

कि थ। क्षणिक पस्तु स्वोत्पसिसमयरे काये जमयत्यनन्तरसमयणे 
या। भ द्वितीयः, स्पोत्पक्तिसमय एकः कार्य जननसमय एक इति झणडया* 
चस्थायित्वेनाश्षणिकत्वप्रसंगात्‌। नापि प्रथमः। स्वोत्पशिसमये कार्य- 
अनकत्वे तत्‌ कारणस्थापि स्थोत्पलिसमये स्वकार्यजनकत्वं तत्‌ कारण- 
स्थापि स्वोत्पशिसमये स्वकार्यजनकत्वमिति सकलकार्याणामनादित पथ 


बल टज 2 औज- >5 


क्रिया वह पूर्ववर्ती एक समय में नही कर सकता। यदि करे तो बाद के 
समयों में कोई अर्थक्रिया अवशिष्ट नही रहेगी | इस तरह अर्थक्रियारहित 
होने से क्षणिक पदार्थ शून्यव॒त्‌ सिद्ध होते हैं. फिर यह पदार्थ क्षणिक हैं 
यह कहना भी कैसे सम्भव है श क्षणिक पदार्थ एक समय में कुछ अर्थ- 
क्रिया करते हैं, दूसरे समय में दूसरी अर्थक्रिया करते हैं, तीसरे समय में 
तीसरी अर्थक्रिया करते हैं यह कहना भी सम्मव नहीं-इस से तो एक 
पदार्थ का एक से अधिक समर्यों में अस्तित्व सिद्ध होता है अतः पदार्थों 
को क्षणिक कहना सम्भव नही होगा | 


प्रकारान्‍्तर से भी इस का विचार करते हैं | ध्षणिक पदार्थ जिस 
क्षण में उत्पन्न होता है उसी क्षण में अपने कार्यको उत्पन्न करता है या 
उस से दूसरे क्षण में उत्पन्न करता है? यदि दूसरे क्षण में करता हो तो' 
उत्पत्ति का क्षण और कार्य उत्पन्न करने का क्षण-इस तरह दो क्ष्णों में 
इस पदार्थ का अस्तित्व सिंद्ध होता है--तब पदार्थ को क्षणिक कहना 
सम्भव नही । यदि पदार्थ की उत्पत्ति का और उसके काये की उत्पत्ति 


१ क्षणिक करत भूतम्‌। २ क्षणिक कर्तृभूतम्‌ एकरिसिन्‌ समये कतिपयपदा थकरियाः 
करोति अनस्तरसमयये तदेव क्षणिक कतिपयपदाथकरिया: करोति इति अक्षणिर्फ तावत्‌ कार्ूे 








ट्थिति करोति अतः । 
वित,१९ 


२५० विश्वततक्त्वप्रकाश: [८७- 


पकस्मिन समये समुत्पत्तिप्रसंगात्‌। तथा चर तदनन्तरसकलरूससभ्रेषु अर्थ- 
क्रियाशन्यत्वेनासत्वप्रसंगात्‌। तस्मात्‌ क्षणिकपदार्थे क्रमयौगपदाभ्यामर्थ- 
क्रियाकारित्वासंभवेन सत्त्वासंभवात्‌ हेतोः' स्परूपासिद्धत्वे समर्थितम्‌ । 
[ ८७ प्रत्यभिज्ञाप्रासाण्यम्‌। ] 

तस्माद्‌ दीपादयो वीताः पदार्था अक्षणिकाः स एवाई स प्याय- 
मिति प्रत्यभिजशाविष्यत्वात्‌ । यः क्षणिकः स॒प्रत्यभिज्ञाधिषयों न भवति 
यथा प्रदीपशिखानिगंतो घूमः, तथा चाय॑ तस्मात्‌ तथेति' प्रतिपक्षसिद्धे॥ 
नजु प्रत्यभिज्ञानस्थ प्रामाण्याभावात्‌ न ततो5क्षणकत्वसिद्धिरिति चेश्ष । 
चीत॑ प्रत्य भिज्ञानं प्रमाणमेव अबाधितविषयत्वात्‌ निद्दुष्ठप्रत्यक्षबदिति तस्य 
आमाण्यसिद्धः। अथ प्रत्यनिशानस्थाबाधितथविषयत्वमसिद्धमिति चेक्न। 
तद्विषयस्थ वाघकार्सभवात्‌ । न तावत्‌ सविकल्पकं प्रत्यक्ष बाधक तस्य 
स्थिरार्थप्राहकत्वेन साधकत्वात्‌। नापि निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष बाधक 
तस्थैवाभावात्‌ । भावे वा तस्य स्थिरार्थवार्तानभिश्वत्वेन धाधकत्वानु- 


का क्षण एकही हो तो सब कार्य अपने कारण के ही समय हो जायेगे-.. 
कारण का समय और कार्य का समय भिन्न नही रहेगा । अतः एकह्टी 
समय सब कार्य दो जाने पर बाकी सम्यों में कोई कार्य नही होगा-सब 
सून्य होगा | अतः क्षणिक्र पदार्थों में कार्यकारण सम्बन्ध भी सम्भव नहीं 
है । अतः जो सत्‌ & वे क्षणिक हैं यह कथन अ्रयोग्य है । 

८७. प्रत्यभिन्ना प्रामाण्य--भ वहीं हूं, ये पदार्थ वही हैं-इस 
प्रकार प्रत्यभिज्ञान से मी दीपादि पदार्थों का एक से अधिक क्षर्णों में 
अस्तित्व सिद्ध होता है । जो पदार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाता है. उसे 
बाद मे “यह वही है! इस प्रकार पहचानना सम्मब नही। बौद्ध प्रत्यभि- 
ज्ञान को प्रमाण नही मानते किन्तु उन का यह मत उचित नहीं है। 
ग्रत्यभिज्ञान प्रमाण है क्‍यों कि उस का विषय निर्दोष प्रत्यक्ष के समान 
अबाधित होता है- जो ज्ञान बाधित नद्ही होता उसे अबश्य ही प्रमाण 
मानना चाहिये। प्रत्यभिज्ञान में सविकल्पक प्रत्यक्ष बाधक नही हो सकता- 
सविकल्पक ग्रत्यक्ष से स्थिर पदार्थों का ज्ञान होता है अत्तः वह प्रत्यमि- 
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है १ सच्चात्‌ इति हतोः। २ अये पदार्थ; प्रत्यमिशानविषयः तस्मात्‌ तथेति 
अक्षणिक: । ३ निर्विकल्पकस्य भावे । 
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चपत्त॥। नाप्यनुमान बाधक क्षणिकत्वप्रसाधकालुमानानां प्रागेव निराहुत- 
स्वात्‌। नागमो5५पि बाघकः। उम्रयाभिमसतथाषिधागप्राभाषात्‌'। सौगत- 
मते प्रत्यक्षासुमानाभ्यामन्यप्रमाणाभाधाथ्। तस्मात्‌ प्रकृतप्रत्यमिश्ानस्थ 
खाधकामाषात्‌ प्रामाण्यसिद्धेस्ततों विमतानामात्मादिपदार्थातामक्षणिक- 
स्वसिद्धि भेषेदेव । 

तथा आत्मनो5 क्षणिकाः दत्तनिक्षेपादिग्राइकत्थात व्यतिरेके प्रदीष- 
शिल्षानिर्गतधूमबत्‌। यदि क्षणिकत्व न दातुर्निक्षेपषकस्य था तदानीं 
'पिनष्टत्थे तत्पदाथे स्पृ॒त्वा पुनरनुश॒हीयात्‌। नज्ु सैस्कारसदभावात्‌ 
सदपशेन ग्रदणं मविष्यतीति चेन्न | तस्थापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्ठ- 
त्वात्‌। अथ उत्तरोत्तरसंस्कारोत्पत्तेः सद्भावात्‌ तद्बरेन पुनस्तद्‌ग्रहर्ण 
अविष्यतीति चेन्न। तेषां तद्वस्तुवार्तानभिशत्वात्‌। तथा दत्तनिक्षिप्त- 
थदार्था: अक्षणिकाः स्पृत्या पुनर्म्नाद्यत्वात्‌ व्यतिरेके चपछादिधदिति थ। “ 

तथा आत्मनः अक्षणिकाः भूयों द्शनात्‌ गशद्दीतब्याप्तेः स्मारकत्वात्‌ 


ज्ञान का साधक ही होगा। निर्निकल्पक प्रत्यक्ष से भी बाघा सम्भत्र नही। 
एक तो निर्षिकल्पक प्रत्यक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता (यह आगे सिद्ध 
करेंगे ), हुआ भी तो स्थिर पदार्थ उस के विषय नहीं होते अतः उस 
विपय में वह बाधक नहीं हो सकता । क्षणिकत्व के समर्थक अनुमानों का 
अभी खण्डन किया है | अतः अनुमान भी भ्रत्यभिज्ञान में बाधक नहीं हो 
सकता | आगम भा बाधक नही हो सकता क्‍यों कि एक तो जैन और 
बौद्ध दोनों को मान्य आगम ही नहीं है, दूसरे, बौद्धों के मत से प्रत्यक्ष 
और अनुमान ये दो ही प्रमाण हैं । अतः ग्रत्यभिज्ञान का कोई बाधक 
ग्रमाण न होने से उसे भी प्रमाण मानना चाहिए | ग्रत्यभिज्ञान प्रमाण से 
आत्मा आदि पदार्थ स्थिर ही सिद्ध होते हैं-क्षणिक नही | 

यदि पदारथ दीपक के थुंए जैसे क्षणिक हों तो किसी के पास 
घन धरोहर रखना और उसे बापस लेना आदि व्यवहार नहीं हो सकेंगे | 
घन रखते समय जो व्यक्ति है वह यदि उसी समय नष्ट होता है तो धन 
चापस कौन लेगा ? धन रखने का संस्कार बना रहता है अतः वापस 
लेनेकी सम्मावना है यह कथन भी उचित नही | सब पदार्थ यदि क्षणिक 


कि 


१ बौद्धमते आगमाभावः जनमते प्रत्यभिशाबाघकों न। 
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व्यतिरेके बपलादियत | तेषां क्षणिकतल्वेन तदानीं बिनारों अन्यथव्यति- 
शेकथोभूयों दर्शनात साध्यसाधनयोरव्यापतिप्रदर्ण नोपपथते। व्यासि- 
अहजणे८पि शद्दीतव्याप्तिकस्थ तदानीं घिनष्टन्यात तत्सरणं न आधघटपते 

तलस्मृतापषि स्मारकस्थ तदानीं बिनष्टत्यात्‌ तदनुमाने न॑ आधरटीति | 
अनुमिताधपि अनुमातुस्तदानीं पिनह्वत्वादिष्टानिष्टसाघनत्थ शात्था तत् 
प्रवृशिनिवत्तिव्यवद्दारप्चतंकत्व नोपपनीपच्चते । ननु आत्मनः क्षणिकत्वेपपि 
संस्कारस दभावात्‌ तद्घशेन भूयोदशनादिक भविध्यतीति च्षेक्र। संस्कार - 
स्थापि क्षणिकत्बेन तदानीं विनष्टत्वात्‌। ननु सरशापरापरसंस्कारो- 
त्पत्तेमूंथोदर्शनादिक सर्वे भविष्यतीति चैन्न। उत्तरोस्तरोन्पन्नर्सस्काराणां 
प्राकनतद्वातोनभिशातत्यात्‌। ततकथामिति चेत्‌ प्रपितामद्देन भूयोद्शने 
पितामद्देन व्याप्तिग्रहणं पित्रा व्याध्तिस्मरणं पुत्रेणानुमान पौत्रेणेहसाथन- 





हैं तो संस्कार भी क्षणिक होगा अत: वह भी धन रखनेवाले के समान 
नष्ठ ही होगा । एक संस्कार नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होता है | अतः 
बाद के संस्कार द्वारा घन वापस लेना सम्भव है यह कथन भी उचित 
नही | बादका संस्कार उत्पन्न हुवा भी तो उसे पहले के संस्कार का 
ज्ञान नहीं होगा अतः वह धन वापस लेने में समर्थ नड्टी होगा। जो 
वस्तु धरोहर रखी जाती है वही वापस ली जाती है इस से भी वस्तु का 
क्षणिक न होना पिद्ध होता है | 


आत्मा यदि बिजली जैसे क्षणिक हों तो उन्हें व्याप्ति का ज्ञान या 
स्मरण सम्भव नहीं होगा-यह हो तो वह होता है ऐसे सम्बन्ध को बार 
बार देखने से व्याप्ति का ज्ञान होता है, जो आत्मा एक ही क्षण विद्यमान 
रहता है उसे ऐसे सम्बन्ध को बार बार देखना या स्मरण रखना सम्भव 
नही है | जिसे ब्याप्ति का ही ज्ञान या स्रण नही है वह अलुमान कैसे 
कर सकेगा ? अनुमान करनेबाला यदि एक ही क्षण में नष्ट होता है तो 
उस अनुमान पर आधारित इृष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट के परिहार में कौन 
प्रवृत्त होगा ? संस्कारों की परंपरा से यह सब सम्भव है ऐसा बौद्ध कहते हैं 
किंतु उत्तरवर्ता संस्कार को पूर्ववर्ती संस्कार का ज्ञान नही द्वोता अतः ऐसा 
सम्भव नह्दी है । इसी का स्थल उदाहरण देते है-परदादा किसी सम्बन्ध 
को बारबार देखे, दादा उस की व्याप्ति जाने, पिता उस व्याप्ति का स्मरण 


-<८«८ ] बौद्धदशेनजिकार:ः २९६ 
आप प्रपोजेण तत्र प्रवर्तनमित्यादिवत चित्कषणानां संस्कारक्षणाजामप्य- 


ओचरत्वेम ज्ञाघटपते। तस्मादात्मानोडक्षणिकाः भयोदर्शनादू 
प्रहणस्मरणाजुमानप्रवर्तनाविष्यदुसंघात॒त्वात्‌ू ब्यतिरेके! चपछादिव 
दित्यात्मादीनामक्षणिकत्वथसिद्धिः | 
| ८८, पश्चस्कन्थवियारः । ] 
अथ मतम्‌-रुपवेदनाधिजश्ञानसंशासस्कारा इति पथ स्कन्थाः 

स्पेचितालस्थनाः पश्मपिज्ञानकायाः पश्चेन्द्रियशानानि | शत्र रुपरसगनस्य- 
स्पर्शपरमाणबः सजातीयधिजातीयव्याबृताः प्रस्स्परमलंबद्धाः रप- 
स्कन्धा। तेषामसंबदत्यं कुत इति चेल्‌ 

प्रकदेशेन संधन्धे पस्माणों: परडेशता | 

सर्वात्मनाभिसंबन्धे पिण्डः स्पादजुमात्रकः ॥ 
डूति बचनात्‌। अत एवाबयबिद्रव्यमप्रि न जाघटपते। तथा द्वि। यदजहे 


रखे, पुत्र उस व्याप्ति से अनुमान करे, पोता उस से इष्ट के साधन को 
जाने और पडपोता अनुसार प्रवृत्ति करे-क्या यह सम्मव है ? यदि पिता 
ओर पुत्र के समान आत्मा के दो क्षणों में मी शिन्रता दो तो उपर्यक्त 
उदाहरण के समान किसी आत्मा के लिए अनुमान का प्रयोग सम्मत्र नही 
डोगा | अत: अनुमान के अस्तित्व से ह्वी आत्मा का क्षणिक न द्ोना 
सिद्ध होता है । 

८८. पश्च स्कन्धोंका विचार--बौद्ध मत में रूप, वेदना, 
विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार ये पांच स्कन्घ माने हैं। रूप, रसे, मन्ध तथा 
स्पशे के परमाणु रूपस्कन्ध हैं, ये परस्पर सम्बन्ध र्वित होते हैं-सजा- 
तीय या बिजातीय परमाण परस्पर सम्बद्ध नही होते। उन में सम्बन्ध स 
मानने का कारण यह हैं कि- “ब्दि दो परमाणु एक भाग में सम्बन्ध 
ड्वोते हैं तो परमाणु के भी छह भाग मानने पढ़ेंगे तथा यदि परमाणु पूछ्णे 
रूप से सम्बद्ध होते हैं तो दोनों का एकब्रित पिण्ड भी एक परमाणु 
जितना ही होगा |” अतः सब परमाणु सम्बन्ध रद्ित हैं। इसी लिए 
... १ ये अक्वणिक्रा म अवन्ति ते आूरयोक्‍तंनाद अ्रि है 
चनुसंधघातारों न भवन्ति । 
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यश्न शहाते तत्‌ ततो नाथॉन्‍्तरम , यथा कृक्षाश्रहे अगृह्ममाणं घचन्म', न 
गृहाते थे तन्त्वग्रदे पटः तस्मात्‌ ततो नार्थान्तरमिति'। तथा यद्‌ रृश्थे 
सन्नोपलभ्यते तन्नास्त्येव यथा खरविषाणम। दृश्यः सनश्नोपलभ्यते थे 
अधयवीति' च। तथा खुखदुःखादयो वेदनास्कन्धाः। सविकश्पकनिर्दि- 
कल्पकश्नानानि विज्ञानस्कन्धाः | 

जातिकियागुणद्रव्यसंशाः पश्चैथ कल्पनाः। 

अश्वो याति सितो घण्टी कत्तालाख्यों यथा क्रमात्‌ ॥ 
इत्येतत्कल्पनासहित सविकल्पक तद्रद्धितं निर्विकल्पषकर्मिति। तथा 
सुक्षादिनामानि संज्ञास्कन्धा शान पुण्यपा पवासनाः संस्कारस्कन्धा इति। 

अन्न प्रतिविधीयते। यत्‌ तावढुक्ते रूपरसगन्धस्पर्शपरमाणवः 

सजातीयविजातीयव्याबवृत्ता: परस्परमसंबद्धा इति तत्र सजातीयब्याजृत्ता 
हत्ययुक्तम। तेषां' सदात्मना व्याजृत्तत्वे असरप्रसंगात्‌। द्वव्यात्मना 
व्यापृत्तत्वे अद्ृग्यत्यं रूपाद्यात्मना व्यावृत्तत्वे अरूपाद्त्वप्रसंगाश्व । तस्माद्‌ 
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बौद्धमत में अवयवी द्रव्य का अस्तित्व नही माना है| उनका कथन है कि 
यदि एक वस्नु का ज्ञान दूसरे के ज्ञान के बिना न होता हो तो वे दो वस्तुएं 
अलग नहीं होतीं-वुक्षों को जाने बिना बन का ज्ञान नही द्वोता अतः 
वन वेक्षों से मिन्न नही, इसी प्रकार वस्त्र तन्तुओं से मिन्न नहीं | अतः 
अबयवबी का अवयर्वों से भिन्न अस्तित्व नही है | यदि अब्रयवी का अस्तिल्त 
होता तो वह दिखाई देता | गधे का सींग दिखाई नहीं देता उसी 
प्रकार अवयबी भी दिखाई नहीं देता अतः दोनों का अस्तित्व नही है। 
यहा तक रूप स्कन्घ का वर्णद किया । सुख, दुःख आदि को वेदना 
स्कन्ध कहते हैं| सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान को विज्ञान स्कन्ध 
कहते हैं। जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, तथा संज्ञा थे पांच कल्पनाएं हैं-- 
उदाहरणार्थ, घोडा जाता है, सफेद धण्टा बाघे हुए, कत्ताल नाम का- 
थे कल्पनाएं हैं।” इन से युक्‍त्र ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं तथा 
इन से रहित ज्ञान निर्विकल्पक होता है । वृक्ष आदि नामों को संज्ञा 


१ अत एवं वृक्षा एव न वनम अवयवि । २ तन्तव एवं अवयवरूपा; न पठः अव- 


ययी वतंते । ३ यत्‌ अवलोक्यमानं न हृश्यतें तन्नास्ति यथा खरविषाणं। ४ पटघटठ- 
अनादि । ५ सजातीयानां रूपरसादीनां॥ 
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विज्ञातीयध्याबृत्ता अपि! सजातीयव्याजसा न भचन्ति दत्यक्षीकतेव्यल+ 
तथा परस्परमसंबद्धा दृत्ययुक्तम। जघन्यगुणपरमाणून घिद्याय अन्येषां 
परस्परसंबन्धसंभवात्‌। कुतः संबन्धयोग्यस्निग्धरूक्षणुणसद्भावात्‌* 
सद्पि कुतो झायते इति चेत्‌ वीताः परमाणवः स्निग्धरुक्षणुणवन्तः पुद- 
गलत्यात्‌ नवनीताअनादिवदिति प्रमाणादिति ब्रमः | नठु तथापि ह 
घषट्केन* शुगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंशता | 
षण्णां समानदेशत्ये पिण्डः स्थादणुमात्रकः ॥ 

( विज्प्तिमात्र॒तासिद्धिः १२ ) 
इति दृषणद्॒यं नापाक्रामतीति चेक्ष। परमाणूनां - परस्परमेकदेशेन 
संघन्धेज्ञीक्रियमाणे कस्यापि दोषस्थायकाशासंभवात्‌। अथ एकदेशेन 
संबन्धे परमाणोः षडंशतापत्तिरिति चेत्‌ पड़ंशतापत्तिरिति कोउथेः । 


स्कन्ध कहते हैं | ज्ञान, पुण्य, पाप आदि की वासना को संस्कार स्कन्ध 
कहते हैं । 

अब बौद्धों के इस स्कन्ध कल्पना का क्रमशः विचार करते हैं। 
रूप आदि परमाणु परस्पर बिलकुल अलग हैं यह बौद्धों का कथन ठीक 
नही । सब परमाणु सत्‌ हैं यह उन मे समानता है- यदि वे सब सतू न 
हों तो विद्यमान ही नहीं रहेंगे | इसी प्रकार वे सब द्रव्य हैं-अद्गव्य नही 
हैं | सब रूप परभाणुओं में रूपात्मक होना समान हैं। अतः परमाणु 
विजातीय परमाणुओं से अलग होने पर भी सजातीय परमाणुओं से समा- 
नता भी रखते हैँ यह मानना चाहिए । परमाणु सम्बन्धरद्वित होते हैं. 
यह कथन भी अयुक्त है । सिर्फ जघन्यगुण परमाणु ही सम्बन्ध रहित 
होते है । बाकी परमाणुओं में स्तिग्ध तथा रुक्ष गुणों का अस्तित्र है 
अत: वे परस्पर सम्बद्ध होते हैं । पुदूगल परमाणुओं में स्निग्धता तथा 
रुक्षता होती है यह मक्खन, काजल आदि के उदाहरणों से स्पष्ट है । 
परमाणुओं में सम्बन्ध न मानने का कारण बौद्धों ने यह दिया है--' छह 
परमाणुओं का सम्बन्ध एक साथ होता हो तो प्रत्येक परमाणु के छड 
भाग मानने पड़ेंगे | तथा छहो का एक ही प्रदेश मानने पर सब का पिण्ड 


१ परणामवः | २ परणामवश्व परमाणूनां स्निग्धरूक्षणुणा् तेषां सदुभावात्‌ ॥ 
हे परमाणूना पट्केन, । 
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बड़कपवाफति: पढबिसागापत्ियाँ। पड़वयवापत्तिश्बत्‌ तदयपवा', पथ 
चरकाई संबद्धपरमाणव इति तेषां संबन्धसिद्धि। अथ तेझमप्येऋदेशेत 
सोेकन्थे प्रत्येक पडययवापत्तिरिति चेत तहिं तद्वप्रधा एव परमाणय इति 
लेषां परस्परं संबद्धत्वसिद्धि। इत्यादिक्मोण अवषवैरनास््यानातेत 
परमाणुत्वे तेषामेकदेशेन संवन्धे5पि न पड़ययवापक्िः। सतो5पि जा 
धयवानामसंभवात्‌ | अथ षंडंशतापत्तिरेति षड्विभागापत्तिरिति । 
अधिभागिपरमाणोरपि पूर्वेपश्चिप्रदक्षिणोत्तरोध्चोघोदिगभागस्य विरोधा- 
भावात्‌। तस्मादवयवैरनारब्याविभागिल्‌क्मपरमाणूनां परस्परं संबन्धे५पि 
थ कश्मिद्‌ दोष इति समर्थित भवति। षण्णां समानदेशत्वे सोपपचत 
इत्यस्माभिरप्यभ्रे निषेत्स्यत इत्यश्रोपरम्यले । 

तथा च परमाणूनां परस्परसंवन्धर्सभवादवयवि द्रव्यमपि सखेन 
जाघटवते। तत्र यद्प्यवादीत्‌-यदगप्रदे यशञ्न ग्रह्मयते तत्‌ ततो नार्थान्‍्तरं 
यथा वुृक्षाग्रद्दे अगृद्ममाण बने न गृह्मते न सन्त्वप्रंद्े पटः तस्मात्‌ ततों 


एक परमाणु जितना ही होगा ।! किन्तु यह दूषण ठीक नहीं हैं | पर- 
माणुओं का परस्पर एक भाग में सम्बन्ध माननें में कोई दोष नहीं आता। 
परमाणु के छह अव्यय माने तो परस्पर सम्बद्ध छह अब्यर्वों का-परमाणुओं 
का-पिण्ड सिद्ध होता ही है । फिर उन अवय्त्रों के भी सम्बन्ध के लिए 
छह माग मानने अत्रश्य होंगे-यह आपत्ति हो सकती है। किन्तु परमाणु 
वे ही होते हैं जिन के अवयव नही होते-वे अखण्ड होते हैं । अखण्ड 
होने पर भी एक परमाणु के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे 
की सतहें होना सम्भव है-इन में से एक सतह का दूसरे परमाणु की 
एक सतह से पम्बन्ध होने में कोई विरोब नहीं हैं | अतः परमाणु निर- 
वयव हैं इसलिए सम्बन्धरहित हैं इस कथन में कोई सार नहीं है | छह 
अणुओं का एकही प्रदेश नही होता यह हम भी आगे स्पष्ट करेंगे | 


परमाणुओं के सम्बन्ध सह्दित होने से अवयबी द्र॒व्यों का अस्तित्व 
मानना भी आवश्यक है । इस के विरोध में यह अनुमान दिया है कि 
बस्त्र तन्तुओं से मिन्न नहीं क्यों कि तन्तुओं के ज्ञान के बिना वस्त्र का 


१ ते परमाणवः व ते अवयवाश्व तद्वयवाः । २ तह कि संबंध एवं्4 हे पटुस 
दिल स्थितानामणूनां मध्यस्थिते अणी अधीनत्वं समानदेशतस । 
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नाथास्तरमिति--तदखत्‌। तत्र पक्षे देतुप्रयोगे पटो धर्मी तन्तुभ्यों चा्ों- 
स्तर तम्त्वप्रदे हट सलप ले "8 के आवति। तंथा थ धर्म प्रमाणधरत्तिषश्नो 
न वा। प्रथमप के हेल्थयामासः। ऋुतः प्रक्षस्थ घर्मे- 
आदकप्रमाणवाधितत्यात्‌। द्वितोषपक्ते आधयासिद्धो देत्वाभासः | धर्मिणः 
भ्रमाणप्रतिपश्रत्याभावात्‌। दृष्ठान्तस्थ! साध्यलाधनोमयधिकलत्वे खरा 
कतः लन्तुभ्यों नाथोन्‍तरामिति साध्यस्य तन्त्वग्रहे अग्रह्ममाणत्वादिति 
साधनस्प दा दइह्टान्तत्वेनोपाशे बने असेमचात्‌ | सथा यदृप्यन्यद्‌म्पयाथि- 
यद्‌ रृइ्य सन्नोपलम्यते तन्नास्त्येथ यथा खरविषाणं दृहयः सन्नोपलम्यते 
ले भवयवीति-तत्रापि पक्षे देतुप्रयोगे अवयवी धर्मी नास्तीति साध्यो 
धघर्मः हहयत्वे सत्यनुपलभ्यत्वादित्युक स्थात्‌ । तथा थ चर्मिणः प्रमाण- 
अतिपक्षत्वे पक्षस्य घर्मिग्राइकप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टो देत्या- 
भ्यासः स्थात्‌। खरधिषाणबद्त्यत्रापि अत्यन्ताभावः खय्मस्तकरस्थ 
विषाणं वा दृष्ठान्तः। प्रथमपक्षे साध्यक्षिकलों दृष्टान्तः स्पात्‌। अत्यन्ता- 


जलती लत. अल» 


ज्ञान नहीं द्दोता । किन्तु इस अनुमान का आधार ही ठोक नहीं है । पहां 
चस्त्र यह धर्मी है । यदि इस का अस्तित्व मान्य हो तो वस्त्र आदि अब- 
यवी द्रव्य नही होते यह कहना व्यर्थ होगा। यदि बस्त्र का अस्तित्न ही 
मान्य नही है तो वच्न॒ के बारे में कोई चर्चा कैसे हो सकेगी?! अतः 
दोनों पक्षों में इस अनुमान का कोई मूल्य नहीं रहता | यहा इशन्त भी 
टीक नहीं है क्यों कि वृक्ष और बन का तन्‍्तु और वस्र से कोई नियत 
सम्बन्ध नही है । अतः बस्र के विषय में बन का उदाहरण अग्रस्तुत है । 
इसी प्रकार अबयबी का बाधक दूसरा अनुमान भी उचित नहीं हँ-अब- 
यबी यदि होता तो दिखाई देता, देखने योग्य हो कर भी गधे के सींग 
के समान ही वह दिखाई नही देता, अतः उस का अस्त नही है यह 
कथन पयौप्त नही है। यहां भी पूर्षोक्त अनुमान के ही दोष हैं-यदि 
अवयबी का अस्तिल मान्य है तो अबयबी नही है यह कहना ठीक नहीं, 
यदि अवयबी का अस्तित्व ही मान्य न हो तो उस के विषय में चर्चा 
करना व्यर्थ हैं | यहां का इशन्त गणे के सींग का अभाव यह हो तो 
खमात सर्वदा रहता है अत: अवयवी नहीं है यह उस से सिद्ध नहीं 


77 | इहांतलेनोपा् अनस्‌ । 
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भावस्थ सदा अस्तित्वात्‌। हितीयपक्षे आश्रयहीनों दृष्टान्तः स्थात्‌। 
खरमस्तके विधाणस्य त्रिकाले5 प्यसस्थात्‌ ! तस्मात्िबांधप्रत्यक्षणोचरत्वादू 
वऱमणिशिलास्तस्भायःसारपिण्डपटघटादीनामवयपिद्रव्यत्व॑ सिद्धमेव । 
ततश्थ सौगतोक्तरूपस्कन्धाः न जाघटथन्ते। तथा पेदनास्कन्धा अपि। 
खुखदुःखादीनामात्मविशेषणगुणत्वेन स्कन्घत्वासंभवात्‌ । तथा पिज्नाना- 
लामपि स्कन्धत्य नोपपनीपयते। तेषामपि आत्मगुणत्वेन स्कन्धत्वानुप- 
पत्ते: । तेषामात्मविशेषगुणत्व प्रागेव समर्थितमिति नेह प्रतन्‍्यते। 
[ «९. निर्विकल्पकप्रत्यक्षनिरासः | ] 

यदुक्तम- जातिकियागुणद्वव्यसंज्ञाः पञ्चेव कल्पनाः अश्वो याति सितो 
घण्टी कत्तालाख्यो यथा क्रमादित्येतत॒कल्पनासहित सविकल्पक तद्रहिते 
निर्धिकल्पकमिति-तद्समजसम्‌ । कल्पनारादितस्यथ ज्ञानस्थासंभवात्‌ । 
सथा द्वि। अलूधरायेकवस्तुप्रतिपत्तावपि सदिति सतक्ताजातिः प्रतीयते। 
घावतीति क्रिया प्रतीयते | रृष्णवर्ण इति ग्रणः प्रतीयते। विद्यत्वानिति 
द्रव्य प्रतीयते। मेघो5 यमिति परिभाषा प्रतीयते। इति कल्पनारहितस्येष 
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होगा | गधे का सींग यह उदाहरण मानना सम्मव नहीं क्यों कि इस का 
कभी अस्तित्व ही नहीं होता अत* ऐसे उदाहरण से कोई अनमान सिद्ध 
नही होता | तात्पर्य यह कि अवथवी हव्य-जैसे रत्न, खम्बे, लोहे के 
गोले, वस्त्र, घड़े आदि हैं-- निर्बाध प्रलनक्ष ज्ञान से ही सिद्ध हैं | अतः 
परस्पर सम्बन्ध रहित परमाणुओं का बौद्धसम्मत रूपस्कन्ध मानना ठीक 
नही है | सुख-दु:ख आदि बेदना तथा विज्ञान ये आत्मा के विशेष गुण 
हैं यह पहले स्पष्ट किया है अतः इन्हें भी स्कन्ध मानना ठीक नहीं । 
८९, निर्विकल्प प्रत्यक्षका निरास--विज्ञान स्कन्ध के वर्णन 
में बोद्वोंने कहा है कि निर्विकल्प अन्यक्ष में जाति, क्रिया, गुण, द्वब्य, 
संज्ञा ये पार्चो कल्पनाएं नही होतीं किन्तु ऐसे कल्पनारहिित प्रत्यक्ष का 
अस्तित्व सम्भव नही | मेघ इस एक वस्तु के ज्ञान में भी अस्तित्वयुक्त 
होना यह जाति, चलना यह क्रिया, काला रंग यह गुण, बिजली सहित 
होना यह द्रव्य तथा यह मेघ है इस प्रकार संज्ञा का ज्ञान होता ही है । 
इन कल्पनाओं से रहित ऐसा कोई ज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से नही 
होता । स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में सिर्फ स्वरूप का ज्ञान होता है-उस में ये 
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शानस्यासंभवात । सत्ताविजातिख्पादिग्ुणदेशकालाबिदिब्य रददितस्य 
चाक्षुपादिप्रत्यक्षयोचरत्यासंभवाश । नम स्वसंवेदनप्रत्यक्षस्थ कल्पना- 
स्थरूपमात्र्राहित्वात्‌ तस्य निर्षिकल्पकरत्व॑ भविष्यतीति चेश्न। 

तस्थापि कल्पनारदितस्थ! स्परुपमात्र्राहित्वासंभवात्‌। तथा द्वि। इद 
नीले जानामि शातमिदं नीलमिंदं पीत॑ जानामि शातमिदं पीतमिति 
देशकालादिषिशिष्टनीलपीतादिविशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन वा श्वान- 
स्थरूपस्थ वेयत्वात्‌। अन्यथा अधेदत्वात्‌। तदुकतम । 

अर्थ नैब विशेषो दि निराकारतया थिया' | 

न दि शानमिति शान तस्मात्‌ साल्खना मतिः॥ 

अन्यथेयमनालस्बा लूममानोद्या क्चित्‌ । 

हन्यादेकप्रदारेण बाह्याथेपरिकत्पनाम्‌ ॥ 
इत्यतिप्रसज्यते । ननु ए्वेविधो5 तिप्रसंगो5 ड्रीक्रियत इति योगाचारमाध्यमि- 
काववोचताम' । तावप्यनात्मज्ञी । आत्मख्यातिनिरकरणेन असतण्याति- 
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कल्पनाएं नहीं होती यह आश्षेप हो सकता है । किन्तु यद्व उचित नही । 
ज्ञान का जो ज्ञान होता है बह भी ज्ञान के त्रिपय को ले कर ही होता 
है--यह नीली वस्तु को जानता हूं, पीली वस्तु को जानता हूं इस प्रकार 
विप्रय-विशिष्ट ही ज्ञान होता हैे-विना किसी विशेषण के मात्र ज्ञान का 
ज्ञान नही होता | जैसा क्रि कहा, - “ निराकार बुद्धि से अर्थ में कोई 
बिशेष नही होता, सिर्फ “ज्ञान” ऐसा कोई ज्ञान नही होता अतः बुद्धि 
को आलम्बन सहित माना है। यदि बुद्धि कहाँ आलम्बन रहित उत्पन्न 
हों तो इस एक बात के बल से ही बाह्य पदार्थों की कल्पना नष्ट हो 
जायगी | ? बाह्य पदार्थों के अभात्र की यह आपत्ति योगाचार तथा माध्य- 
मिक बांड्रों को इष्ट ही है। किन्तु उन का बाह्य-पदार्थ-अभातव बाद 
अयोग्य है यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है। दूसरे, विषयरद्वित 
सिर्फ ज्ञान का भी ज्ञान हो तो उस भें भी अस्तित्व तथा गुणत्व ये 


जा जीजील> 25 लघ> 5 अटजबलआल 35 


१ निराकारतया घथिया अर्थे विशेषो न हि। २ निराकारधिया ज्ञानमिति शान न 
हि। ३ अथों शानसमन्वितो मतिमता वैमाषिकेणाइतः प्रत्यक्ष न हि बाह्य वस्तु विषर्य 
सौज्॑म्तिकेणाइतम्‌ ! योगाचारमतानुसारिमतयः साकारबु दे परे मन्यन्ते खल मध्य मा जड़, 
घियः शुद्धां च तां संविदम्‌ ॥| 
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म्रिराकरणेत सन बाह्मार्थस्य तत्र प्रमाणेः समर्थितत्वात्‌। कि ज। अर्थ- 
रितक्ञानमात्रप्रतिभासे5पि सत्तागुणत्वश्ञानत्यजञातिकल्पना शानमिति 
साम्कल्पना च प्रतीयते। तस्मात्‌ कल्पनार द्वितं प्रत्यक्ष नोपपलीषयस एक। 


तनु 
जे भवानसो [मनसो] युगपद्यूत्तेंः सविकस्पतियिंकल्पयो:। 
पिमूढो लघुजूत्तेवा तयोरैक्‍्य व्यवस्थति ॥ 

( प्रमाणत्रा्तिक २-१३ ) 
इति चेन्न। तस्य विचारासदहत्वात्‌। तथा द्वि। विमृहस्तयोरैक्‍्य सबि- 
कल्पकेन व्यवस्यति निर्विकल्पकेन वा निश्चिजुयात्‌। न॑ ताथत्‌ सबिकल्प- 
फेन तस्थ निर्विकल्पकवार्तानभिश्चत्वात्‌। नापि निर्विकल्पफकेन तस्थ 
सविकल्पकवातानभिश्वत्वात्‌। अथ आलयविज्ञानेन तयोरेक्ष्य निश्चिनोतीति 
चेत्‌ तहिं आलयविजशान नाम किमुच्यते। नित्यशानमिति चेत्‌ तस्प 

मबस्तुत्वं वा। वस्तुत्वे तस्पैध नित्यचैतन्यस्य आत्मत्वात्‌ क्षणिकं 

सवोत्मशन्यसकर्वकमित्येलेत विरुद्धघेत। तस्यापस्तुत्थे लेन सयोरेक्य- 

निश्चयायोगात्‌ तस्मात्‌ तयोरेक्‍य व्यवस्यतीत्यसंभाव्यमेव। कि च। 
निर्विकल्पकप्रत्यक्षसद्भावावेदकप्रमाणाभाषात्‌ तन्नास्तीति निम्धीयते। 
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जातियां तथा ज्ञान इस सज्ञा की कल्पना प्रतीत होती ही है | भतः पूर्णतः 
कह्पनारहित ज्ञान सम्मब नहीं हैं । 

यहां बौद्धों की आपत्ति है--* मन निर्विकल्य तथा सबविकल्प ज्ञान 
में एकसाथ प्रवृत्त होता है अथवा बहुत जलदी प्रवृत्त होता है अतः दोनों 
के मेद का खयाल भूल कर दोनों को एक समझता है|! किन्तु यह 
आपत्ति उचित नहीं | इन दोनों को एक समझने का जो ज्ञान है वह 
सविकन्पक है अथवा निर्विकल्प है” सविकल्प ज्ञान निर्विकल्प को 
नही जानता तथा निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प को नहीं जानता । अतः इन 
दोनो में किसी द्वारा दोनों की अमिन्नता जानना सम्भब नही है | यह 
अभिन्नता आलय-विज्ञान द्वारा जानी जाती है ऐसा बौद्ध कहते हैं । 
किन्तु आलय-विज्ञान से क्‍या तात्पय है! यदि नित्य वास्तविक ज्ञान को 
आलयबविज्ञान कहें तो सब पदार्थ क्षणिक हैं इस बौद्ध सिद्धान्त को बाधा 
पहुंचती है | यदि आलयविज्ञान अवास्तविक हो तो उस का तिर्णय भी 
वास्तविक कसे होगा ! अतः इन द्वोनों की एकता का ज्ञान और निर्षि- 
कल्प ज्ञान के अस्तित्व की कल्पना भी निराधार दी है | 
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सु 
यज्रैव अनयेदेनां' तश्रैवास्थ भ्रमाणता । 
इति सबिकल्पकशुस्िजनकत्वेन तदस्तित्व निम्धीयत इति चलेक्ष। 
तज्जनकत्वेन आत्मान्तःकरणेन चश्तुरादीमामैव' निश्चितत्यात्‌। तस्मास्‌ 
निर्िकल्पकप्रत्यक्षाबेदक प्रभाणामाचात्‌ तक्नास्तीति निम्यीयते। _ तथा 
कक्षादिनाम्ना स्कम्धत्व॑ जैनमते ०व नान्‍्यत्र संभाव्यते। तन्मते पौद्ग- 


लिकत्येन दाब्दस्थ समर्थितत्थात। तथा कल सं न्‍ का सन्‌ 

प्रागेष समर्थितत्वात्‌ स्कन्घत्व नोपपनीपचते | एवं सौ 

32 वियारासइत्वात्‌ तन्मते5पि तरथज्ञानामावान्मोक्षो नास्तीति 
। 


[ ५९०.. निर्धाणमार्गंविबरणस्‌ । ) 
अथ मतम-दुःखसमुदयनिरोधमार्गणा इति खत्वारः पदाथों एव 
मुम्क्षुभिज्ञातव्या।। तत्र सहजशारीरमानसागस्तुकानि दुःस्लानि। तत् 


] 

'जिस विषय में यह ( निर्विकल्प बुद्धि ) इस ( सबिकल्प बुद्धि ) 
को उत्पन्न करती है उस विषय में ही वह प्रमाण होती है! इस वचन के 
आधारपर बौद्धों का कथन है कि सविकल्प बुद्धि के जनक के रूप में 
निर्विकल्प बुद्धि का अस्तिज मानना चाहिए | किन्तु सबिकल्प झान के 
उत्पादक आत्मा, अन्तःकरण, तज्षु भादि इन्द्रिय आदि माने ही गये हैं 
-फिर अलग निर्विकत्प ज्ञान उत्पादक मानने की क्‍या जरूरत है ! अतः 
निर्वकल्प ज्ञान के विषय में बोद्ध मत निशाधार ही है। इस प्रकार 
विज्ञान स्कन्ध का विचार किया । संज्ञा स्कन्ध की कल्पना जैन मत में 
ही सम्भव है क्‍यों कि हमने शब्द को पुदूगल-स्कन्ध माना हैं | सस्कार 
आत्मा के ही विशेष गुण हैं यह पहले स्पष्ट किया है अतः उन्हें स्कन्घ 
कहना उचित नहीं । इस प्रकार बीद्धों की पांच स्कन्धों की कल्पना 
अथोग्य सिद्ध होती है । 


९० निवोण मार्गका विवरण--अब बौद्ध मत के निर्वाण-मार्भ, 
का विचार कस्ते हैं. । उन का कथन है कि दुःख, समुदय, निरोध तथा 


३ थज्ैव पस्तुनि 'नि्विकत्पकक करे भूत सविकत्पबुद्धं जनयेत्‌ | २ नि.रवेंकल्पकंत्या- 
स्तिलं। ३ भयि चछुवेतेते रूपन्यथानुपफ्तेः । 


३०२ विश्वतत्त्प्रकाशः [ ९०- 


सहज क्षुव॒दधामनोभूवादिकम्‌ । शारीरं॑ वातपित्तपीनसानां वैषस्थसंम- 
तम्‌। मानस धिक्कारावशेच्छाविधातादिजनितम | आगन्तुर्क शीत- 
वातातपाशनिपातादिजनितम | एतद्दु खविशिष्ठाश्रित्तक्षणाः संसारिणो 
दुःख्वमित्युच्यते । तद्दुःखजननकमंबन्धदेतुभूते अविद्यालष्णे समुदध- 
शब्दनोच्येते। तत्र वस्तुयाथात्म्याप्रतिप्रसिरविद्या। इष्टानिष्टेन्द्रियविषय- 
आधिपरिद्दा रवाउ्छा तृष्णा। निरोधो नामाविद्यातृष्णाविनाशेन निरास्मव- 
चित्तसं तानोत्पत्तिलक्षण: संतानोच्छित्तिकक्षणो वा मोश्षः। तथा मोक्ष- 
डेतुमृता मार्गंणा। सा च सम्यक्त्थसंशार्सशिवाक्कायकर्मान्तब्यायामाजी- 
बस्थितिसमाधिलक्षणाष्टाह्ला | तत्र सम्यकत्वं नाम पदार्थानां याथात्म्य- 
दर्शानम। संज्ञा वाचकः शाब्दः। संशी वाच्योपथः। वाक्कायकर्मणी 
चाक्कायव्यापारों। अन्तव्योयामो वायुधारणा। आजीवस्थितिरायुर- 
घसानप्येनत प्ररणघारणा। समाधिनांम सर्च दुःख सर्व क्षणिक से 
निरात्मक सवे शृन्यमिति चतुरार्यसत्यमावना। तस्याः प्रकर्षादविद्या- 
सृष्णाविनाशे. निरास्मवचित्तक्षणा: सब रूपदार्धावभासकाः समुत्पयन्ते 


मार्ग ये चार ( आयंसत्य ) पदार्थ ही मोक्ष के लिए जानने योग्य हैं। 
दुःख के चार प्रकार हं-भूख, प्याल, कामवरिकार आदि सहज दु.ख हैं ; 
वात, पित्त, कफ की विषमता से उत्पन्न दुःख शारीर है, ठंडी हवा, धूप, 
बिजली गिरना अदि से उत्पन्न दु.ख आगम्तुक है तथा अपमान, अवज्ञा, 
इच्छा पूर्ण न होना आदि से उत्पन्न दुःख मानस है । इन दुःखोंसे युक्त 
वित्त-क्षणों को दू.ख कहा है | इन दुःखों के उत्पादक तथा कर्मबन्ध 
के कारण दो हैँ-अविद्या तथा तृष्णा | इन्हे ही समुदय कहा है | वस्तु 
का यथार्थ ज्ञान होना अविद्या है। तथा इन्द्रियों के इष्ट विषयों की प्राप्त 
और अनिष्ट विषयों के परिहार की इच्छा को तृष्णा कहा है| अविद्या 
ओर तृष्णा के नाश से निरासत्रव चित्त उत्पन्न होना अथवा चित्त के 
सन्‍्तान का उच्छेद होना ही निरोध है । इसी को मोक्ष कहते हैं | मोक्ष 
के मांग के आठ अंग हैं | पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना यह पहला 
सम्यक्त अंग है | पदार्थों के बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं तथा उन 
शब्दों से बोधित भर्थों को संज्ञी कहते हैं-ये दूसरे तथा तीसरे अंग हैं । 
वाणी तथा शरीर के कार्य-बाकूकर्म तथा कार्यकर्म ये चौथे और पांचवे अंग 
हैं। अन्तर्व्यायाम-श्रास को रोकना-यह छठवा अंग है। आयु के अन्त तक 
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सद्‌ योगिप्रत्यक्षम । स थे योगी यावदायुस्तावतकालमुपासकानां घर्म- 
मुपदिशंस्लिष्ठति । तदुक्तम-- गज 
उसे खत्ये समाधश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना। 
लोकसंबृतिसत्य व सत्य च परमाथेतः ॥(माध्यभिकका रिका २४-८) 
निर्वाणेषपि परिप्रात्ते दयाद्रीकृतबेतसः । 
तिष्टन्त्येष पराधीना येषां तु महती कृपा ॥ (प्रमाणवार्तिक २-१९९) 
इति। आयुरवसाने प्रदीपनिधांणोपर्म निवो्णं भघति। उत्तरचिशस्यो- 
स्पत्तेरभाबात्‌ । तद्प्युक्तमू-- 
दोपो यथा निर्द॑तिमभ्युपैति नैधाचर्नि गच्छति नान्‍्तरिक्षम | 
दिशं न कांचिद विदिश न कांचित्‌ स्नेडक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीबस्तथा निरवेतिमभ्युपैति नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशं न कांचिद्‌ विद्श न कांचिन मोदक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( सीन्दरनन्द १६-२८, २९ ) 
डूति सौगतः पुनरप्यचूचुद्त। 
आणवारण करना यह आजीवस्थिति नामक सातवा अंग है।यह सब दुःख- 
मय, क्षणिक, निरात्मक, शृन्य है इस ग्रकार चार आर्य-सत्यों की भावना 
करना यह समाधि नामक आठवा अग है | समाधि के प्रकर्ष से अविद्या 
ओर तृष्णा का बिनाश होता हैं तथा निराखव बित्तक्षण उत्पन्न होते हैं | 
यही यागि प्र्नक्ष है जो सब पदार्थों को जानता है | थे योगी आयु की 
समाप्ति तक उपासकों को धर्म का उपदेश देते हैं । कह्दा भी है--'बुद्धों 
का घर्मोपदेश दो प्रकार के सत्योपर आधारित है-लोकव्यवह्दार का सत्य 
तथा परमार्थतः सत्य । निर्वाण प्राप्त दोनेपर भी जिनका चित्त दयादई 
होता है तथा जो महती कृपा से युक्त हैं वे ( उपदेश के लिए ) जीवित 
रहते ही हैं।' आयु के अन्त में उत्तरकालीन चित्त की उत्पत्ति नही होती 
अतः दीप के बुझने के समान चित्तसन्तति का निर्वाण होता है। कहा भी 
है--'जिस तरह दीपक बुझता है बह न पृथ्वी में जाता है, न आकाश मे 
जाता है, दिशा या बिदिशा में नही जाता है, सिर्फ स्नेह (तेल) के खतम 
होने से शान्त हो जाता है; उसी तरह जीव का निबाण होता है उस समय 
चढ न पृथ्वी में जाता है, न आकाश में जाता है, दिशा या विदिश्य में 
नही जाता है, सिर्फ मोह के खतम होने से शान्त दो जाता है ।! 
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[ ९१. निर्बाणमार्मनिरासः | ] 

तदयुक्तम। तनन्‍्मते अलजुष्ठातुरपबर्गग्रापिस्सेंसघात्‌। कुतः तस्थ- 
क्षणिकत्वेन तदानीमेव विनष्टत्वात्‌। यद्प्यन्थद्वोचत-सम्यक्त्व॑ नाम 
पंदाथोना याथात्म्थद्शानमिति-तद्सत्‌। तदक्तप्रकारेण पदार्थेयाथात््य- 
दर्शनानुपपत्तेः प्रागेध समर्थितत्वात्‌। यद्प्यन्यदवादीत्‌-संशावाचकः 
इाब्दु इति-तदप्ययुक्तम। तन्‍्मते शब्दस्थाथेवाचकत्वाभावात्‌। नत्ु 
अपोष्दः शब्दलिक्षाम्यां न वस्तुषिघिनोपरभ्यत इति बचनात्‌ शब्द इति 
तदयुक्तम। तन्‍्मते शब्दस्यार्थवाचकत्वाभावस्थापोदवाचकत्वमस्तोति चेश्न । 
सकलदाब्दानामपोहवाचकत्वे उत्तमबरेनोपदिट्ट वाक्य श्षत्वा मध्यम- 
चृद्धस्य बाहों अर्थ प्रदृत्तिव्यवद्दाराजुपपत्त:। कुतः शब्दअधणादिष्ठानिष्ठ- 
बस्तुप्रतिपले रभाधात्‌। संकेतालुपपत्तिश्थ अपोहस्थाभावरूपत्वाधिशेषात्‌ । 
अस्य शब्दस्थायमर्थो घाच्य इति संकेतयितुमुपायाभाषात्‌। तस्मात्‌ 
संज्ञा धाचवकः शब्द इत्ययुक्तम। तथा संशी वाच्यो5र्थ शत्यप्ययुक्तम। 
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९१. निवोण मागे का निरास--बौद्ध मत का यह निर्वाण- 
मांग का विवरण परस्पर विरुद्ध है | पहला दोष तो यह है कि इस 
मार्ग का अनुष्टान करनेवाला सम्भव नही है-बौद्ध मत में सब पदार्थों को 
क्षणिक माना है तथा क्षणिक जीव ऐसे मागे का अनुष्ठान नहीं कर 
सकता । बौद्धों का स्केंघ आदि पदार्थों का वर्णन अयोग्य है यह पहले 
स्पष्ट किया है | अत: उन के मत में सम्यक्त्थ भी सम्भव नहीं। संज्ञा 
और संज्ञी का कथन भी बौद्ध मत में उचित नहीं क्यों कि वे शब्द को 
अर्थ का वाचक नही मानते | उन का कथन है किसी शब्द से वस्तु का 
बिधि-ज्ञान नही होता, शब्द और लिंग से अन्यत्रस्तुओं का अपोह होता 
है ( दूसरी सब वस्तुओं का निषेध यही किसी वस्तु के शब्द द्वारा बत- 
लाने का प्रकार है ) किन्तु यदि सब शब्द अपोह-वाचक हों ( दूसरी 
वस्तुओं के निभरेधक ही हों ) तो गुरु के शब्द सुनकर शिष्य किसी बाह्म 
पदार्थ के विषय में प्रवृत्ति नही कर सकेंगे-गुरु के शब्द सुननेपर उन्हें 
किसी इष्ट या अनिष्ट वस्तु का बोध नही होता, सिफ़ अन्य वस्तुओं का 
निषेध होता है, अतः वे प्रवृत्ति नही कर पायेंगे | इस शब्द का यह 
अर्थ है यह संकेत अपोह्दवाद में सम्मव नहीं | अतः संज्ञा तथा संज्ञी का 
कथन बौद्ध मत के प्रतिकूल सिद्ध होता है | वाणी तथा शरीर के कर्म, 
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कस्मात्‌ तथार्थस्यावाच्यत्वात्‌ू। तथा बाकुकायकर्मान्तब्यायामाजोबस्थि- 
सीनां क्षणिकप के अत्यन्ताभाव पव। यदन्यदवादीत्‌-समाधिनोम सब दुःखे 
से क्षणिकं सर्व मिरात्मक॑ सब शुन्यमिति चतुरायेसत्यमावनेति-तद॒ष्य- 
समससम | तस्याः मिथ्यात्वेन सत्यभावनात्वानुपपतेः। कुतः सर्वेस्य 
क्षणिकत्वनियत्मकत्वशुन्यत्वासंभबस्य प्रागेष प्रमाणेः समर्थितत्वात्‌। तथा 
से भावनाप्रकर्षाद बिद्यादृष्णाविनारी निरास्रवचित्तक्षणाः सकलपदाथांब- 
भासकाः समुत्पचन्त इत्येतद्‌ बन्ध्यासुतात्‌ सकरूचक्रर्तिनः समुत्पचन्त 
इत्युक्तिमनुद्दररति। यद्प्यन्यदृभ्यधायि-उमे सत्ये समाभित्य बुद्धार्ना 
धमेदेशना लोकसंबृतिसत्यं च॒ सत्यं थे परमार्थत इति-तदप्ययुक्तम । 
तदुपदेशस्यथ परमार्थेसत्यत्वानुपपत्ते:। कुतः तन्मते परमाथेमृतानां 
स्वलक्षणानां सकलवाग्गोचरातिक्रान्तत्वात्‌। तथा च बुद्धोपदेशात्‌ 
प्रेक्षापर्वकारिणां प्रवृत्तिन जाघटधते | यदृप्यत्रवीसू-आयुरवसाने प्रदीप- 
निर्बाणोपम॑ निवो्णं भवति उत्तरचित्तस्पोत्पसेरभावषादिति-तदप्यसल । 
अन्त्यचित्तक्षणस्थार्थक्रियाशन्यन्वेनासस्वप्रसंगात्‌ । तस्थासरबे ततपूर्थ- 
क्षणस्याप्यर्थक्रियारहितत्वेनासस्वम्‌ , तत एवं तत्पूर्वेक्षणानामप्यसस्वेन 


अन्तर्व्यायाम, आजीबस्थिति ये सब अंग भी क्षणिक पदार्थ में सम्भव नही 
हैं | यह सब जगत शन्य, निगत्मक, क्षणक नहीं है यह पहले स्पष्ट 
किया है अत्‌ः ऐसी भावना को-समाधि को मोक्ष का मार्ग कहना ठीक 
नही । जब ऐसी मिध्याभावना से मोक्ष ही सम्मत्र नहीं तब तदनंतर वे 
चित्तक्षण सब पदार्थों को जानते हैं यद्द कहना व्यर्थ ही है। बुद्धोंका उप- 
देश लोकव्यबहार सत्य तथा परमार्थतः सत्य पर आधा रित होता है-यह कथन 
भी ठीक नहीं बौद्ध मत में परमार्थभूत-बास्तविक-स्वलक्षणों को शब्द के 
अगोचर माना हैं फिर बुद्ध परमार्थ सत्य का उपदेश कैसे दे सकते है! 
उपदेश ही सम्भव न होनेसे मोक्षविषयक प्रवृत्ति भी सम्भव नहीं है। 
दीप बुझने के समान आत्मा के निवोण की कल्पना भी अनुचित हैं। 
यदि अन्तिम चित्तक्षण के बाद कोई चित्तक्षण उत्पन्न नहीं होता तो यह 
अन्तिम चित्तक्षण कार्य रहित-अर्थक्रियारहित-होता है अतः वह अखत 
होगा । यदि अन्तिम चित्तक्षण असत्‌ है तो उसके पहले का चित्तक्षण 
भी कार्यरहित अतएब असत्‌ सिद्ध होता है-इस तरह पूर्व-पूर्वके सभी 
चित्तक्षण अस्त होंगे । अतः सब शून्य मानने का यह मत युक्त नहीं 
बि.त,९० 
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सर्वशन्यतापत्तिरेव स्थात्‌। तस्मात्‌ प्रेक्षापूर्षकारिभि4मुश्षुमिर्षेददपत् 
उपेक्षणीय एवं न पक्षीकतंव्य इति स्थितम्‌ ॥ 
९२, उपसंहारः। ] 
पर्व परोक्तसिद्धान्ताः सम्यग युक्‍त्या विचारिताः | 
भावसेन त्रिविद्येन धादिपवेतवज्धिणा ॥ 
क्षीणे5जुश्नदकारिता समजने सौजन्यमात्माधिके 
संमान नुतभावसेनमुनिपे त्रेवियदेवे मयि । 
सिद्धान्तो5यमथापि यः स्वधिषणागर्षोद्धतः केवर्ल 
संस्पर्घेत तदीयगर्बेकुधरे वजायते मद्वचः ॥ 
चार्वा कवेदान्तिकयोगभाद्रप्राभाकराप क्षणिकोक्तत स्वस्‌ । 
मयोक्तयुकक्‍त्या वितथ समथ्ये समापितो5यं प्रथमाधिकारः ॥ 
इति परवादिगिरिसरेश्वरक्रीभावसेनग्रैधिद्येवरचिते मोक्षशाख्रे 
विश्वतत्त्प्रकारो अशेषपरमततत्वधिचारेण प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


अर फरलफिलननजी लीन. 5.5 


है । तात्पर्य यह कि बौद्ध मत से नितव्राणममाग का ठीकतरह वर्णन या 
अनुसरण सम्मत्र नही हैं | 

९२, उपसंहार--इस प्रकार वादीरूपी पर्वतों के लिए बज़धारी 
(इंद्र) के समान मावसेन त्रेवि ने उचित युक्‍्लियों द्वारा जनेतर सिद्धातों 
का विचार किया || भावसेन त्रेविद्ददेव का यह नियम है कि दुर्बलों के 
ग्रति अनुम्रह किया जाय, समानों के प्रति साजन्य बताया जाया तथा 
अष्ठों के प्रति सन्‍्मान हो; किन्तु जो अपनी बुद्धि के गर्व से उद्धत हो कर 
स्पर्धा करे उसी के गर्बरूपी पर्वत के लिए वज्के समान हमारे बचन हैं ॥ 

हम ने उक्त युक्तियों द्वारा चार्बाक, वेदान्ती, यौग ( नैयायिक- 
चेशेषिक ), भाट्ट तथा प्राभाकर (मोमासक ), आर्प (साझूय ) एवं 
ध्षणिक ( बौद्ध ) वादियों के कहे हुए तत्तों को अध्तत्य सिद्ध कर यह 
पहला अधिकार समाप्त किया है |। इस प्रकार परमत के वादीरूपी पर्वतों 
के लिए इन्द्र सद्दश श्रीभावसेन त्रैविद्यदेव द्वारा रचित विश्वतत्प्रकाश 
मोक्षशात्र का संपूर्ण परमतों के तत्वों के विचार का पहला परिष्छेद 
यूण हुआ | 


अप रन्‍मक»>»“नम५मपसथनपकफन5क 


प्रशन्ति मे०७छ द 


ग्रन्थकृत्‌-मशस्तिः 
भा धौद्ध प्रचुरं प्रजत्प किमिद॑ चा्योक से चापलं 
कि वैशेषिक गर्वितो5सि किमिद सांख्य प्रगव्मायसे। 
कि मीर्मांसक मस्तके न विभुषे सद्यः प्रणामाअरलि 
ओदूभूतो भुथि भावसेनमुनिपः जैविद्यवक्रेश्वरः ॥ १॥ 
कर्त्य छान्‍्दस पद्ममरहमद्दो कुत्न स्थिता भारती 
जग्माद प्रतियादिगोत्रपविश्त्‌ श्रीमावसेनो द्वि ताम्‌। 
शुत्वैंध स दरिजेगाम जरूधि माहेश्वरोद्रीश्वरं 
शोषा ये प्रतिवादिनः स्वसदनेष्वेध स्थिता मौनिनः ॥ २ ॥ 
कवयः के वादिनः के पदुमघुरबचोबारि मनः के नरार्णां 
परमश्रैविद्ययक्रेश्वर तव भाषसेनव तीन्द्र । 
स्मरणज्ञा ये विशुद्धधा प्रणमनसहिता ये प्रयूजान्विता ये 
फकययस्ते धादिनस्ते सदुमचु रधचोवाम्मिनस्ते धरिव्याम्‌ ॥ रे ॥ 
निटलतटाघटितवर्णनबर्दु[ पद ]तटे घटयति बाचाटविधेरपि। 
अविद्यो भावसेनो मुनिरभिनवविधिरघुना जयति जगत्पाम्‌ ॥४॥ 
पट्तके शब्दशा्त्रं स्वपरमतगताशेषराद्धान्तपक्षं 
बैद वाक्य विलेख्य विषमसमयिभेदप्रयुक्त कवित्वम। 
संगीते सर्वेकाब्यं सरसकविकत नाटक बेत्सि सम्यग 
अवियत्बे प्रबुत्तिस्तव कथमवनी भावसेनवतीन्द्र ॥ ५॥ 
पर॑ र]राद्धांतपपयोधिवारिधिभव तकोबुजाके छुश- 
अआ्रसालंकतिरीतिनि[ नि]सगंकणथिताकादय[ व्य]प्रबंधप्रव॑ - 
घुरभाषाभिनयप्रधीणनेसेद बुद्धाधि[ दि]वादीभके- 
सरि भूमिस्तुत भावसेनमुनिर्ष तैविद्यवक्रेश्वर ॥ ६ ॥ 
बलबनेयायिकानेकपमद्हरकंटी रवे सांख्यभृश्वत्‌- 
कुलवज्ञायुघ बौद्मेघानिलमतिचदुचावाकपक्षोग्रदावा- 
मा सकबलगलकीनाशपाशं यश '*खी- 
तिलक मे नेगछूद भावसेनव्रतींद ॥ ७ ॥ 
बिरुवमाणेले यौगमार्मलयदि्रि चार्याकमारांतुम- 
अरिसलुबेढेले होगू षीझ निज्रमबोटोपम माणु सं- 
(इ)तिस मीमांसकर्मीरिमश्चरणिनुर्धधा रधि[ दि ]रु सांख्य दु- 
धेरनीबंधने भावसेनमुनिप तैविद्यल केश्वरं ॥ ८ ॥ 
चावांको 5ध्यक्षम्रेक छखुगतकणभुजो सानुमाने सशाब्द 
तदूद्वैत पारमषे: सद्दितमुपमया तत्त्रये चाक्षपादः। 
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सार्था प्त्या प्रभाकद्‌ धर्दाति तदखिलं पश्चकं तन्य भट्ः 
साभाव॑ हे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोन्यस्यतश्न | ९ ॥ 
जैमिनेः बट प्रमाणानि चत्वारि न्यायवेदिनः। 

सांख्यस्य श्रीणि बाच्यानि हें वेशेत्रिकबीडयोः ॥ १० ॥ 


लिपिकृत्‌-प्रशस्तिः 
स्वस्तिश्री शके ॥ १०३६ प्रवततमाने आनंदनामसंवत्सरे फाब्गुन- 
मासे कृष्णपक्षे पंचमी गुरुवारे ॥ श्रीजयतुरनगरे भ्रीमहावीरजिन तिभुवन- 
तिलकचेत्यालये। श्रीमुलसंघे सरस्वतीगचछे बलात्कारगणे भ्रीकुंदर्फुंदा- 
चायांन्वये ॥ भ० श्रीदेवेद्रकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीधमेचंद्रदेवास्तत्पट्टे 
भ० श्रीधमंभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीदेवेद्रकीर्तिदेवास्तत्पट्टे मलयखेड- 
सिंहासनाधीश्वरभट्वारकवरेण्य भ० श्रीकुमुदचद्रोपरेशात्‌। श्रीवधेर- 
चालक्षातीयश्चामरागोत्रे ॥ संक्री सोनासा भायां से० चेंदाइ तथोः पूत्रः 
त्रयः॥ सं० श्रीसाजन भा० हीराइ द्वितीय आआा० श्रीक्रमभदास भा० 
रूपाइ ठृतिय भ्रात सं० श्रीहीरासा भा० पूतलाइ तयोः पुत्रः। साश्रीपश्षण 
तस्थ भा० गवराइ द्वितीयः सा श्रीपामा भा० चंदाइ। सा श्रीदेमाजी। 
सा श्रीवर्धभान | सा श्रीराजबा । सा भ्रीजसबा ॥ एतेषों मध्ये सं० श्री- 
हीरासा निजकेवलशानप्रापत्यथे ॥ इय॑ विश्वतरबप्रकाशिका भ० श्रीकुमुद- 
चंद्रशिष्य ब्र० श्रीवीरदासादायि ॥ मंगर्ू भूयात्‌॥ श्रेयो भूयात्‌ ॥ 
श्रीरस्तु लेखकपाठकयोः ॥ 
सोभाग्यान्वितवाग्विलासविभ सौवर्णवर्ण युति 
भव्यांभोधिविकाशकृतकुमुदकं प्रश्ञागरिष्टास्पद । 
तन्नीमि कुमुदेंदुर्क ह्मघददरं यस्मात्‌ प्रगल्‍्भा बरा 
विश्वायंतसुतत्तदोतककरापाटि सुधीरेण सा ॥ 
वीरदासनरकुप्रमदोत्करं मुक्तिपंधभरदार्शिनमीश्वर । 
चेद्रभ॑ सकलद्गव्यनयोडुरं यशकृन्मतिरति हावनौम्यरम्‌ ॥ 
फेलिकाबंधोयम 





टिप्पण 


मंगठाचरण--अन्थ के इस प्रथम छोक में पर आत्मा को नमस्कार 
किया है। यह्॑ पर शब्द परम अथवा श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त होता हैं। अतः 
परात्मा और परमात्मा एकार्थक शब्द हैं।' आत्मा के तीन प्रकार किये हैं- 
अहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा' | शरीरादि बाह्य पदार्थों को अपना स्वरूप 
माने वह घहिरात्मा है | आत्मा का आन्तरिक स्वरूप समझे वह अन्तरात्मा 
है | उस आन्तरिक र्वरूपका जिस में परम विकास हो वह परात्मा अथवा पर- 
मात्मा है । कुन्दकुन्द ने मोक्षप्राभृत में तथा पूज्यपाद ने समाधितन्त्र मे इन 
सीन प्रकारों का विस्तृत विवरण दिया है 

पर आत्मा को तीन विशेषण दिये हैं-विश्वतत्वप्रकाश, परमानन्दमूति तथा 
अनाद्यनन्तरूप | इन में पहला शब्द सबर्थसिद्धि के मगढाचरण से प्रभावित 
प्रतीत होता है -पूज्यपाद ने वह्मा मोक्षमाग के प्रणेता तीर्थंकर को विश्वतत्त्वज्ञाता 
कहा है | यहा विश्व शब्द का अर्थ सर्व अथवा सम्पूर्ण यह है। प्राचीन 
( बैदिक ) संस्कृत मे विश्व शब्द सर्व के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ दे। विश्वतत्त 
अथोत्‌ जगत के तत्त्य यह अर्थ करें तो मी हानि नही हैं। दोनों प्रकारों से 
इस विशेषण का तात्पय सर्वेश होता है | सर्वेक्ष के अस्तित्व की सिद्धवा इस ग्रन्थ 
का एक प्रमुख विषय है -परिच्छेद १३ से १९६ तक तथा २७ में-आठ परि- 
च्छेदोर्मे इस की चर्चा है | विशानादैतवादी बीद्ध जगत में एकही तत्त्व (विज्ञान) 
मानते ह अतः उन्हें विश्वतत्त ( सब तत्व अथवा जगत के तत्त्व) यह शब्द निरा- 
चार प्रतीत होता द्वे-इस का विचार परि, ३९ में किया हे । 


आत्मा के परमानन्दमय स्वरूप का वर्णन अम्ृतचन्द्र ने समयसारटीका 
में किया हे* | साधारणतः आत्मा के इस गुण को सुख कहा जाता है और 
सातारिक सुख से भिन्नता बतलाने के लिए इसे आत्मोत्य सुख, अतीन्रिय सुख 
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१) परमेष्ठी परात्मेति पस्मात्मेश्वरो जिन:। समाधितर॥ ६, २) तिपयारों सो अप्या 
परमंतरबाहिरो हु देद्दीण । मोक्षप्राभत ४... बहिरन्त/परख्षेति श्रिघात्सा सर्व देदिषु+ 
समाधितन्त्र ५. ३) मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमभूमरताम । शातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे 
तदूगुणलब्धंय ।। इस छोक को विद्यानन्द आदि आजार्यों ने मूल तत्तवाथसून्र को 
संगलाचरण माना है। ४) परमानन्दशब्दवाच्यमृत्तममनाकुछत्वलक्षणं सीख्य स्वयमेव भविं- 
च्यतीति | समयसारटीका गा, ४१५, 

३०९ 
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अथवा अनन्त सुख कह्दा जाता है' । वेदान्त दर्शन की परंपरा में सुख और 
दुःख ये शब्द सासारिक अनुभव के लिए और आनन्द शब्द आत्मानुमव क्के 
लिए, प्रयुक्त होता है * | प्रस्तुत ग्रथ में इस विशेषण का तार्किक चर्चा में बिचार 
नही किया है | 

आत्मा के ये तीन बिशेषण-पर, विश्वतत्त्प्रकाश तथा परमानन्दमूर्ति-सर्वश्ष 
अवस्था के हैं। अन्तिम विशेषण-अनाद्यनन्तरूप-आत्मा के अस्तित्य के विषय 
में है। आत्मा का अस्तित्व-काल की दृष्टि से तथा पर्यायों की इष्टि से-अनादि 
व अनन्त है? | उस का परमत्व, विश्वतत्त्प्रकाशकत्व तथा परमानन्दरूपत्क 
सादि-अनन्त है? । आत्मा के अनादि-अनन्त अद्वितित्व का विचार ग्रन्थ के 
प्रारंभ के १२ परिष्छेदों मे किया है । 

परिच्छेद १--पु. १-प्राग्म्प में चार्वाक दशन का जो पूर्वपक्ष प्रस्तुत 
किया है उस के दो भाग हैं-जीव के विष्रय में चावोकों का मत तथा अन्य 
मतों का चार्वाकों द्वारा खण्डन | पहले भाग का संक्षिप्त निर्देश 9. १ पर दो 
बाक्यों में हैं तथा इस का समथन परिच्छेद ३ में किया है। दूसरे भाग के 
लिए. परि, १ तथा २ लिखे गये हैं। पहले भाग के मुख्य दो वाक्य ई- 
चैतन्थ की उत्पत्ति भूतों ( प्थिवी, बल, तेज, वायु ) से होती है तथा यह 
चैतन्य ( जीब ) जलबुदूबुद के समान अनित्य-विनाशशील है। इनका पूरवेपक्ष 
के रूप में निर्देश समन्तभद्र, अकलक, हरिभद्र आदि ने? किया है। इस पूर्ब- 
पक्ष का उत्तर परि, ४ से ९ तक दिया है। 


प्रत्यक्ष प्रमाण केवल सम्बद्ध और वर्तमान काल के विषयों को ही जानता 
है यह बात इंद्रियजन्प प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में सही है | प्रस्तुत ग्रन्थकतोी ने भी 
सर्बश का अभाव प्रत्यक्ष से शात नही होता यह बतलाते समय इसी तर्क का 
उपयोग किया है (परि, १३, ४. २५)। किन्तु जेन मत मे प्रत्यक्ष अतीर्द्रिय भी 


१) अइसयमादसमुत्य विसयातीदं अणोवभमर्णत । अव्वुच्छिण्ण च सुहं मुद्भुवओगप्प- 
सिद्धाण ॥ कुंदकुंद-प्रवचनसार गा, १३. २)आनन्‍्दो ब्रह्मेति व्यजानानू। तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
३-६, आनन्द अक्षणो विद्वान न बिभेति कदाचन। उपयुक्त २-४, ३ ) कालओ णं॑ जीवे 
न कया वि न आसि जाव निश्चे नत्थि पुग से अंते, भावओ णं॑ जीवे अणेता देसणपज्ञवा 
अणंता णाणपज्जवा अणता अगुदलहुयपज्जवा नस्थि पुण से अन्ते। भगवतीसूत्र २-१-९०० 
४) सु्तम्मि चेब साई अपज्जवसियं ति केवर्ल बुत्ते। सनन्‍्मति २-७ ५) समन्तभद्र- 
बुकत्यनुशासन २५-मद्यागवद्‌ भूतसमागमे ज्ञः:।; अकलंक-सिद्धिविनिश्वय ४-१४- 
जलबुदूबुदवत्‌ जीवा: मदशक्तिवत्‌ विज्ञानमिति परः अर्के कटुकिमान हृद्वा गुडे योजयति [; 
इरिसिद्र-पड्दशेनसमुश्चय ८३-कि च पृथ्वी जल तेजो वायुर्भूतचतुष्ठयं चैतन्यभुमिः | 
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होता है*-वह वर्तमान तथा सम्बद्ध विषय तक सर्वोदित नही होता-यही' सर्वर 
सिद्धि का मुख्य विधय है| 

पृ, २--ज्लीव शरीर का कार्य है इस मत का निरसन परि, ७ में प्रस्तुत 
किया है। 

आकाश के समान जीव व्यापक है व अमूर्त है अतः वह नित्य है यह 
तक चार्वाक के प्रति उपयुक्त नहीं है क्‍यों कि चार्वाक आकाश द्रब्य को 
भी मान्य नहीं करते-उन के मत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चार ही द्रव्य 
ई-साथही वे जीव को अस्त था व्यापक भी नहीं मानते | 


पृ, ३--चैतन्थ चैतन्य से ही उत्पन्न होता है अतः जन्मसमय का 
चेदन जोब भी पूर्ववर्ती चेतन जीव का कार्य है -इस प्रकार जीव के अनादि 
होने की सिद्धि विद्यानन्द ने प्रस्तुत की है । । इस के पहले अकलंक ने हसी 
अनुमान का एक रूपान्तर प्रस्तुत किया है * | चार्वाकों मे इस का उत्तर दों 
प्रकारों से दिया है। एक तो यह कि जन्म समय के चैतन्य को उत्पत्ति शरीर 
से होती हे -शरीर ही उस चेतन्य का उपादान कारण है। दुसरा उत्तर यह है 
कि जन्म समय के चेतन्य का उपादान कारण उस शिश्षु के मातापिता का चतनन्‍्य 
हे | इस दूसरे कथन के अनुसार पुत्र ह्टी पिता का पुनर्जन्म है ओर पिता हो 
पुन्न का पूर्वजन्म है -वशपरम्परा ही चेतन्य के सातत्य को द्योतक है | इस 
मत का समर्थक एक वाक्य ऐतरेय ब्राप्मण मे उपलब्ध होता हैंं। अन्थकर्ता 
ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इस अनुमान का कोई उत्तर नही दिया है-सम्भवतः इस लिए, 
कि जैन दृष्टि से यह बहुत स्पष्ट हे; शिशु के शरीर का निर्माण मातापितापर अब- 
लम्बित है किन्तु शिक्ष का ज्ञान-दशन मातापिता के शान-दर्शन से सर्वथा 
भिन्न हैं, शान-दशन द्वी जीव का लक्षण है अतः शिक्षु का जीव मातापिता के 
जीवों से भिन्न हैं । 

परि. २, प्र. ४७--आगम तथा अनुमान ये दोनों छलौकिक विषयों में ही 
उपयुक्त शेते ईं- अतीर्द्रिय विषयों में उन का उपयोग सम्भव नहीं ऐसा 
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१) किबहुना प्राचीन जैन परम्परा में प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय ही माना है. तथा 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष कहा है। बाद में इन्द्रिय शान को प्रत्यक्ष माना गया बहू 
व्यवहार की दृष्टि से था। २) अष्टसहस््री पृ.६३ प्राणिनामाथ चैतम्ये चेतन्योपादानकारणके 
सिंदविवर्तलवात्‌ सध्यवैतन्यविवतेवत्‌। ३) सिद्धिविनिश्वय ४-१४ न पुनश्षेतनः चैतम्य 
विहाय विपरिवतेते अचेतनः चेतनी भवन्‌ संलक्ष्यते। ४) पेतरेय ब्राह्मण >-३-७ पतिजोाँ 
प्रविदति गर्भो भूत्या स मातरम्‌ । तस्यां पुननवों भूल्वा दशमे मासि जायते॥ तेतू जाया 
जाया भवति यदस्यां बायते पुन ॥ ४.५ * 
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चादांकों का मत हैं | इसीलिए वे आगम या अनुमानकों प्रमाण नहीं मानते | 
चाबौक आचार्य अविद्धकर्ग ने इस विषय का विस्तृत विचार किया था ऐसा 
बोद्ध अन्यों के उद्धरणों से प्रतीत द्ोता है'। 

सर्वश तथा आगम ये दोनों परस्पराश्चित हैं यह दोष मीमांसकों ने भी 
उपस्थित किया है? | किंतु जेन मत से यह कोई दोष नहीं क्यों कि सर्वश तथा 
आगम दोनों की परम्परा अनादि है- एक सर्वशञ आगम का उपदेश करता है, 
उस उपदेश से प्रेरणा पाकर दूसरा जीव सर्वेज्ञ होता है इस प्रकार की परम्परा 
अनादि हरे । 


पदार्थों का ग्रहण करना ( उन्हें जानना ) यह आत्मा का स्वभाव है अतः 
इस में बाधा दूर होते ही वह सब पदार्थ साक्षात्‌ जानता हैं हस अनुमान का 
उल्लेख लेखक ने आगे भी किया हैं (7. ३५ )। प्रभाचन्द्र के न्‍्यायकुमुदचन्द्र 
के शब्द ही प्राप: यहा उद्धृत हुए हें*। 


पृष्ठ ५---सूक्ष्म, अन्तरित ब दूर के पदार्थ अनुमान के विषय होते हैं 
अतः वे किसी न किसी द्वास प्रत्यक्ष ज्ञात हुए होने इं-बह अनुमान भी आगे 
पुनः उद्धृत किया हैं (६.३६) तथा इसपर चार्बीक द्वारा उपस्थित आपत्तियों का 
वहा परिह्षार किया है। यह अनुमान समन्तभद्र की आतमीमासा से लिया गया है।। 

पृष्ठ ६---सर्वश् के अस्तित्व मे बाघक प्रमाण नही हैं इस का आगे 
विस्तार से विवरण दिया हैं ( परि, १३-१४ ) | यह तर्क अकलंक ने सिद्धि- 
विनिश्चय में प्रस्तुत किया है| 

सर्वज्ञ ईश्वर जगत्‌कर्ता है यह मत चाबोकों के समान जनों को भी 
अमान्य है, इस की चर्चा आगे सात ( परि, २०-२६ ) परिच्छदों में की है | 

बतमान काल तथा प्रस्तुत प्रदेश के समान सभी समयों व प्रदेशों में सर्वश्ष 
नहीं है-इस अनुमान का उत्तर आगे दिया है (प, ६९-७१ )। इस सम्बन्ध मे 
मोमासक भो चार्वाक का अनुसरण करते है । 


१) प्रमाणवार्तिक स्ववृत्ति टीका प्रृ.१९ तथा २५, तंत्वसंग्रह पंजिका का. १४८२. 
२) नरतें तदागमात्‌ सिद्धयेत्‌ न च तेन बिनागमः ( मीमासा शछोकवार्तिक-चोदनास्‌त्र 
खो, १४२,) ३) सर्वज्ञागमयो: पबन्धनित्यस्वेन नित्यत्वोपगमात कुतस्ततश्र एवमन्योन्या- 
श्रयंण स्थात्‌ ( सिद्धिविनिश्यय ८-४ ). ४) न्यायकुमुदचन्द्र पृ. ९५१ कश्िदात्मा सकलाय- 
साक्षात्कारी तद्ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्र तिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । ५) आप्तमीमांसा का,५ 
सूकषमान्तरितदुरार्था: प्रत्यक्षाः कस्यचित्‌ यथा। अनुमेयलवतोध्न्यादिरिति सर्वेहसंस्थिति:॥ 
रे सिद्धिविनिश्वय ८-६: अस्ति सर्वेज्ञः सुनिश्चितासम्भवदूबाधकप्रमाणल्वात्‌ । 
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पृष्ठ ७---अपीरुषेष आगम का अस्तित्व अमान्य करने में चार्बाक और 
जैन एकमत हईँ-दोनों के मत से वेद धुरुषकृत हैं-इस प्रश्न का विचार आये नौ 
( परि, २८-३६ ) परिच्छेदों मे किया है। 


परि, ३---देहात्मिका इत्यादि-इस छोक का चतुर्थ चरण प्रज्ञाकरके 
प्रमाणवार्तिकभाष्य (ए ६३ ) में “ नास्‍्त्यम्यासस्थ सम्भवः ” ऐसा है तथा 
शान्तिसूरि ने न्यायाबतारवातिकवृत्ति ( ए, ४६) में यह चतुर्थ चरण “न पर- 
लोकस्य सम्भवः ? ऐसा दरिया है। इन दोनों ग्रन्थों में इस छोक में निर्दिष्ट मतों 
का पुरन्दर, उदूभट व अविद्धकण से सम्बन्ध नहीं बतलाया है । प्रस्तुत ग्रन्थ में 
इन तीन आबार्यों के मतों का यह एकत्रित वर्णन एक विशेष उपलब्धि है | 


पृष्ठ ८--पूर्वजन्म-पुन जन्म के सिद्धान्त से अदृष्ट का स्थान बडा महत्त्य- 
पूणे हैं। शिला से निर्मित देवप्रतिमा की पूजा होती है इसका कारण उस झिल्ा 
में स्थित प्रथिवीकायिक जीत्र का अदृष्ट हो है यह मत लेखक ने आगे विस्तार से 
स्पष्ट किया है (प्र, २०-२१ )। किन्तु आधुनिक दृष्टि से शाबद यह उचित 
अतीत नही होगा१ | 


परि,४, पृष्ठ १०--परि, ३ के प्रारभ में चार्वाकों ने जो अनुमान प्रस्तुत 
किया है उसका यहा क्रमशः खण्डन किया है | जीव इन्द्रिय मत्यक्ष से ज्ञात 
नहीं होता-मानस था स्वसवेदन प्रश्यक्ष से ही ज्ञात होता है-इस से प्रकट होता 
है कि वह शरीरसे भिन्न है-शरीर इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है। 


परि, ५, प्रष्ठ १३--जीव का लक्षण शान-दशन है यह आगमिक परम्परा 
में प्रतिद्ध ही था *। जीव ज्ञान का आधार है अतः शरौर से उस का अस्तित्व 
पृथक्‌ है यह अनुमान प्रयोग न्यायश्यूत॒२, व्योमबती टीका" आदि में पाया जाता है। 


परि, ६, पृष्ठ १९--पृरन्दर आचार्य का मत पहले ( पृ, ८ ) षताया 
है उस का यहा खण्डन किया है । जीव के शरीर से अन्यत्र अस्तित्व के बोरे 


१) पं. फूलबन्ध लिखते ह--कम कुछ सीधा धन, सम्पत्ति के इकट्ठा करने में 
निममित्त नही होता । उस से तो राग द्वेष आदि भाव होते हैं और इस भावों के 
अनुसार जीव धन, घर, स्री आदि बाह्य पदार्थों के संयोगवियोग में प्रयत्नशील रहता 
है इसलिए इन्हें सीधा कम का काथ नहीं मानना चाहिए। वास्‍्तव में दरिद्रता और 
अमन्ती यह राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक ध्यवस्था का फल है, कम का नहीं 
( पंचाध्यायी अ, २ खो. ५७ की टोका )। २) उपयोगो लक्षणम्‌ । तत्त्वा्सूत्च २-4. 
३) इच्छाद्नेषप्रवस्नसुखदुःखशाना न्यात्मनो लि५ज्ञम्‌। न्यायसूत्र १-१-१०., ४) शन्दांदिज्ञाने 
कचिदाश्रितं गुणलात्‌ । ब्योगवत्ती पर. ३२९३, 
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में ' असरीरा जीवषणा ” यह गाथाश लेखक ने प्रमाणरूप में उद्धृत किया है। 
इन शब्दों से प्रारम्भ होनेबाड़ी दो गाथाएं. हैं-एक* देवसेनक्ृत तक््चसार में: 
( क्र, ७२ ) तथा दूसरी सिद्धभक्ति की क्षेपक गाथाओं में नीब शरीर से अन्यञ 
भी रहता है इस विषय में यश् लेखक ने अनुमान और आगम इन दो प्रमाणों 
का उल्लेख किया है। अन्य आचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इस बात का 
समर्थन किया है-किसी जीब को अपने पूर्वजन्म का स्मरण होता है तब वह 
प्रत्यक्ष से ही ज्ञानता हैं कि उस का जीव पहले बर्तमान शरीर से मिन्न किसी 
दूसरे शरीर में थारे; इसी प्रकार कोई व्यक्ति मत होने पर भूत अथवा पिशाक 
योनि में जन्म ले कर किसी दूमरे व्यक्ति के शरीर में वास करता है ऐसे उदाहरण 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हैं| 


परि, ७, प्र, १७--पहले उद्‌मठ आचार्य का मत प्र, ८ पर बताया 
है उस का यह खण्डन है। इस परिच्छेद भें तथा अगले परिषच्छेद म अपनाया 
गया खण्डन का प्रकार परि, ६ जसा ही है। 


परि, ९, प्रष्ठ १९-२०--यहा उल्लिखित एूर्वपक्ष प्र. ८ पर बतलाबा 
है। चतन्य का कारण चैतन्य ही होता हे यह तर्क भी पहले कहा है (प्र. ३)। 


परि. १०,प्रृष्ठ २०-२१--जगत के सब अच्छे-बुरे कार्य प्राणियों के अदृछ 
से ही होते हैँ यह लेखक का अभिमत हैं। पाषाणमूर्ति की पूजा होती है इस 
का कारण पाषाण-शरीर में स्थितजीव का झुप्त कर्म हे-यह विधान इसी अभि- 
मत का स्पष्टीकरण है। प्रामाणिक ज्ञान पृण्य के उदय से होता है तथा मिथ्या- 
शान पाप के उदय से होता हैं यह लेखक का विधान भी (पृष्ठ १०३) इसी 
मत के कारण हुआ हैं| इस एकान्त मत की उचितता विचारणीय हे | 


परि, ११, पृष्ठ २२--अदृष्ट अथवा कर्म-सिद्धान्त की मूलभूत बिचार- 
सरणि इस परिच्छेद म आई है | प्रत्येक जीव को उस के प्रत्येक कार्य का फल 
अवश्य मिलता ह-यह कव्पना आधाग्भूत मानकर कर्म सिद्धान्त की रचना 
हुई ह | बर्तमान जीवन में सभी कार्थों के फल मिलते हुए, दिखाई नहीं देते- 
अतः कुछ फल पूर्वजन्म के कार्यों के हैं तथा कुछ फल अगले जन्म में मिलेंगे 
यह मानना जरुरी होता दे | न्यायादि दर्शनों में जीत को कमो का फल देनेवाले 


१) असरीरा जीवघणा चरमसरीरा हवेति किचूणा । जम्मणमरणविमुक्का णमामि सम्ने 
पुणो सिद्धा ॥ ७२ ॥, २) असरीरा जीवधणा उवजुत्ता दंसणे य णाणे य। सायारमणायारा 
लक्खणमेय तु सिद्धाण ॥, ३) अकलंक-न्यायविनिश्चय छो. २४९-जातिस्मराणां संवादादूपि 
संस्कारसंस्थितेः । पात्रकेसरिस्तोत्र 'छो, १५-स्मृतिश्व परजन्मनः स्फुटमिदेश्यते कस्यचित्‌। 


-ए,२७] विप्पण ह१५ 


इईश्वरके समथन में यह मुख्य कारण बतछाया है! | यहा लेखक द्वारा प्रयुक्त 
बाबप प्रभाचन्द्र के अनुकरण पर हैं? । 


परि. १२, पृष्ठ २३--यहां उछिखित पूर्वपक्ष ए, १ पर आया है! 
जीव शरीर से मिन्न तथा अनादि-अनन्त है यह बाव इमारे समान अब्पश्ञ लोग 
अनुमान से जानते है किन्तु थोगी इसी को प्रत्यक्ष द्वारा मी जानते हैं। यहां 
योगी-प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अर्थ में लेना चाहिए-योगी का सबबंश यह अथ 
हट है | सबंश के अस्तित्व का समर्थन अगले कुछ परिच्छेदों में प्रस्तुत किया दे । 


परि. १३, पृ. २४--यः सर्वाणि इत्यादि छोक जयसेन ने पत्ास्थिकाद 
की ताल टीका में उद्घृत किया है डिन्‍्तु इस का मूल स्थान ज्ञात नही हुआ। 


पृष्ठ २५--स्ंश में बाधक प्रमाण नहीं हैं यह्ट तर्क पहले बतलाथा है 
(४, ६ ) इसका विवरण यहां प्रार्म्म होता है । जगतू में कहीं भो किसी समय 
सरबज्ञ नदी होते यह जो प्रत्यक्ष से जानेगा वह स्वयं ( सब जगत को जानने के 
कारण ) सर्व होगा अतः प्रत्यक्ष से स्वश का बाघ नहीं द्ोता। यह वाक्य 
अकलक तथा बिद्यानन्द के अनुकरण पर है*। 


पृष्ठ २९--राग, द्वेष तथा अशान की मात्रा प्रत्येक ब्यक्ति मं कम-अधिक 
देखी जाती है अतः किसी घ्यक्ति में उनका सर्वथा अभाव भी होता है यह 
अनुमान समन्तमभद्र, पात्रकेसरी आदि की रचनाओं में पाया जाता है* | इसी के 
उलटा कथन है-शान, बेराग्य का किसी में परम प्रकर्ष होता है क्‍यों कि इन को 
मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में कम अधिक देखी जाती है।। 


पृष्ठ २७--पुरुष होना अथवा वक्ता होना सर्वश होने में बाधक है यह 
मोमासकों का कथन है। उन का तात्पर्य यह है कि शरीर की रक्षा के लिए 
आवश्यक भोजनादि क्रियाएं करते समय सर्वश का चित्त उन क्रियाओं में छगा 

१) न्यायसत्र ४॥१॥१९ : ईश्वरः कारण पुरुषकमाफल्यदशनात्‌ । २) न्यायकुमुदचन्दर 
पू.३४८३ कथमन्यथा सेवाकृष्यादों सममीहसानानां केषांचिंदेव फलयोगः अन्येषां च मैष्फल्य 
सपात्‌ । ३) सिद्धिविनिश्चय ८-१६ : असकलरश जगद्‌ विदन्‌ सबज्ञः स्यात्‌)!; आप्तपरीक्षा 
९७: अत्यक्षमपरिच्छिन्दत्‌ ज्िकाल भुबनजयम्‌। रहित विश्वतत्वजैने हि तदू बाधक भवेत!। 
४) आप्तमीमांसा ४: दोषावरणयोहीनिः मिःशेषास्त्यतिशायनात्‌। क्चिद्‌ यथा स्वष्वेतुभ्यो 
बहिरन्तमंलक्षयः ।॥; पाश्रकेसरिस्तोत्र १४: प्रह्ममम्रपि दश्यते क्षयबतों निमूलात्‌ क्ब्रित्‌ 
तथाग्रमपि युज्यते ज्वलनवत्‌ कषायक्षयः । ५) यह कथन योगसजत्र (१-२५ ) (ततन्र 
निरतिशय सर्वेश्बीजम्‌ ) के व्यासकृत भाष्य में भी है । 


३१६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ऐ. २७- 


रहेगा-तब बह बाकी सब पदार्थों को कैसे जान सकेगा? इस का उत्तर जन 
दार्शनिकों ने दो प्रकार से दिया है। दिसम्बर परम्पपा के अनुसार जब कोई 
व्यक्ति सर्वश होता है तब उसे भौतिक भोजन की जरूरत ही नहीं रहती- 
अनन्त ज्ञान के समान उसे अनन्त सुख मी प्राप्त होता है, इसी तरह सर्वश का 
घर्मोपदेश भो इच्छापूर्वक नहीं होता-वह तो पूर्वोपार्जित तीयेकर नामक का 
फल मात्र होता है-अतः भोजनादि से अयवा उपदेश से सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई 
घाधा नहीं पडती | खेताम्बर पर्म्रा में सर्वज्ञ के भोजनादि क्रियाएं तो स्वीकार 
की ह किन्तु इन क्रियाओं के होते हुए भी सर्वश के ज्ञान में बाधा नहीं मानी 
है-वह इसलिए कि सर्वज्ञ का ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता दे, मन या इन्द्रियों पर 
अवलम्बित नही होता अतः शारीरिक क्रियाओं से उस में कोई बाभा नहीं पडती। 


पृष्ठ २८--उपनिषदों को परम्परा में स्बेज्ञ के समर्थक बचन दो प्रकार 
से प्राप्त होते है-एक मे जगत के सब क्रियाओं (इस मे ज्ञान भी सम्मिलित 
होता है ) के आधार के रूप में ब्रह्म का वर्भन आता है, लेखक ने यहा उद्घृत 
किये ई बे दोनों वाक्य इसी प्रकार के हैं| दूसरे प्रकार भे परम शक्तिशाली 
ईश्वर में सर्वज्ञता का वर्णन किया है; स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश (प्रश्न उ, ४-८ ), 
यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य जञानमय तपः (मुण्डक उ, १-१०) आदि वाक्य इस 
प्रकार के है, इन में सर्वज्ञ शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी है। यह स्पष्ट है कि जैन 
दर्शन के समान कोई पुरुष सर्वश हो सकता है यइ बात वैदिक परम्परा में 
सान्‍्य नही थी । 


पछ २५---उपमान अथवा अर्थापत्ति ये प्रमाण किसी विषयक्रा अस्तित्व 
बतलाते ईं-अमाब का ज्ञान उन से नही होता, अतः सर्वज्ञ के अभाव को मी 
इन थ्रमाणों से सिद्ध नहों किया जा सकता । यह तह विद्यानन्द ने प्रस्तुत किया है! | 


पृष्ठ २१--सब वस्तुएं अनेक हैं, अनेक वस्तुएं किसी एकक्के ज्ञान का 
विषय होती हैं, अतः सब वस्तुएं किसी एक के ज्ञान का विषय होती हँ-यह 
अनुमान अनन्तवीय ने सिद्धिविनिश्वय टीका मे उद्धृत किया है? | इस अनु- 
भान की निदोषता का जो विवरण लेखक ने दिया है वह न्यायदशन की बाद- 
पद्धति के अनुसार है- अतिद्ध देत्वामात के आश्रयातिद्ध, व्यधिकरणासिद्ध, 
भागासिद्ध आदि उपमेद जैन वादपद्धति मे निरथक माने हैं इस का उल्लेख 
१) आप्रपरीक्षा ९८ : नानुमानोपमानार्थापत्यागमबलादूपि । विश्वज्ञाभावसंसिद्धि - 
स्तेषां सदृविषयखतः ॥। २) पृष्ठ ७: सर्वः सदत्दूवग: कस्यचिदेकप्रत्यक्षविषय: अनेक- 
लात अंगुल्सिमूहवत्‌ | 


5 ह3 अशीिज>- 


“ए, ३३] टिप्पण ३१७ 


लेखक ने ही आगे किया है (प, ४१-४२ ) | यहा के अनुमान में सब वस्तुएं, 
(सदू असदूबर्ग ) यह पक्ष है, अनेक होना यह देठ है, एक शान का विषय 
होना यह साध्य है तथा अगुलिया यह उदाइरण है| यहा द्वेतु पक्ष में विध- 
मान है अतः स्वरूप से असिद्ध नही है, तथा व्यविदरण-असिद्ध भी नहीं है 
( व्यधिकरण-असिद्ध वह होता है जो पक्ष में न हो कर अन्यत्र कहीं विद्यमान 
हो)। यहा पक्ष का अछ्तित्व सुनिश्चित हे अतः हेतु आशभ्रय-असिद्ध नहीं 
हैं तथा हेतु का अस्तित्व पक्ष में निश्चि है अतः देतु भाग-असिद्ध अथबजा 
अजश्ञात-असिद्ध, अथगा सन्दिः्ध-अतिद्ध भी नही हैं। देतु पक्ष से विरुद्ध 
अन्यत्र कहीं नदी दे अतः वह विरुद्ध अथवा अनेकान्तिक भी नहीं है । प्रतिवादी 
को अतिद्ध प्रतीव होनेबाला तत्व इम सिद्ध कर रहे हैं अतः यह देतुप्रयोग अर्कि- 
चित्कर (व्यथ ) भी नही है । हेतुका पक्ष में अस्तिय निश्चित है अतः इसे 
अनध्यवसित ( अनिश्चित ) नहों कह सकते । साध्य के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं 
है अतः यह देतु कालात्यवापदिष्ट ( बाधित ) भा नही है । यहा दृष्टान्त ( उदा- 
हरण -- अगुलीससूह ) में साध्य (एक ज्ञान का विषय होना) तथा साधन 
(अनेक होना ) दोनों विद्यमान हैं अतः दृष्टान्त भी दोषरदित है। 
दृष्टान्त-विषय का अस्तित्व प्रसिद्ध है अतः वह आश्रय-असिद्ध नहीं है तथा 
अनेक वस्तुएं, एक शान का विषय होती हैं यह व्याप्ति मी इस दृष्टान्त से 
अच्छी तरह च्ञात होती हे अतः यह विपरीतन्वाप्तिक भी नहीं हैं । 

एछ ३३--अनेक वस्तुएं एक ज्ञान का विषय होती है इस अनुमान के 
विरोध में मीमासकों ने कहा कि अनेक वस्तुएं एक शान का विषय नहीं होती 
हैं । इस पर जेन सिद्धान्ती का कथन है कि अनेक वच्तुए. (सेना, बन आदि ) 
हमारे जैसों के ही शान का विषय होती हैं । पत्युत्तर में मीमाउक्त आक्षिप करते 
है कि आप के शान का विषय तो सब वस्तुएं नहीं होतीं। इस प्रत्युतर से 
सीमांसकोंने यह ध्यान नहीं रखा कि जैनों का साध्य तो किसी एक ज्ञान का 
सब वस्तुओं को जानना हँ-हमारे जैसे व्यक्ति समी वस्तुएं जानते हैं यह जेनों 
का साध्य ही नही है । अतः अपने पक्ष का दोष दुर न कर प्रतिपक्ष में दोष 
देने की गलती बे कर रहे हं-इस को वाद की परिमाषा में मतानुशाः 
नामक निग्नहस्थान कहते हैं! | मूल अनुमान में दोष न बतला कर विरोधी 
अनुमान प्रस्तुत करना भी वाद की परिभाषा में दोष ही है-इसे प्रकरणसम- 
जाति कहते हैं| 


शाप ला न रस आस सी भा पक 


१) न्यायसूत्र ५१२२१ स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसंगो मतालुशा। 


३१८ कविश्ववस्वप्रकाशः (३, ३३० 


परि, १६--बौद्ध दार्शनिक निदोंष हेतु के तीन छक्षण मानते ये-देतु पक्ष 
में हो, अपक्ष में हो तथा विपक्ष में न हो ( उदा. घुंआ पर्वतपर है, रसोई में है, 
तथा सरोबर में नही है अतः घुंण से आय का अनुमान निदोष है ) यह तभी 
सम्भव है जब पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ये तीन प्थरू रूप से विद्यमान हों। किन्तु 
यह बात अन्वयव्यतिरेको अनुमान में ही सम्भव हांती है। केवलान्वबी अनुभान 
मे विपक्ष नही होता-उत का पक्ष में ही अन्तर्माव दोता है ( डदा, “ सब बस्तुएं” 
इस पक्ष से मिन्न कोई वस्तु नहीं है जिसे विपक्ष कहा जाय ) | इसी तह केवछ 
व्यतिरेकी अनुमान में सपक्ष का अस्तित्व नही होता ( इस का विवरण ४, रे 
पर आया है ) | किन्‍्ठु फिर भी केवलछान्वयी तेथा केक्लब्यतिरेकी अनुप्तान 
प्रमाण माने गये हैं इसी लिए जेन प्रभाणशास््र भें देत के ये तीन लक्षण नहीं 
माने गये ६-इन के खान में एक ही “ अन्यथा उपपत्ति ने होना ” यह लक्षण 
माना है। 

परि, १७, पर. ३५---आवरग दूर द्वोने पर जीव का ज्ञान सब पदार्थों को 
जानता है इस अनुमान का उल्लव पहले हिया हैं (५. ४) । उसी का विस्तार 
यह प्रस्तुत किया है | पूर्वोक्त स्थान पर इस अनुमान के उदाइरण के रूप में 
निर्मल नेत्र का उल्लेख किया है, इस पर चावांक़ों का आक्षेप था कि नेत्र में तो 
सब पदार्थों के देखने की क्षमता नही ईं अतः वह सब पदाथों को जानने के 
साध्य का उदाइरण नही हो सकता । प्रस्तुत दोष दूर करने के लिए यहा आचार्य 
ने नेत्र का उदाहरण न दे कर व्यतिरेक दृशन्त के रूप में मलिनि मणि ६ दर्पण ) 
का उदाहरण दिया हें-मद्वित दर्पण पदार्थों को प्रतित्रिम्बित नहीं कर सकता 
उत्ती तरह आवरण सहित जीत सब्र पदाथ। को नहीं जान सकृता | जब सब दोष 
दूर हो जाते हैं तो खामाविक छोक्ति से जीव सब पदार्थों को साक्षात्‌ जानता है| 


पृष्ठ २६--उपर्युक्त अनुमान केवल ब्यपिरेकी हैं| यहा कोई एक पुरुष 
यह पक्ष है, सब्र पदार्थों का साक्षात शाता होना यह साध्य दे तथा सब पदार्थों 
के शान की योग्यता होने पर आवरण दूर होना यह हेतु है। इस अनुमान में 
विपक्ष ( सब पदार्थों को न जाननेवाले साधारण पुरुष) तो विद्यमान है किन्तु 
पक्ष से भिन्न कोई सपक्ष विद्यमान नही है अतः सपक्ष में हेतु का अस्तित्व होना 
चाहिए यह नियम बह्दा नहीं लगाया जा सकता । 


खुक्ष्मारि पदार्थ प्रमेथ है अतः वे किसी के द्वारा प्रस्यक्ष जाने गये ई 
यह अनुमान भी पहले ( ए. ५ ) उद्धृत किया है। 

परि. १८, पृष्ठ ३२८--मौमासक मत में घ्रम-अधर्म ( पृण्य-पाप ) का- 
साक्षात्‌ ज्ञान पुरुष के लिए सम्भव नहीं माना है-बह शान आगम (वेद ) के 


भू, ४२] टिप्पण ३१९ 


छाप ही होता है यह उनका मत है। यहा उद्धृत छोक में बर्मश का अर्थ धर्म 
को साक्षात्‌ जाननेवारा यह समझना चाहिए इस विषय में बोदों का मत 
मीमातकों से ठीक उछ्या हैं। उन के मत से धम का साक्षात्‌ शान ही अध्य 
€ बुद्ध ) का विशेष है-वाकी सर्व पदार्थ वे जानते हैँ या नही यह देखना व्यर्थ 
दे! | बेन मत में जो सर्वश्ञ माने हैं वे धर्म-अधर्म को भी साक्षात्‌ जानते हैं 
और बाकी सब पदार्थों को भी । 


यहां अदृष्ट ( पुण्य-पाप ) को प्रत्यक्ष का विषय सिद्ध करने के छिए जो 
यह क॒द्दा है कि अहृष्ट अनुमान आदि प्रमाणों से शात नहीं होता-यह प्रतिबादी 
( मीमासक ) के मतानुसार समझना चाहिए | वैसे अन्थकती ने पहले अनुमान से 
अरृष्ट का समर्थन किया ही है (४. २२)। 


प्र, ३९--आगम की प्रमाणता आगमप्रवर्तक पर अवर्ूंबित हे यह तथ्य 
यहा स्पष्ट किया है | इसी लिए बौद्ध मत में आगम को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 
माना है, यद्यत बुद्ध के बचनों को वे प्रमाणभूत मानते ही हैं | बेन मत के 
अनुसार भी आगम स्वतः प्रमाण नही हैं- सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट होने के कारण 
अमाण हूं | 


परि, १९---सर्वज्ञ के अस्तित्व में कोई बाधक प्रमाण नही है यह अनुमान 
पहले उद्धृत किया है (४. ५-६ ) और उस का वितरण भी पहले आ चुका 
है। (४, २६-३० ) 

पृष्ठ ४ १--जैन प्रमाणशासत्र में असिद्ध देत्वाभास के दो ही प्रकार माने 
हैं इस का निर्देश पहले परि, १९ के टिप्पण में किया है। प्रभावन्द्र ने इस की 
विस्तार से चर्चा की है *। 


परि. २०, पृष्ठ ४२--वावांकों द्वारा जगत्कर्ता ईश्वर का निषेध किया है 
यह पूर्वउक्ष ए. ६ पर आया हैं | जैन इस से सहमत हैं। इस पर नैयायिकों 
के तका का यहं विधश्तार से विचार करते हैं | ईश्वर कर्ता है यह कथन तंगी 
सम्भव होगा जब जगत को कार्य छिद्ध किया जाय। अतः जगत कार्य हद या 
नहीं इसी का पहले विचार किया है| यह विवरण बहुत कुछ अश्व में प्रभाचन्द्र 
के बर्णन से प्रभावित हरे | , 


अललपिट टली अल नी चटपटी अज न शीजअन्‍ीजलज>+ 


१) घर्मकोर्ति-सर्व पश्यतु वा मा वा तत्वमिष्ट तु पश्यतु | कीटसंख्यापरिश्ञान तस्य 

' लः क्ोपयुज्यते ॥ प्रमाणवर्तिक २-३१, २) अमेयकमलमातेण्ड ६-२२ : ये चर विशेष्यान 

'सिद्धादय: असिद्धप्रकारा: परैरिष्ठः ते असत्सत/|कललक्ष णासिद्धप्रकारात्‌ नाथोम्तरम्‌। 
३) न्यायकुएद्व॑द्ध पु. १०९ और बाद का भाग । 


३२७ विश्वतस्वप्रका शः (४. ४२ 


पृष्ठ ४३- जगत रूप आदि गुणों से युक्त हैं अतः कार्य हैं यह अनुमान 
उद्योतकर ने प्रस्तुत किया है! । 

आत्मा सर्बगत है अथवा नही इस का विचार परि, ५६ (ए, १९२ ) से 
बिस्तार से किया है | 


पृष्ठ ४५--जगत्‌ उत्पत्तियुक्त है अतः ईश्वरनिर्मित है यह कथन वाच- 
स्पति ने प्रस्तुत किया है' | किन्तु जगत उल्पत्तियुक्त दे यह कथन ही यहा 
विवाद का विषय है | अतः उसे आधार बना कर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 
ऋरना ठीक नहीं | 

पूष्ठ ४६--कार्य का एक छक्षग--जों पहले नहीं होता और बाद में 
अस्तित्व मे आता है-पहले बतलागा (पृ, ४२) | इस अभूत्वामातरित्व को 
जगत में सिद्ध करना सम्भव नहीं-अमुझ समय मे जगत नहीं था ओर बाद में 
उत्पन्न हुआ यह कहना सम्मव नहीं यद अब तक बतछाया | अब कार्य का 
दूसरा लक्षण प्रस्तुत करत हँ-कार्य वह ह जो कारण भे समेत हो तथा सत्ता 
के समवाय से युक्त हो | यद्द लक्षण भी एश्वी आदि मे घटित नहीं द्वोता । 
यह लक्षण निर्दोष भी नही है क्‍यों कि विनाशरूप कार्य स यह नहीं पाया जाता- 
विनाश किसी कारण से समवेत नहीं होता; न ही वह सत्ता के समवाय से युक्त 


होता है। 

द्रव्य, गुण तथा कम में सत्ता का समवाय सगबध होता है यह कब्पना 
भी जैन दशन मे मान्य नहीं दे। जैन दृष्टि से द्रव्य आदि का अस्तित्व रत 
सिद्ध ह-सुत्ता नामक किसी गुण के सम्बन्ध की कब्पना व्यर्थ हैं। कुन्दकुन्द, 
अकलक, विद्यानन्द आदि ने इस का स्पष्टीकरण किया है? । 


पृष्ठ ४ ८---जगत के विषय में कृतबुद्धथुश्पादकत्व-यह कृत है ऐसी 
बुद्धि उत्पन्न होना-निश्चित नही है। यही बात आगे वेद के करतृत्व के विषय में 
कही गई है (४. ८७ )। 


७ 2४४०४ बट-ट७ स्वत जल सी 


१) न्यायवार्तिक ए,४५७, २) न्यायवार्तिकतात्पयेटीका पृ. ५९८ । ३) कुन्दजुन्द- 
प्रवचनसार २-१३ तम्हा दब्बं सय॑ सत्ता ।, अकलंक-लघीयक्लय ४०- स्वतोषथा:. सन्तु 
सत्तावत्‌ सत्तया कि संदात्मनाम्‌।, विद्यानन्द-आप्तपरीक्षा ७०-७१ स्वरूपेणासतः 


सत्त्तस्मवायें च खाम्बुजे। स स्थात्‌ कि न विशेषस्याभावात्‌ तस्य ततोडज्षसा ॥ 
इत्यादि । 


पर, ५२ | दिप्पण २१ 


जमत का उपादान अचेतन है अतः यह चेतन इंश्वर द्वारा निर्मित है 
थह अनुमान वाचस्पति ने प्रस्तुत किया है! । 


पृष्ठ ४९--न्याय मत में आत्मा को स्वत: चेतन नहीं माना है-आत्मा 
चेतना के सम्बन्ध से चेतन है यह उन का मत है; जैन मत में द्रव्य ओर गुण 
में यह मेद स्वीकार नहीं क्रिया जाता, आत्मा को स्वरूप से ही चेतन माना है । 
इस का निरूपण विद्यानन्द ने ईश्वर के सम्बन्ध में किया है? । 


पृष्ठ ५०, परि, २२९-- ईश्वर के खण्डन में ईश्वर के शरीर का बिच्चार 
प्रमुख है, विद्यानन्द ने इस का विस्तार से वर्णन किया हैरे। 


पृष्ठ ५१--न्यायदर्शन में ईश्वर और मुक्त पुरुषों में मेद किया है- 
इंश्वर को नित्यमुक्त, नित्य शानी माना है; जेन मत में मुक्त पुरुषों में ऐसा कोई 
भेद स्वीकार नहीं किया जाता, सभी सिद्धों की अवस्था समान मानी गई है- 
सभी सिद्धों का अनन्त शान सादि है-अनादि नही है। अतः ईश्वर का शान 
अनादि-अनन्त अथवा नित्य है यह मत जेनों को मान्य नहीं। इस विषय में 
मीमासक भी जैनों से सहमत हैं" । मुक्त जीव के रागद्वेंष नहीं होते अवः कार्य 
करने की इच्छा और प्रयत्न भी मुक्तों में सम्भब नही हैं। 


यहा आत्मा के ज्ञान आदि यों को अनित्य कहा हैं यह न्याय मत की 
अपेक्षा से समझना चाहिए; जैन मत में गुण द्रव्य के सहमभावी द्ोते है अतः 
शुर्णों को नित्य माना है तथा पर्षायों को अनित्य माना है-गु्णों की दृष्टि से 
द्रब्य नित्य होता है तथा पर्यायों की दृष्टि से अनित्य होता है। इसी प्रकार शान 
को विभु ( व्यापक द्रव्य ) का गुण मानना और उद के लिए. आकाश के गुण 
दाब्द का उदाहरण देना भी प्रतिपक्षी ( न्याय ) मत की ही अपेक्षा से है; बैन 
मत में आत्मा को सर्वव्यापी नहीं माना हैं तथा शब्द को आकाश का शुण भी 
नहीं माना है. यह छेखक स्वयं आगे स्पष्ट करते है (४, १९२ तथा ९३ )| 


पृष्ठ ५२--६ श्वर के शरीर के ब्यापक या अव्यापक होने की चर्चा में शरीर 
के ख़रूप का विचार महत््वपूण है| जैन मत में पांच प्रकार के शरीर माने हं- 


आम 


१) न्यायवार्तिकतात्ययेटीका छू, ५९४८, २) आप्तपरीक्षा ६६: नेशो शाता न बाज्ञाता 
स्‍वये ज्ञानस्य केवलम्‌। समवायात्‌ सदा ज्ञादा यद्यात्मैव स कि स्वतः॥ इत्यादि। 
३) आप्तपरीक्षा ११ : प्रणेता मोक्षमागेस्य नाशरीरोधम्यमुत्तवत्‌। सशरीरस्तु नाकमों संमव- 
स्पह्जन्तुवत्‌ ॥ इत्यादि। ४ ) विद्यानन्द--तत्वार्यश्छोकवार्तिक प्र, ३९०: बोधो न 
वेधसो नित्यः बोधत्वात्‌ । कुमारिल-मौमांसाश्छोकवार्तिक पृ. ६६०४ अशर्रारों झ्प्तिष्ठाता 
नात्मा मुक्तात्मवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
वि.6,२१ 


३२२ विश्वतरबप्रकाश: [ ४, ५२- 


ओदारिक (मनुष्यादि का ), वैक्रियक ( देवादि का ), आह्वारक ( भुनि के कोच 
या कृपा से उत्पन्न ), तैजस तथा कार्मण ( कर्मपरमाणुओं का समूह ); इन में 
सतैजल तथा कार्मण ये दो शरीर समी प्राणियों के होते हैं -वे अति 
सूक्म परमाणुओं से बने हुए होने से अदृश्य एवं अप्रतिबन्धक ( दूसरे 
द्ब्यों को न रोकनेवाले ) द्वोते हैं'। किन्तु न्यायमत में शरीर के ऐसे 
प्रकार नही माने हैं-वे सभी शरीरों को एथ्वी-परमाणुओं से सहित मानते ह। 
अतः इंश्वर का शरीर मी इन परमाणुओं से युक्त ही होगा, इसलिए वह सर्व- 
ब्यापी नही हो सकता । 

पृष्ठ ५३--६श्वर का शरीर नित्य है था अनित्य यह चचो विद्यानन्द ने 
प्रस्तुत को है? । 

पृष्ठ ५४--ईश्वरवादी दशनों में प्रायः इश्वर या उस के अबतारों को 
सानवीय गुणदोबों से युक्त माना है- ईश्वर सज्जनों का रक्षक तथा दुष्टों 
को दण्ड देनेवाला माना है। जेन दृष्टि से यह बात ठीक नहीं; 
जिस परम पुरुष में ज्ञान का चरम उत्कर्ष हो उस में वैराग्य का भी चरभ 
उत्कर्ष होता है, अतः वह संसार के गुणों तथा दोषों से अलग होता है। इस 
लिए शिव या विष्णु के लोकप्रसिद्ध रूप की जेन लेखकों ने बहुधा आलोचना 
की है । इस का अच्छा उदाहरण पात्रकेसरिस्तोन्न में प्राप्त होता है? । 


पृ. ५५--राजा और नोकरों का दृष्टानतत आत्मा के अणु आकार का 
होने की चर्चा मे पुनः उपस्थित किया है (४, २०५) | 

प्र, ५६--ईशवर यदि दयादु है तो वह दुःखमय ससार का निर्माण क्‍यों 
करता है यह आक्षेप मीमासकों ने भी प्रस्तुत किया है* । इस के उत्तर में नेया- 


१) तस्वायसूश्र॒ २-०३६-४२-औदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकामणालि शरीराणि । 
पर बर॑ सक्ष्मम्‌ । प्रदेशतोइसंख्येयगु्ण प्राक तैअसात्‌। अनन्तगुणे परे। अग्रतीघाले। 
अनादिसंबन्बे च। सर्वेस्य ॥ २) आप्तपरीक्षा-१९-२०-देहान्तरादू विना तावत स्वदेहं 
जनवेदू यदि । तदा ग्रकृतकार्येंइपि देहाधानमनथकम्‌।। देह्मन्तरात्‌ स्वदेदस्य विधाने 
चानव॒स्थिति। तथा च अह्ृर्त कार्य कुयोदीशों न जातुचित्‌ ॥, ३) छोक २९-३५ ६ 
हऐे हृपति चायत कहकद्ाइददासोल्व्ण कर्थ परमदेवतेति परिपूज्यते पण्डितैः । प्रसत्नकुपि- 
ताल्मना नियमतो भवेद्‌ दु"खिता तथैव परिमोहिता भयमुपट्ुतिश्रामयैः ॥। इत्यादि । 
४) मम शा ९. ६५२-सजेच शुभमेवैकम्‌ अनुकम्पाप्रयोजितः । 
इत्यादि । 


घ, ६२ | ,. वदिषण...., ६३ 


पिक, वेदास्ती आदि यह मान्य करते है कि ज्ीषों का सुखदुःख उन के कर्मों 
पर निभर हैँ '। इस से इंश्वर की शक्ति बहुत 'भर्वादित हो जाती है -बवह फल 
देने में निमित्त कारण है, प्रधान कारण नही है | 


पृष्ठ ५७--शान के स्वसंवेदन की चर्चा आगे दिस्तार से की है (४, 
१०८-११३ )। लेखक ने स्वसंवेदन यही चेतन्य का मुख्य छक्षण बतछाया 
है-चेतन वही है जो अपने आप को जानता हो | न्याय दशेन में और बेदान्त 
में भी स्वसंवेदन किसी तरंह स्वीकार नहीं किया है । अतः लेखक का मन्तब्य 
हे कि उन दर्शनों में चेतन्य का स्वरूप ठीक से शात नही है। 

पृष्ठ ५८-- मीमासक ओर नैयायिक॑ दोनों वेदों को अमाण मानते हैं। 
लेकिन मीमांठक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते | फिर भी बेदिक परंपेस के 
घुण्यकार्थ और पाप कार्य का स्वरूप दोनों को समान रूप से मान्य हैं। अठः 
चुण्य त्पौर पाप का कोई निश्चित सम्बंध इंश्वर से नहीं जोडा जा सकता। जैन 
ओर बौद्ध दर्शनों में इंश्वर न मानते हुए भी पुण्ध-पाप की आन्यताएं पूर्णत 
व्यवस्थित हैं । 


पृष्ट ६९--इस अनुमान में एथ्वो हत्थादि कार्य यह पक्ष है, पुरुषकृत न 
होना यह सदध्य है तथा सशरीर या भशरीर कर्ता का संभव न होना यह हेतु है | 
इस अनुमान में घट आदि विपक्ष ई-इन का सशरीर कर्ता शात है बब कि पृथ्वी 
आदि का कर्ता शात नहीं है। तथा आकाश सपक्ष है-पृथ्वी आदि के समान 
आकाश का भी कोई कर्ता शात नही है। सशरीर-भशरीर कर्ता न होना यह 
हेतु आकाश आदि सपक्ष में है तथा घठ आदि विपक्ष में नही हे अतः उस से 
भुरुषकृत न होना यह साध्य योग्य रीति से सिद्ध होता है। 


पृष्ठ ६२---यहा से ईश्वर के अस्तित्व का विचार एक दुसरे ढंग से 
झस्तुत किया हे-जगत के समस्त कार्य किसो समय नष्ट द्ोते हैं और ईश्वर की 
प्रेरणा से यह विनाश होता है ऐसा यह विचार है | इस प्रकार का पूणे प्रलय 
खैन दहन में मान्य नहीं है। जैन कथाओं में किस प्रुय का वर्णन किया हे वह 
क्ैवल भारत तथा ऐरावत वर्षो के आर्गखड़ों में होती हे, बंह मो पूर्ण नहीं होती- 
उस से बचे हुए हर प्रकार के जीवों से ही पुनः आर्मखड में 'समाज का विकास 
ट्ोता हैं । 





१) बादरायण-अहमसूत्र २/१।३४ वैषम्यनैृँ्ये न सापेक्षबात्‌ तथा दि दर्यति ॥ 


श्र४ विश्वतक्त्वप्रकाशः [६.७ २-- 


पृष्ठ ६७-- ईश्वर के अवतार सथा ईश्वर में मानवीय गुणदोष होना ये 
दोनों कल्पनाएं जैन दशशन के अनुसार गलत हैं। इस का विवरण पहले दिया 
हैं ( पृष्ठ ५४ का टिप्पण देखिए ) | 

पृष्ठ ६८--बौद्धद्शन के क्षणिकवाद का आगे विस्तार से खण्डन किप॥ 
है (€ परिच्छेद ८६ )। 

पृष्ठ ६९--इस देश तथा काल में सर्वश नहीं है यह कथन जैन मान्य 
नही कर सकते-इस प्रदेश अथीत्‌ भारत में पहले स्वेश हो गये हे तथा आगे 
भी होनैवाले है यह उन की मान्यता है । इस समय मी विदेह क्षेत्र में सर्वश 
वतमान है ऐसा भी वे मानते है । 

पृष्ठ ७०-- प्रत्यक्ष से सवेत्र सवंदा सर्बंश का अमाव नही जाना जा सकता 
यह तक पहले भी ( प्र, २५ ) दिया है। अन्य प्रमाणो से भी सर्वश का अभाव 
इत्त नहीं होता यह मी पहले (५, २५-३० ) बतलाया है। पहले खान में 
< सर्वश का अमाव ' कहा है उस को प्रस्तुत प्रसंग में. ' सर्वज्ञरश्तित समय-प्रदेश 
का होना ? इस रूप में कहा हे इतना ही अन्तर हे । 

पृष्ठ ७ १---चार वेदों की कई शाखाओं का उल्लेख चरणव्यूह नामक 
ग्रन्थ में मिलता है| पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में भी वेदशाखाओं की 
संख्या का निर्देश है, इस में सामबेद को ' हजार मार्गों का ! कहा है! | इस 
समय के समान लेखक के समय भी इनमें उपलब्ध शाखाओं की शख्या कम 
ही रही होगी । इसी लिए प्रस्तुत समय में “ सहसशाखावेदपारग / नहों हैं ऐसा 
उन्‍्हों ने कहा है । 

अश्रमेघ यश्ञ फरनेबाके भी लेखक के समय नहीं थे । इतिहास में गुप्त 
राजाओं के ( पाचवी सदी) बाद अश्वमेघ यश किए जाने का वर्गन नहीं मिलता। 
अतः लेखक के पहले कोई आठसौ वर्षों से अश्वमेघ की परम्परा खण्डित ही थी 
यह स्पष्ट है | 

पृष्ठ ७४२---वबेद का कोई कर्ता नही है क्यों कि ऐसे किसी कर्ता का 
किसी को स्मरण नाही है यह अनुमान मीमांसादशेन के शाबरमाष्य (१।१|९), 
प्रभाकर को बहती टीका (ए., १७७), शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (ए.१४०) 
आदि में पाया जाता है | प्रभावन्द्र मे इस का विस्तृत परीक्षण किया है 
( न्यायकुमुदचन्द्र पु. ७२१ )। 


१) बल्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा विभिज्ञाः एकशतम अध्वर्युशाखा: 


सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाहुबृच्यम्‌ नवधाथवेणों बेदः---प्रथम आन्हिंक प8३% 
(डेकन ए, सोसाइटी मा द्विन्दी संस्करण ) | 


-प्र, ७७] दिष्पण ३२५ 


जिस तरह वेद के किसी एक करतों का स्मस्‍्ण नहीं है उसी तरह पिटक्रय 
६ सुततपिटक, विनयपिठक तथा अभिषम्मपिठक ये बौद्ध अन्यरुंप्रह ) के किसी 
धूक कर्ता का स्मरण नहीं है | बुद्ध तथा उन के श्रेष्ठ शिष्यों के उपदेशों-बातीओं 
का संग्रह बड़े बड़े भिक्लुसम्मेलनों में किया गया तथा उन्हीं को पिटक यह नाम 
दिया गया | उसी प्रकार पुराने ऋषिकुछों द्वारा रखित मन्त्रों का संग्रह कर अम्हें 
चेद यह नाम दिया गया है । 


पृष्ठ ७४--वेद के कर्ता का स्मरण नहो हे इस के उत्तर में बौद्ध कहते 
है कि अष्टक आदि ऋषि ही वेदमन्जों के कर्ता है-चिन्हें मीमांसक मंत्रद्रश्ट कहते 
हैं वे ही मन्त्रकर्ता हैं | अष्टक विश्वामित्र के पुत्र थे। उन के साथ वामक, वामदेष, 
यसिष्ठ, भारद्वाज, भगु, जमदमि व अंगिरा इन ऋषियों के नाम ' मेसानं कसारो 
थबत्तारो ' इस विशेषण के साथ पिटकम्रन्थों में कई बार आये है लिन में दीष- 
निकाय का तेविज्जसुत्त उल्लेखनीय है। अनुमान के रूप में इस उत्तर का उल्लेख 
शर्मकीति ने किया है १! 


बौद्दों के इठ उत्तर के (जों ऐतिहासिक तथ्यों के बहुत निकट है) अतिरिक्त 
सैयाबिक-वैशेषिकों का उत्तर है कि वेद के कर्ता इंश्वर है। जैन कहानों के 
अनुसार कालासुर नामक व्यम्तर देव ने लोगों को कुमार्ग पर छगाने के लिए 
चेदों की रचना की है । इन तीनों का उल्लेख विद्यानन्द ने कर दिया हैरे । 

पु, ७५--वबैदिक परम्परा में विशिष्ट ऋषियों ने विशिष्ट ग्रन्थों का प्रणयन 
किया है अतः वेदाध्ययन की परम्परा अनादि नहीं है | इस युक्ति का उल्लेख 
समुयूत्र के उदाहरण के साथ पात्रकेसरी ने किया है, उन्हें ने इस के साथ अन्य 
युक्तियों को भी प्रस्तुत किया है | 


थु, ७७--' प्रजापतिरयां इदमेक आसीत्‌ ' इस्पादि थाबय किसी बआह्षण 
अन्थ का है | इस का उल्लेख भीधर ने भी किया हैं। | 


जिले हम जी 3०५४) ५७३ध 2+८क्‍५०७०५+- 


१) प्रसाणवार्तिकशति ११९६६ स्मरन्ति सौगता वेदस्य फर्तृत, अष्टकादीन। 
२) दरिवंशपुराण एवं २३ छो, १४०-४७ हिंसानोदनयानाषान्‌ कूरान्‌ कूरः स्वयं- 
ऊऋृतान्‌ । वेदानध्यापयन्‌ विप्रान्‌ क्षिप्तं देवोडनयदू वशम्‌ ॥ प्रवर्तिताश ते वेदा महाकाछेन, 
रोपिना । विस्तारितास्तु सर्बस्थामवनी पर्वतदिमिः ॥ इत्यादि । ३) तस्‍्तार्थश्छोकवार्तिक 
9, २३८ तत्कारणं द्वि काणादाः स्मरन्ति चतुरानतम्‌। जैनाः कालासुरं 
सकलाः सदा ॥। ४) छोक १४ अुतेद मनुसजवत पुरुषकर्तुकेश श्रुतिः । ५) न्यायकम्दसकी 
यू, २१९ 


शैर६ विश्वतत्त्वप्रकाशः हि. ७९०७ 


पृष्ठ ७९---मीमांसा, न्याय आदि दर्शनों में स्मरण का अन्तर्भाव प्रमाण 
में नही किया जाता; स्मरण यद्यपि यथार्थ ज्ञान होता है तथापि वह किसी नके 
( अपूर्व ) पदार्थ का शान नहीं कराता अतः ये दशन उसे प्रमाण में अन्तर्भुत 
नही करते | अकलकादि जैन आचार्यों ने स्मरण को भी परोक्ष प्रमाण का एक. 
स्वतन्त्र भेद मान कर प्रमाण-शान में अन्तप्नंत किया है! क्‍यों कि उन की दृष्टि 
से प्रत्येक यथार्थ ज्ञान प्रमाण हे-फिर वह अपूर्व पदार्थ का शान हो या पूर्वानुमृत 
पदार्थ का। 

प्रूष्त ८ ०-- शालिका यह शालिकनाथक्ृत प्रकरणप॑चिका का सक्षिप्त नाम है $ 
चेदप्रामाण्य की आयुर्वेद के प्रामाण्य से तुलना न्यायध्ृन्न में मी मिलती हैं किन्तु 
वहा दोनों का प्रामाण्य आप (यथार्थ उपदेशक) पर अवलम्बित बताया हे? | 

बेद ब्रहुजनसंमत हैं इस के विरोध में छेखक ने तुस्ष्कशासत्र को भी बहु- 
जनसंमत कहा है। यहा तुरष्कशास्र का तात्पर्ष कुरान आदि मुस्लिम ग्रन्थों से 
ही प्रतीत होता है। इन को बहुसमत कहना तेरहवीं सदी के उत्तरा्ध में या उछ 
के बाद ही संभव है। इस विषयका विवरण प्रस्तावना मे ग्रन्थकती के समय- 
बिचार में दिया है । 


वेदों के महाजनपरिण्द्वीतत्त का वर्णन वाचस्पति ने न्यायवार्तिकतात्पर्य- 
थीका में किया हैरे | 


पृष्ठ ८१-- धुवा थोः इत्यादि मन्त्र राज्याभिष्रक के अवसर पर राजा के: 
प्रति शुभ कामना प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते थे । 

पृष्ठ ८२--सवे वे खल्विदं ब्रह्म इत्यादि छोक इस समग्र रूप में उप- 
निषदों में प्रात नहीं द्वोता। इस का पहछा अंश हान्दोग्य उपनिषद में 
(३-१४- १) तथा दूसरा अश बुहृदारण्यक उपनिषद में (४-३-१४) मिलता है । 

पृष्ठ ८१--बेद अपोरुषेय हे अतः वे प्रमाण है इस युक्ति के उत्तर 
में लेखक ने अबतक तथा आगे भी कट्ठा है कि वेद पौरुषेय हैं,अपोरुषेय नही हैं) 
पूज्यपाद ने सर्वाथसिद्धि मे इस का दूसरे प्रकार से भी उत्तर दिया है - जो 
अपोरुषेय है वह प्रमाण ही होता है ऐसा कोई नियम नही है, चोरी का उपदेश 
भी अपोरुषेय है किन्तु वह प्रमाण नहीं है- ऐसा उन का कथन है। 


१) प्रमाणसंग्रह हहो,१० प्रमाणमथेसंवादात्‌ प्रत्यक्षान्वयिनी स्मृति: । २) मम्ज्ायुवें- 
दक्षामाष्यवच्च तत्प्रामाष्यम्‌ आप्तप्रामाष्यात्‌ु। २११६८ ३) पृष्ठ ४३२ न चान्य आगमों 
छोकयान्नामुदूबहन्‌ महाजनपरिशृद्दीतः ईश्वरप्रणीततया स्मर्यमाणों दृश्यते। ४) अध्याय 
$ सूत्र २० न चापौरुषेयल्व प्रामाष्यकारणं, चौर्यादलुपदेशस्य प्रामाष्यप्रसंगात्‌। ! 
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पृष्ठ 2८६ जो वाक्य हैं वे पौरुषेय हैं यह अनुमान चार्बाक, बोद्ध व जनों 
ने प्रस्तुत किया हैं। वैशेषिकधत्र में भी इस का समर्थन मिलता है ।* 
इस पर मीमांसकों का कथन है कि सभी वाक्य पोस्षेय नहीं होते-वे 
वाक्य हीं पौरुषेष द्वोते हैं जिन के कर्ता का स्मरण हैं; वाब्यत्व के 
साथ स्मर्यमाणकर्तृकत्त यह उपाधि हो तो ही उन में पोरुषेयत्व होता है। 
इस प्रसंग में लेखक उपाधि का स्वरूप बतलाते हैं | उपाधि वह होता है जो 
साध्य में सर्वत्र हो किन्तु साधन में विशिष्ट स्थानों पर हो । प्रस्तुत अनुमान में 
वाक्यों का पौरुषेय होना साध्य है तथा वाक्यत्व यह साधन है | मीमासकों के 
कथनानुसार स्मयेमाणकर्तृकत्व ( कतो का स्मरण होना ) यह यदि उपाधि है तो 
वह साध्य में ( पौरुषयत्व में ) सर्वत्र होना चाहिए-जो जो पोरुषेय है उस के 
कर्ता का स्मरण है ऐसा कहना चाहिए। किन्तु ऐसा कथन सम्भव नहीं है । 


पृष्ठ ८७--स्मर्यमाणकर्तृकत्व यह उपाधि पौरुषेयत्व इस साध्य में सर्वत्र 
ब्यापक नही है यह स्पष्ट करने के लिए लेखक व्यापक और व्याप्य की परिभाषा 
देते हैं । एक वस्तु के हटने से यदि दुसरी वस्तु नियमतः हृटती हैं तो पहली 
वस्तु को व्यापक तथा दूसरी वस्तु को व्याप्य कहते हैं। उदाहरणार्थ-जहां अग्नि 
नही होती वहा घआ नही होता, यहा अग्मि व्यापक है तथा घुंआ ब्याप्य है| 
प्रस्तुत अनुमान में कर्ता का स्मरण होना यह व्यापक मार्ने ओर पीरुषेयत्व व्याप्य 
माने तो उस का तात्पर्य होगा कि जिस जिस बस्तुके कर्ता का स्मरण नहीं हैं 
वह पौरुषेय नहीं हैं। किन्तु यह कथन उचितत नहीं है। इसी प्रकार कती का 
शान होना (शायमानक्तृत्व) अथवा ये कृत हैं ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना (ऋृतजुद्धघु- 
त्पादकता ) ये भी उपाधिया नहीं हो सकतीं क्यो कि ये भी साध्यब्यापी नही हे। 


पृष्ठ ८८--- वद के मन्त्र अतीर्द्रिय विषयों का बोध कराते हैं तथा वे 
सामथ्थेपित हैं-अद्भुत शक्ति से सम्पन्न हैं अतः वे पुरुषकृत नहीं हों सकते- 
यह मोमासकों का तर्क है | किन्तु जेन तथा बौद्धों के आगर्मों मे भी अतीन्द्रिय 
बिषयो का वर्णन है-स्वर्गनरकादि का तथा मुक्ति, निर्वाण आदि का उपदेश 
हैं। एवं जेन तथा बौद्धों के शा्रों में मी विविध शक्तियों से सम्पन्न सन्‍्हत्रों का 
बर्णेन हैं । अतः इस दृष्टिसे वेद तथा अन्य शास्त्रों में कोई भेद नहीं किया जा 
सकता । यह तथ्य घर्मकीर्ति ने प्रमाणबातिक में स्पष्ट किया है । 


पृष्ठ ८९---बेद मे विशिष्ट राजाओं के नामोस्लेख हैं अतः उन राजाओं 


उ>तजनलीनीनडी जी जार 


१) बुद्धिपूबी वाक्यकृतिवंद । सूज् ६।१॥१ 
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के बाद ही बेदों की रचना हुई है! । इसी से (मिल्ताजुलता तर्क 'पात्रकेसरी ने 
प्रस्तुत किया है | 


€ बस्मिन्‌ देशें ” इत्यादि वाबय किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के हैं । 


पृष्ठ ९१--वबेद नित्य हैं यह बतलाने के लिए मीमासा दर्शन में शब्द 
को ही नित्य माना है | मीमासकी की दृष्टि में मुख द्वारा उच्चारित ध्वनि शब्द 
नही है , इस ध्वनि द्वारा जो व्यक्त होता दे वह शब्द है । करू बिस शब्द का 
उच्चारण किया था उसी शब्द का आज उच्चारण करता हूं-यह म्रतीति तभी 
संभव है जब शब्द नित्य हो और ध्वनि उस शब्द को तिर्फ व्यक्त करता हो। 
इस मत का प्रतिपादन मीमासाधृत्र तथा उस के शाबरमाष्य मे मिलता हैर | 


अकलूुंक आदि जेन आचार्यों ने इस युक्तिवाद को गलत माना है। उन 
का कथन है कि कल का शब्द और आज का शब्द समान होता हँ-एक हो 
नही होता,१ अतः इस आधार पर शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता । जैसे 
नृत्य की मुद्राएं अस्थायी हैं उसी तरह मुख द्वारा उच्चारित शब्द भी अस्थायी है। 


पृष्ठ ९३---शब्द बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता हैँ अतः अनित्य हे इस 
अनुमान के दो रूपान्तर यश्टा दिये हैँ | भाद्ट मीमासक शब्द को द्रव्य मानते 
हैं. अतः उन को उत्तर देते समय कहा कि शब्द बाह्य इन्द्रियों से शात होनेवाला 
द्रग्य है अतः अनित्य है। प्राभाकर मीमासक शब्द को गुण मानते हैं अतः 
उन से कहा हे कि यह गुण बाह्य इन्द्रियों से शात होता है अतः अनिस्य है | 

पृष्ठ ९५---अनन्तर तु वक्‍्श्रेम्यः इत्यादि उद्धरण मत्स्यपुराण ( अ,१४५ 
को, ५८ ) का है । 


इस पृष्ठ पर सहस्ताक्ष: सहल्लनपातू आदि वाक्य का अभपाणिपादः आदि 
वाक्य से जो विरोध बतलाया है वह बहुत अश में शाब्दिक विरोध है क्‍यों कि 
पहले वाबय का सह दाब्द विराट विश्वात्मक पुरण की अतिशय शक्ति का 
प्रतीक मात्र हे, अशक्षरशः इजार यह उस का अथ नहीं है। लेखक ने सहसाक्ष 


१) वेदोछ़िखित राजाओं में परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय सब से बाद के प्रतीत होते 
है। पुराणों के अध्येता विद्वानों के अनुसार जनमेजय का समय सनपू्व ९५० से १३७० 
के बीच में कहीं स्थिर होता है | इस दृष्टि से * दि वेदिक एज * श्रन्थ का “ ट्रेडिशनल 
हिस्टरी आफ्टर परिक्षित्‌ ” शीरषेक प्रकरण देखने योग्य है। २) सजन्मचरणर्षियोत्रचरणा- 
दिनामश्र॒तेः ... ...पुरुषकर्तृकैव श्षतिः॥ 'छोक १४, ३) नित्यस्तु स्माद्‌ दशनस्य परायल्वाँ। 
सुन्न)।१।१८ ४) न्‍्यायविनिश्वय का, ४२५ साच्श्यात्‌ नैकरूपलात्‌ स एवायमिति स्थिति * 
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आदि शब्द अवतार के शरीर के सम्बन्ध में किए, हैँ किन्तु यह बर्गन अवतार 
के शरीर का नही है। यह विश्वात्मक पुर का रूपकात्मक वर्णन है | 

यह देखना मनोरंञक होगा कि ऐसा शान्दिक विरोध काव्य के अलेकार 
के रूप में जैन स्तोत्रों में कई जगद् पाया जाता है। घनंजय कवि के विषापक्षर 
स्तोत्र का पहला पद्म इस का अच्छा उदाहरण है! । 


पृष्ठ ५७-९८--किसी ग्रन्थ या विषय के शान का साहात्य अति- 
डायोक्ति का उपयोग कर बतलाया जाता है | अश्वमेघ यश करने का फल और 
उसे जानने का फल समान बतलाना भी ऐसी ही अतिशयोक्ति हैं। इसे विरोध 
कहना ठीक प्रतीत नही होता | इस तरह के अर्थवाद ( केवल स्तुति के लिए 
की गई अतिशथोक्ति ) जैन साहित्य में भी मिलते है। पिछली शताब्दी में 
पंडित भागचन्द द्वारा रचित महावीराष्टकस्तोत्र का अन्तिम पद्म इस का जच्छा 
उदाहरण है? | जैन साहित्य में पंचनमस्कारमंत्र के माहत्म्य की जो कई कथाएं 
है वे इसी तरइ के अर्थयाद-साहित्य की उदाइरण कही जा सकती हैं । 


पृष्ठ ९९-१००--किसी अनुमान में साध्य की सिद्धि के छिए दृष्टन्त 
दिया जाता है। दृष्टान्त में प्रस्तुत अनुमान से असम्बद्ध कोई गुण देखकर उसे 
साध्य में मी विद्यमान मान लेना यह एक दोष होता है जिसे उत्कर्षमम बाति 
कहते है | उदाहरणार्थ-शब्द अनित्य है क्‍यों कि वह घट जैसा कृत्रिम है यह 
अनुमान है इस में घट का उदाहरण “जो कृत्रिम होते हैं वे अनित्य होते हैं इस 
नियम के लिए है | इसे न समझ कर कोई कदे कि घट दृश्य है वैसे शब्द भी दृश्य 
विद्ध होगा-तो यह उत्कर्षसम जाति का उदाहरण होगा | प्रस्तुत अनुमान में यश 
में प्राणिवध पाप का कारण है यह साध्य है तया प्राणिवध पाप का कारण होता हे 
यह देतु है | सर्वत्र देखे गए प्राणिब उदाहरण हैं | इस मे यह कहें कि सर्वत्र फ्े 
प्राणितरध तो निषिद्ध हैं -यश् के प्राणिबध निषिद्ध नहीं हैं अत: वे परापक्रारण 
नही हैं तो यइ उचित नहीं है। यह उत्कर्बतम जाति का उदाइरण है क्‍यों कि 
यहा निविद्धत्व यह उदाहरण का विशेष साध्य में भी विद्यमान मान छिया 
गया हैं । 


अयकर्ष तम जाति वह दोष होता है मिस में उदाहरण के ऐसे अंश पर 
जोर दिया जाता है जो साथ्य के विरुद्ध है। उदाहरणार्थ शब्द अनित्य है क्यों 
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॥) स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिश्वशसञ्ञः। प्रशृद्धकालोड्प्यजसे 
बरेण्यः पायादपायात्‌ पुरुषः पुराण ॥| १॥ २) महावीराश्टके स्थ्रोत्रे अकत्या भागेन्दुना 
कृतम । यः पढठेत्‌ श्षणुयात्‌ चापि स ग्राति परमां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
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कि घट जैसा कृत्रिम है इस अनुमान में यह कहना कि घट कर सुना नहीं 
जा सकता फिर शब्द कैसे सुना जा सकेगा-अपकर्षसस जाति होगी। यश में 
दिस! निषिद्ध नही है फिर बह पापकारण केसे होगी यह इसी तरह का अप- 
कृष॑ंसम जाति का उदाहरण है । 


पृष्ठ- १० १--वेद का कोई कर्ता नही, दोष कर्ता से ही उत्पन्न होते हैं 
अठः वेद में कोई दोष नही हं-यह कुमारिल भट्ट का तक यह्ष प्रस्तुत किया हैं ॥ 
इस का एक उत्तर लेखक ने यहा दिया हे कि वेद के कर्ता नही यह कथन ही 
टीक नही, वेद के कर्ता हैं और वे अब्पश्न हें । इस तर्क का दुंसरा उत्तर यह 
है कि यदि दोष कर्ता से ही उत्पन्न होते हैं तो गुण भी कर्ता से ही उत्पन्न 
होते हैं। अतः वेद को कतृरहित होने से निर्दोष माने तो उसी कारण वेद को 
गुणरहित भी मानना होगा | इस तर्क का उल्लेख अभयदेव ने स्न्‍्मतिटीका मे 
किया है ।* 

पु, ४*०३--ज्ञान की प्रमाणता स्वयसिद्ध है अथवा अन्य साधना पर 
अवलग्बित है यह यहा प्रस्तुत विषय हैँ | लेखक ने यहा प्रामाण्य की उत्तक्ति 
पुण्य के कारण तथा अप्रामाण्य की उत्पत्ति पाप के कारण कही हैं। किन्तु 
कर्मों का जो विवरण जन ग्रन्थों में है उन से यह कुछ विसगत है | झभ वेदनीय, 
शुभ आयु, शुभ नाम तथा झुम गोत्र कर्म को पुण्य कर्मों में अन्तर्भुत किया 
गया है तथा अन्य सब्र कर्म पाप कर्मों में आते हरे | इस के अनुसार शानावरण 
कर्म का कार्य पाप कर्म का कार्य है। किन्तु ज्ञान होना यह पुण्य कर्म का कार्य 
नही कहा जा सकता | 


प्रामाण्य वा अप्रामाण्य की उत्पत्ति खतः नही होती इस विषय की थहां 
की चर्चा बहुत अशों में प्रभाचनद्र के विवरणानुसार है | ( न्यायकुमुदचन्द्र 
पू, १९६-२०० ) 

पृष्ठ, १०५-१०८--ज्ञान के प्रामाप्य का ज्ञान परिचित परिस्थिति में 
स्वतः होता है तथा अपरिचित स्थिति में भन्‍्य साधनों से होता हैं यह यहां 
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१) उत्कषसम तथा अपकर्षसम जाति के लक्षण वात्स्यायन ने न्याय त्रभाष्य भें 
इस प्रकार दिये हैं-दृष्टान्तघर्म साध्ये समाप्तजन्‌ ठत्कर्पसमः। साध्ये धर्माभाव दृशन्तात्‌ 
प्रजसतः अपकर्षसमः ( सू, ७।१।४ )। २) ए७ ११ गुणाः सन्ति न सन्तीति पौसुषेयेघु 

त्यते । बेदे कर्तुरभावात्‌ तु गुणाशव नास्ति न:॥ ४३) तक्त्वार्थसृत्र ८- २५,२९६ 
सदवेद्यशुभायुनोमगोत्राणि धुष्यम्‌। अतो5न्यत्‌ पापम। 
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स्पष्ट किया है । इस का वर्णन विद्यानन्द ने स्पष्ट रूप से किया है तथा माणि- 
क्यनन्दि ने धृत्ररूप में सस का अनुमोदन किया हैं? । 


प्र, १०९---सांख्य दश्शन में बुद्धि को जड़ प्रकृति का कार्य माना है 
अतः वे शान को स्वसंबेद्य नही मान सकते | उन की दृष्टि में पुर्ष का अनु- 
भव शान से मिन्न हैं, शान बुद्धिका कार्य है, अनुभव पुरुष की विशेषता हे | 
शान तथा अनुभव में यह भेद जैन मान्य नहीं करते । इस का विवरण प्रभाचन्द्र 
ने दिया है (न्याबकुमुदचन्द्र पु, १८९)। साख्यदर्शनविचार में लेखक ने 
इैनः इस विषय की चर्चा की है (परिच्छेद-८१ ८२) 

पृ, १११---नेबायिक-वैशेषिक भी ज्ञान को स्वसंवेद्य नहीं मानते ) 
उन के कथनानुसार शान एक शेय है, सभी शेय दुसरे द्वारा जाने जाते है, अतः 
शान को जानना भी किसी दूसरे शान को ही सम्भव है | शान अपने आप को 
नहीं जान सकता | इस का समर्थन व्योमशिव ने स्पष्ट रूप से किया है? । इस 
का उत्तर भी प्रभाचन्द्र ने दिया है (न्‍्यायकुमुदचन्द्र एप. १८१ )। 

पू ११३--मीमांसकों का एक तर्क यह है कि शान अपने आप को 
नही जानता; ज्ञान यह है तभी जाना जाता है जब वह किसी दुसरे पदार्थ कों जानता 
है, प्रकाश अपने आप को दिखाई नहीं देता, वह तभी जाना जाता है जब किसी 
दूसरे पदार्थ को प्रकाशित करता है*| इस का निराकरण अकलूंकदेव ने किया ६५॥ 

पृष्ठ ११९४---यशा से उन विचारों का परीक्षण आरम्भ होता है जो 
श्रान्ति के स्वहप पर आधारित हैं | इन की संख्या आठ हूं--(१) माध्यमिक 
श्रोद्धों की असत्‌ ख्याति, (२) योगाचार बोद्ों की आत्मस्याति, (३) शाकरीय 
वेदान्त की अनिवचनीयख्याति, (४) साख्यों की अलौकिकार्थरयाति, (५) प्राभा- 
कर मीमासकों की अख्याति, (६) चा्वाकों की अख्याति, (७) भास्करीब 
वेदान्त की अलौकिकार्थर्पाति एवं (८) नैयायिक, जैन आदि की विपरीत- 
रूपाति | इन आठों की बिस्तृत चचा यशोविज्रय ने अष्टसइस्लीबिबरण में दी 
हैं। आधुनिक स्वरूप में इन का विवरण पं, दल्मुख मारूय णिया ने न्‍्यायावतार- 
बातिंक के टिप्पणों में बिस्तार से दिया हैं (9, १६०-१७० )। 


१) तत्वाथश्छोकबा तिक प्र, १७७ तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्व॑ निश्चित स्वतः एवं नः | 
अनभ्यासे तु परत इत्याहुः केचिद्षसा॥ २) परीक्षामुख १-१ इतत्प्रामाप्ये स्वतः परत । 
३) व्योमवती ४, ५२६ संवेदर्न ज्ञानान्तरसवेद्य वेद्चलात्‌ घटबत्‌ । ४) बहती टीका 
पृ, <७ न हि अज्ञतिषयें कथ्िद्खुद्धिमुपलभते, शाते तु अनुमानादवगच्छति। तस्मादप्न- 
त्यक्षा बुद्धि; । ५) न्‍्यायविनिश्चय हो, १३-१४ शअध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्नानुमानिक्म्‌ ३ 
नान्‍्यथा विषयालोकध्यवहारबिलोपतः ॥ इत्यादि, 


३३१२ विश्वतत्ष्वप्रकाशः (९. ११४- 


स्पप्त आदि के समान सभी प्रत्यय निराघार हैं यह तर्क नागाजुन) तथा 
अज्ञाकर' आदि ने दिया है। एक शान की भश्रान्ति के कारण सभी शान भश्रान्त 
कहना ठोक नदह्दी-यह इस का उत्तर अकलंक ने प्रस्तुत किया हैरे । 


पृष्ठ ११५---यहं तर्क की जो परिभाषा दी है वह न्यायदर्शन के भमु- 
सार हैं| इसे प्‌, २४७ पर पुनः उद्धृत किया है| जैन परिभाषा में तर्क शब्द 
का प्रयोग परोक्ष प्रमाण के एक प्रकार के लिए होता है तथा उस का स्वरूप 
है व्याप्ति का ज्ञान | 


पृष्ठ ११८--जगत के सब पदार्थों के ज्ञान भ्रममूलक हैं अतः अनुमान 
प्रमाण मी अ्रान्त है ऐसा बौद्ध मानते हैं । अनुमान को वे सिर्फ व्यवहार से ही 
प्रमाण कहते हैं | सिद्धसेन ने न्‍्यायावतार मे इस की आलोचना करते हुए कहा 
है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों समानरूप से प्रमाण हैं। कोई भी ज्ञान एक ही 
समय प्रमाण भी हो ओर प्रान्त मी यह सभव नही: । 


पृष्ठ १२०-आत्मस्याति का प्या यनाम विज्ञानवाद अथवा विशानादैतवाद 
हटे। समस्त बाह्य पदार्थ ज्ञान के रुपान्तर हैं-शञान से मिन्न उन का अस्तित्व नही 
ऐसे इस मत का प्रतिपादन धर्मकीर्ति आदि ने६ किया है । 


पृष्ठ १२१--बाह्य वस्तु के निषय में ' में हू ' ऐसी ( अहमहमिका ) 
भहत्ति नही होती, यह हे ऐसी ( इदंता ) प्रवृत्ति होती है, अतः ज्ञान और 
बाह्य वस्तु में भेद सिद्ध होता है| इस का वर्णन प्रभाचन्द्र तथा जयन्तभट्ठ 
आदि ने किया हे. 


प्रष्ठ १२४--चून्यवादी तथा विज्ञानवादी बौद्धों के ठीक उलटा मत 
प्रभाकर सीमासकों ने प्रस्तुत किया है | यदि बौद्धों के मत से सभी प्रत्यय 

१) यथा माया यथा स्वप्तो गन्धर्वंगगर यथा | तथा भक्ृस्तथोत्पादस्तथा व्यय 
उदाहृतः ॥ २) सर्वे प्रत्ययाः अनाव्म्बनाः प्रत्ययलात्‌ ( प्रमाणवार्तिकार्कार पं, 
२९ )। २) न्यायविनिश्यय 'छो, ४८ विप्छताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिभासिनी । 
तथा सत्र कि नेति जडाः सम्परतिपेंदिरे ॥ इत्यादि। ४) न्यायविनिश्चय रहो. 
३२९ स॒ तकैपरिनिष्ठित।। . अविनाभावसम्बन्ध: साकल्येनावधायते ॥ 
७) आगन्तं प्रमाणमित्येतत्‌ विरुद्ध वचन यतः॥ ६) कस्यचित्‌ किंचिदेवान्तरवात- 
नागा प्रबोधकम्‌। ततो थियां विनियमों न बाह्माभव्यपेक्षया ॥ प्रमाणवार्तिक २०३३६ 
७) न्यायकुमुदचन्ध ४, ६२ अद्द रजतमिति स्वात्मनिष्ठवयैव संवित्तिः स्थात्‌ न तु ईद 
रजतमिति बहिनिष्ठतया। इस के समान ही न्यायमश्नरी पू, १७८) 
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भ्रान्त हैं तो मीमांसक का कथन है कि सभी प्रत्यय अश्नान्त हैं, दो शानों के 
अन्तर को न समझना यही भ्रान्ति का स्वरुप है | प्रत्यक्ष में सींप को देखने 
से “यह कुछ है ! यह शान होता है, इस का पहले देखी हुई चादी के स्मरण- 
रूप ज्ञान से मिश्रण हो जाता हे और “ यह घादी है” ऐसा प्रतीत होता है। 
अतः यहां पत्यक्ष और स्मरण में भेद प्रतीव न होना यही अ्स का स्वरूप है 
प्रभाकर ने बहती टीका में इस स्मृतिप्रमोषबाद को प्रस्तुत किया है! | भ्रम के एक 
प्रकार का यह स्पष्टीकरण आधुनिक मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुकूल हे | 
यद्यपि इस से सभी प्रकार के श्रमों का स्पष्टीकरण नही होता | 


पृष्ठ १२६--समभी प्रत्यय यथार्थ हैं यह कथन प्रस्यक्षबातित है इछ 
का निर्देश वाचस्पति ने किया है |* 


पृष्ठ १२९--पयह चादी है ऐसे शान से ही उस विधय में प्रवृत्ति होती 
हैं अतः यह ज्ञान अयथार्थ ही है इसका निर्देश भी वाचस्पति ने किया है ।३ 


पृष्ठ १३४--मृगजल आदि भ्रम नही हे-वे अतिशीघ्र नष्ट होनेवाके 
पदाथे हैं यह सांख्यों का मत तथा उस का निराकरण प्रभाचन्द्रने भी प्रस्तुत 
किया है ।९ 


पृष्ठ १३६७--वेदान्त दशन के अनुसार जगत में पूर्णतः सत्‌ केवछ ब्रह्म 
हैं| किन्तु वे जगत्‌ को पूर्णतः असत्‌ नहीं मानते | यदि जगत्‌ असत्‌ होता तो 
उस की प्रतीति ही नही होती | अतः जगत्‌ उत्‌ और असत्‌ दोनों से मिन्न है- 
ऐसा उन का मन्तव्य है ।५ 


न 
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१) पृष्ठ ५५ शुक्तिकायां रजतज्ञानं स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्मृतिशानमुक्त युक्त 
रजतादिषु। शालिकनाथक्ृत प्रकरणपंचिका पृ, ३४-ततो भिन्ने अबुदुष्वा तु स्मरणपद्णे 
इमे । समानेनेव रूपेण केवल मनन्‍्यते जनः ॥ २) न्यायवार्तिकतात्पयटीका 
पू, ९०, नेद रजतमिति व प्रत्यक्षबाघकप्रत्ययात्‌ अपहृतविषय प्रत्ययत्वेन 
विश्वमाणां यथार्थल्लानुमानम्‌ । ३) उपयुक्त ए, ९०, तव सिद्धमेतत्र जतादिविज्ञा् 
पुरोवर्तिवस्तुविषय रजतार्थिनः तन्न नियमेन प्रवतेकत्वात्‌।+ ४) न्यायकुमुदयन्द्र 
ए. ६१, न हि विद्युदादिवत्‌ उदकादैरपि आशुभावी निरन्वयों विनाश: क्वचिदुपलभ्यते 
७) बहासूत्र शकरमाष्य २।१।२७, अविशद्याकल्पितेत च नामरूपलक्षणेन रूपभेंदेन 
व्याक्ृताग्याइतात्मकेन तत््तान्यलाभ्यामनिर्वेचनीयेन अह्य परिणामादिसवन्यवहारास्पदत्व 
प्रतिपश्चते | 


१३४ विश्वतक्त्वप्रकाशः [-१४७ 


पृष्ठ १४७--उर्णनाभ इवांध्ुनाम्‌ इत्यादि छोक प्रभाचन्द्र तथा अमब- 
डेवने भी उद्धृत किया हैं! | इस का मूल स्थान ज्ञात नहीं हुआ। इस से 
मिलता जुरूता पद्म मुण्डकोपनिषत्‌ में मिलता हे? | ऐसे बचनों को देख कर ही 
बेदान्त के विशिश्टद्वैत तथा द्वैत सम्मदाय भी जगत्‌ को सत्‌ मानते हैं । 


पृष्ठ १५२--वबेदान्तदशन मे ब्रह्म के स्वरूप को प्रमाण का विषय 
नही माना है| प्रमाण तथा प्रमेय का सम्बन्ध अविद्या पर आश्रित है यह उन 
का कथन है | इसी लिए अनुमान को प्रमाण मान कर वे कोई तात्तिक चचो 
नही करते | अनुमान को वे वहीं तक पप्ताण मानते हैं. जहां तक बह श्षति- 
उपनिषद््‌वाक्यों के अनुकूछ होता है । 


पृष्ठ १५५--नित्यानित्यवस्तुविवेक आदि साधनों का उल्लेख शकराचार्य 
ने बक्षसूत्रभाष्य के प्रथममृत्र की चर्चा भे ही किया है | 


पृष्ठ १६ ३--जीवों की सख्या बहुत है इस का सक्षिप्त और स्पष्ट तार्किक 
निर्देश साख्यकारिका में मिलता हैं'। अद्वैतविरोधी बादियों ने बहुधा उन्हीं 
सरकों को प्रस्तुत किया है ! 


यदि सब जीत्र ब्रह्म के अश हैं तो सब जीवो के हिंत-अहित-सुख दु.खों 
से ब्रह्म सयुक्त होगा यह आपत्ति ब्हमसृत्र में भी उपस्थित की गई है । इस का 
उत्तर देते समय बहा एक प्रकार से ब्रह्म और जीवों में भेद को स्वीकार भो किया 
है।। किन्तु यह भेद व्यावद्वारिक-अविद्याकल्पित है, वास्तविक नही यह वेदान्तियों 
का कथन है? | 
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१) सन्मतिटीका ४. ७१५ , प्रमेयकमलमातैण्ड प, ६५। २) यथोर्णनाभिः खजते 
सहते च यथा पएृथिव्यामोषधय; सम्भवन्ति। यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥१।१।७ ३) ब्रह्मसुन्न शांकरभाष्य प्रारम्भ-तमेतम- 
विद्यास्यमू आत्मान्नात्मनोरितरेतराध्यास॑ पुरस्कृत्य सर्चे. प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः 
लौकिकाः वैदिकाश्व प्रवृत्ता: सर्वाणिच शाज्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि | 
४) जननमरणकरणाना प्रतिनियममादयुगपत्‌प्रवृत्तेश्च । पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध जैगुण्यवि- 
पर्ययाच्वैव ॥ १८॥ ४५) सूत्र २१।२१ इतरव्य+देशाद द्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः | 
अधिक तु भेदनिरदेशात्‌ ॥२२॥ ६) अह्मसूत्र शांकरमाष्य २११।२२ अविद्याप्रत्य- 
परथापितनाम्रूप कृतकार्यका रणसंघातोपाध्यविवेकक्ता हि आआराम्ति: द्विताकरणा दिलक्षण: 
संसार: न तु परमार्थतः अस्ति इत्यसकृदवोचाम । 
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पृष्ठ १७४७--पण्णामा भितत्त्वम्‌ इत्यादि चाक्य यहां उद्त किया है ) थह 
शेषिक दशन के मान्य ग्रन्थ प्रशस्तपादभाष्य का है | अतः वेदान्त फे विचार 

में यद्द वेदान्तियों ने ही कष्ट है यह कट्टना ठोक नही | द्रव्य, शुण, कर्म आदि 
कद पदार्थों की व्यवस्था का वेदान्तियों ने भी खण्डन किया है। 

पृष्ठ १८१-८२--माया ओर अविद्या के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 
येदान्तियों में ही कुछ मतभेद पाया जाता है| कुछ विद्वान समष्िरुप अशान 
को माया तथा व्यष्टिरूप अश्ञान को अविया कहते हैं| कुछ विद्वान इन दोनों 
में कोई भेद नही करते | विद्यारण्य ने पचदर्शी में पहले मत का सपष्टीऋरण 
किया है! । वेदान्तसार आदि ग्रन्थों में दूसरे प्रकार का वर्णन है | 

पृ, १८६--वेदान्त के अनुसार ब्रह्म शब्दों से शात नही होता। अतः 
उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन भी व्यावहारिक दृष्टि से ही व्षप्राप्ति का कारण है, 
चास्तविक दृष्टि से नही? । 

पृ, १९१--बेदान्त के अनुसार अन्तःकरण के समान इन्द्रिय मी सूध्षम- 
शरीर में अन्तर्भृत हो कर एक शरीर से दुसरे शरीर में जाते हैं? । 

पृष्ठ १९२---अत एवं हि विद्वत्सु इत्यादि छोक स्थाद्वाद्मजरी में भी 
उद्धृत किया गया है तथा बहा इसे बरातिककारकृत कहां है (प््भ २९ )। 
इस की दूसरी पंक्ति का पाठ वहा अह्याण्डटोक-जीवानाम्‌ ऐसा है । किन्तु यह 
किस वातिकग्रन्थ का अंश है यह शात नहीं हुआ | 

यह। मन को रूपादिरहित कहना प्रतिवादी ( नेयायिक ) की अपेक्षा से 
है। बेन मतानुसार मन रूपादियुक्त है यह आगे स्पष्ट करेंगे (परि, ६७ ६९ )। 

पृष्ठ १९६--घर्म और अधर्स का कार्य जहा जहा होता हैं वहा बहा 
सात्मा होना चाहिए इस तर्क से आत्मा के सर्वगतत्व का समर्थन व्योमशिव, 
श्रीघर आदि ने किया है | इस के उत्तर में लेखक ने कहा है कि नैयायिक 

१) प्रकरण १-१६ स्शुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविशे व ते मते। भायाबिम्बों ढ 
शीकृत्य ता स्थात्‌ सर्वज्ञ ईैश्वरः ॥ अविद्यावंशगस्लन्यः तद्वैचित्र्यादनेकधा । इत्मादि । 
२) प्रह्मसज् शाॉंकरसाष्य २।१।१४ कर्थ चानृतेन मोक्षशात्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकवस्य 
सत्यलमुपपथेतेति । अन्रीच्यते । नेष दोषः । सर्वव्यवद्दाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ 
सत्यत्वोपप्लेः | ३) पंचदशों प्रकरण १ बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपयकैमेससा घिया। शरीर 
सप्तदशमिः सक्ष्मं तत्‌ लिगमुच्यते ॥ इत्यादि। ४) वव्योमवती प्रशस्तपादभाष्यटीका 
पृ. ४११ धमोधमों आत्मसंयोग॑ बिना न कर्म कुर्यातामू आत्मगुणलात्‌ । इसीतरइ 
ज्यायकन्दली पू. ८८१॥ 
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मतसे तो घर्म-अधघर्म गुण है अतः वे वहीं हो सकते हैं जहा उन का भाश्रयमृत 
द्रव्य आत्मा हो | किन्तु जैन मत से घर्म-अधर्म गुण नही हैं, द्रव्य हैं अतः के 
आत्मा से हमेश। सयुक्त रहें यह आवश्यक नही है। 

पृष्ठ २०१-- संकल्प, विकल्प, विचार आदि का साधन मन अथवा 
अन्तःकरण दृदय में अवस्थित है यह प्रायः सभी भारतीय दाशैनिकों का मन्तब्य 
है। किन्त संकल्पादि इन मानसिक क्रियाओं के केन्द्र मस्तिष्क में है तथा रूप, 
रस आदि का ज्ञान ग्रहण करने के केन्द्र भी मस्तिष्क में हैं यह प्रायोगिक मनो- 
विशान का निर्विवाद निष्कर्ष है। शरीरविशज्ञान के अनुसार हृदय केवल झधिरा- 
मिसरण का केन्द्र है। अतः मन दृदयास्वर्भाग में स्थित हैं यह कथन अब 
विचारणीय प्रतीत होता है। 

पृष्ठ २०३-४--उत्कर्षसम जादि का उदाहरण पहले वेदप्रामाण्य की 
चर्चा में भी आया है (५. ९९-१०० ) वहा के टिप्पण इस प्रसंग में भी 
उपयुक्त सिद्ध होंगे | 

पृष्ठ २०४--आत्मा अणु आकार का है यह मत वेदान्तसूत्र में पूर्वपक्ष 
के रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया है ( अध्याय २ पाद ३ सूत्र २१-३० ) 
तथा तदूविषयक टीकाओं में मुण्डकोपनिषद ( ३।१।९ ), श्रेताश्वरतर उपनिषद्‌ 
(५९ ), प्रश्न उपनिषद्‌ ( ३॥६ ) आदि के वाक्यों से इस का समर्थन किया 
गया है । 

पृ, २०५--यहा जीव को राजा की और इन्द्रियों को वार्ताइरों की 
उपमा दी गई हैं । मनोविज्ञान के अनुसार इस उपमा में काफी तथ्य है। 
यद्यपि इन्द्रिय स्वयं अपना स्थान छोडकर वार्ताइर के समान अन्यत्र नहीं बाते 
तथावि इन्द्रियों से दृष्टि, स्पर्श, गन्ध आदि की सख्वेदनाएं मज्जातन्तुओं द्वारा 
मस्तिष्क तक पहुचाईं जाती हे यह अब प्रावः सर्वसम्मत तथ्य है | 

पृ. २०८---सामान्य तथा समवाय इन तत्वों को न्याय वैशेषिक मत 
में नित्य तथा सर्बंगत माना है | इन मे समवाय के अस्तित्व का ही आगे 
खण्डन किया है ( परि, ६४ ) | सामान्य का अर्तित्व तो एक तरह से जैन 
मत में मान्य है किन्तु उसे सर्वगत स्वीकार नही किया जाता। समन्तमद्र ने 
आप्तमीमासा में इस का निर्देश किया हैं! | इस विषय का विस्तृत विवरण 
न्यायावतारवातिक बृत्ति के टिप्पण में पं, दलसुख माल्यणिया ने प्रस्तुत किया है 
(४, २५०-५८ )। 

१, सामान्य समवायआप्येकैकत्र ः णाश्रयं 
को विधि: ॥ ६५ ॥ ४०0७७७७४४७४०७३००७०७: 





-ए,१२४ ] टिप्पण ३३७ 


पृ, २१५--समवाय के अस्तित्व के खण्डन की यहां की पद्धति विद्या- 
जन्‍्द के अनुकरण पर है 


पू. २१६--समवाय का लक्षण यहा प्रशस्तपादभाष्य से उद्घृत किया 
है उस में कुछ अंतर है | सूल में इह्प्रत्ययदेतु ऐसा शब्द हे उसे यहा इद्देदं- 
प्रत्ययद्वेतु ऐसा लिख हैं | 


अयुत्तिद्धि की कल्पना का खण्डनप्रकार भी विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र 
के ग्रन्थों में पाया जाता हे | 


समवाय की कछ्पना का विस्तृत लण्डन शंकराचार्य ने बह्मसृत्र साष्य में: 
प्रस्तुत किया हे | द्रव्य तथा गुण में मेद करना उचित नहीं तथा पदार्थों से 
स्वतन्त्र कोई सम्बन्ध नहीं होता यह उन का निष्कर्ष है* । 


पृ, २२१--संख्या को गुण न मानने का तक प्रभाचन्द्र ने भी प्रस्तुत 
किया है । 


पृ, २२३--परमाणुओ मे स्पर्शादि चारों गुण होते हैं इस का ता्किक' 
रूप भी न्यायकुमुदचन्द्र में प्रात्त होता है? । 


पृष्ठ २२४--मन अणु आकार का है इस का निर्देश वेशेषिकसूत्र तथा 
न्यायमृत्र में मिलता है | इस का कुछ विचार लेखक ने पहले किया हैं ( पृष्ठ 
२००-१)। भ्रवणादि इन्द्रिय आकाशादि भूर्तों से निमित हैं इस का निर्देश भी 
न्यायसूत्र में मिलता है? | इस का ताकिक समर्थन न्यायवार्तिक टीका में ( पृ. 
५३० ) तथा न्यायमजरी में (ए. ४८१ ) मिलता है। इस के खण्डन का 
तरीका प्रभाचन्द्र जेसा है ( न्‍्यायकुमुदचन्द्र प, १५६-७ )। 

१) आप्तपरीक्षा छो. ५२ सम्रवायान्तराद वृत्ती समवायस्य तत्त्वतः। समवायिशु 
तस्यापि परस्मादित्यनिष्ठितिः ॥ यही बात युकत्यनुशासन पद्य ७ की टीका में विस्तार 
से स्पष्ट की है। २) आप्तपरीक्षा 'छो,४९ युतप्रत्ययहेतुलाद युतसिध्द्रितीरणे । विभुद्रव्य 
शुगादीनां युतसिद्धिः समागता ॥ स्यायकुमुदचन्ध (, २९४-२९७ तक यह चर्चा विस्तार 
से है। २)अध्याय २ पाद २ सूत्र १७ नव द्रव्यगुणयोः अमिघूमयो रिव भेदप्रतीतिः अस्ति 
तस्मादू दब्यात्मकता गुणस्थ। नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धरय सम्बन्धिव्यतिरेकेण 
अस्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणमध्तति | ४) न्यायकुमुदचन्दध 'पू. २०६ गुणत्व॑ वास्पा न सम्भाव्य 
शुणेष्वपि सदुभावात्‌ । ७) जलादयो गन्धादिमन्तः स्पशवत्तात पृ. २३८। ६) वैशेषिक, 
सुञ्र3।१।२३ तदभावादणु मनः । न्यायमृत्र ३२६९ यथोक्तहेनुत्वाच्चाणु । ७) न्यायसूत्र 
१११।१ २ प्लाणरसनचक्षस्लरु्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः । 
बि.त.२२ 


३३१८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ पृ,११६- 


पृ, २२९६-२३० इन्द्रियों के संनिकर्ष ( पदार्थों से सम्बन्ध) के छह 
भकारें का विवरण उद्योतकर ने न्यायवार्तिक ( ए. ३१ ) में दिया है। सभो 
इन्द्रिय प्राप्यकारी हैं-पदर्थी से सम्बद्ध होने पर ही ज्ञान कराते हैं यह तर्क भो 
इन्होंने प्रस्तुत किया हैं (४. ३६ )। मीमासकों ने सब्निकर्ष के तीन हो प्रकार 
माने है-सयोग, समवाय तथा संयुक्त समवाय ( शालिकरनाथकृत प्रकरणप॑ं चिका 
पृ, ४४-४६ ) । जैन तथा बोद्ध मतों में सन्निकर्ष की पूरी कल्पना ही अमान्य 
है | बौद्ध चक्कु तथा थ्रोत्र इन दो इन्द्रियों को अप्राप्यकारी मानते है'। जेन 
श्रोत्र को प्राषकारी और चक्षु को अप्राप्यकारों मानते हैं। चक्ष के 
भप्राप्पफारी होने का समर्थन पूज्यपाद तथा अकलंकदेव आदि के ग्रन्थों 
मे प्राप्त होता है | 


चक्षु को प्राप्यकारी सिद्ध करने के «ये न्वायमत में चक्षु से किरण निकेछ 
कर पदार्थ तक जाते हैं और उन का पदार्थ से सबोग होनेपर ज्ञान होता है यह 
कल्पना की गईं हैं। मौतिक विज्ञान के अनुसार बात टीक उलछटी ह-पदार्थ 
से प्रसृत प्रकाशकिग्ण चक्ष तक पहुचने पर पदार्थ के वर्ण का ज्ञान होता है। जैन 
दाशनिकों ने पदार्थ के वर्ण के ज्ञान मे और प्रकाशकिरणों में कोई सम्बन्ध नहीं 
माना है! यह भोतिऊविज्ञान के अनुसार ठीक नहीं है | 

पृष्ठ २३१--विशेषण्ण विशेष्यं च आदि ऋोक प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान 
धर्मकीति के प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ का है अतः इसे नेयायिक, वेशेषिकों का स्वर्य 
का कथन कहना उचित प्रतीत नहीं होता। 


पृ, २३२--दिशा स्व॒तन्त्र द्रव्य नही-आकाश में ही उस का अन्तरमीव 
होता है यह कथन पूज्यपाद के कथनानुसार ही है| 

प्र, २३३--दिगद्वब्य मानसप्रत्यक्ष से शात होता है यह कथन व्योमशिव 
के नाम से यहा उद्धृत किया है। किन्तु ब्योमभवती टीका में इस तरह का कोई 
स्पष्ट वाक्य नहीं मिला। 


१) करण वास्यादि प्राप्यकारि दृथ्तथ। चेन्द्रियाणि तरमात्‌ प्राप्यकारीणि। २)अभि * 
घर्मकोष १।४३ अप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोत्नाणि | २) सर्वार्थसिद्धि १११९ अप्राप्यकारि चछ; 
स्पधशनवग्रहात्‌ । सिद्धिविनिश्चयय ४॥१ चक्ठः पह्यत्येव हि. सान्तरखू। ४) 
परीक्ष मुख २।६ नाथोलोकी कारण परिच्छेब॑बात्‌ तमोव्रत्‌ु। ५) सारी बैप्विद्धि ५-३ 
दिशोष्प्पाकाशेपलभोवः । 


-४,२४५ ] टिप्पण देबेर्‌ 


पृ. २३०--द८ुःखजन्मप्रवृत्ति इत्यादि वाक्य न्याथदुनञ्न का है (अध्याय 
१ आहिक १ सूत्र २ )। मुक्ति की इस प्रक्रिया का विवरण प्रशस्तयाद भाष्य 
तथा ब्योमबती ( ४, २०, तथा ६४४ ) में मो मिलता है । 
पृ, २३६--आत्मनो वे शरीराणि इत्यादि दो छोड शंकराचार्य ने 
अहासूज भाष्य में भी ( १(३।२७ ) उद्घृत किये हैं | वहां उनका रुपांतर इस 
तरह है --- 
आत्मनो बै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ । 
योगो कुर्षाद्‌ बल प्राप्य तैश्व सर्वेमहीं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्तुयाद्‌ विषयान्‌ केश्वित्‌ केश्रिदुम् तपश्वरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥ 
नाभुक्त क्षीयते इत्यादि छोक न्‍्यायकुमुदचन्द्र (पृ, ८२४) में भी 
उद्घत है तथा इस का खण्डन भी वहा इसी तरह है | 
पृ, २३७--दु.खों के इक्कीस प्रकारों की गणना वाचस्पति ने न्याय- 
वार्तिऊतालर्यटीका ( ए, ८ ) में दी है । किन्तु उसके पद्मबद्ध रूप का मूललान 
ज्ञात नहीं हुआ । 
पृ, २४१-३४२--प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण यहा भासचैज्ञ के न्या|यसार 
से उद्घृत कर उसका खण्डन किया है। खण्डन का मुख्य स्वरूप यह है कि 
जो परोक्ष नही वह प्रत्यक्ष है यह व्याख्या निषेघात्मक है- जिधानात्मक नहीं। 
यहा ध्यान रखना चाहिए कि जन परम्परा में भी ' प्रश्यक्ष विश ज्ञान” लघीय- 
सत्रय छो. ३ ) यह विधानात्मक छक्षण सर्वे प्रथम अकलऊ़ देव ने बतछाव्रा है। 
उस के पहले सिद्धसेन ने न्यायावतार में “ अपरोक्षतयार्थ ध्य ग्राहक शानमोद्शम | 
प्रत्यक्षम यही लक्षण दिया है । 
पृ, २४ ३--निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अस्तित्व का खण्डन आगे विस्तार 
से किया है (परि, ८९)। 
पृ, २४४--उपमान प्रमाण का अन्त्मीव प्रत्यभिजश्ञान इस परोक्षप्रमाण 
के प्रकार में होता हे यह अकलंकदेव ने पहले स्पष्ट किया है ( लघं॑'य्य 
हो, १९-२१ ) | 
पृष्ठ २४५--अन्य पदाथा की गणना के जो दोष बतलाये है वे प्रमा- 
चन्द्र के अनुसार है ( न्यायकुमुदचन्द्र ए., ३३६ ) । 


$७७ विश्वतस्वप्रकाशः (.२४९- 


पृष्ठ २४७९-०५ १--यहा बिस तरह तीन योगों का विवरण दिया है वैसा 
न्याय दश्शन के किसी ग्रंथ में प्रात्त नदी हुआ । मोक्षमार्य के प्रकरण में योग 
तथा अध्यात्मविधि का साधारण निर्देश अवश्य मिलता है! | इन तीन थोगों के 
अलग अरूग उल्लेख गीता में मिलते हैँ, एकत्र तीनों योगों का वर्णन नहीं 
मिला । दार्शनिक ग्रन्थों में नेयायिकों के लिए * यौग, शन्द का प्रयोग नवीं 
सदी से ही प्रात्त होता है | इस का सम्बन्ध इन तीन योगों के प्रतिपादन से 
हो वो माम्ये नही । 

पृ, २५२--यहा तम अर्थात अन्धकार को को द्रव्य कहा है। जैन 
परम्पसा में अर्धकार को स्वतन्त्र द्रव्य तो नहीं माना है, परृदुगल द्रव्ध की एक 
अवस्था के रूप में स्वीकार किया है! । यहा लेखक ने जो तम को द्रव्य कह हैं 
उस का तात्पर्य यही हो सकता है कि तम केवल अभावरूप नहीं-भावात्मक पुदुगल 
द्रब्प की पर्याव है | वेशेषिक दशन में अन्धकार का रवरूप प्रकाश का अभाव 
यही माना हैं), यह भौतिक विज्ञान की मान्यता के अनकूछ ही है | इस के 
खबष्डन का प्रकार प्रभाचन्द्र जेसा हे २। 

पृष्ठ २०४--८्रव्यं गुण: इत्यादि छोक विद्यानन्ब ने सत्यशासनपरीश्ष 
में दिया हैं', इस का सूल स्थान शञात नहीं हुआ । 

पृ. २५०--यहा शक्ति को प्रथक्‌ पदार्थ मानने का समर्थन किया है $ 
बैन परम्परा में शक्ति को स्वतन्त्र द्रव्य या पदार्थ नही माना गया है| शक्ति 
अनुमान से ज्ञात होती हे, प्रत्यक्ष से ज्ञात नही होती यह बतलाना हो यहा 
लेखक का उद्देश प्रतीत होता हैं | न्यायवातिकतात्पथ॑ टीका में बाचस्पति ने 
शक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व का खण्डन किया है५ । अकलंकदेव ने शक्ति क्रिया 
के द्वारा अनुमेय है ऐसा निर्देश किया हे । प्रभाचन्द्र ने इस का विस्तार से 
समर्थन किया है ( न्यायकुमुदचन्द्र ४. १५८-६४ ) आधुनिक रूप में इस 

१) न्यायसून्र ४४२४६ तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगात्य अध्यात्मविष्यु- 
पाबेः । ( भाष्य में- ) योगशासत्राज्व अध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः, से पुनः तपः 
प्राणायामः प्रत्याहारः ध्याने धारणा इति। २) तत्वापैसूत्र ५-२३, २४ 
स्पक्षरसगन्धवरणवन्तःपुदूगला: । शब्दबन्धसौध्म्य-स्थौल्यसंस्थानभेद्तमरछायातपोद्यो- 
तबन्तश्ष । ३) वैशेषिक सूत्र ०५५२।१९ भाभावस्तमः। ४) न्यायकुमुदचन्द्र पु, ६६९ 
ततो द्वव्य॑ तमः गुणवत्वात्‌। ४) अनेकान्त वर्ष ३ पृ, ६६० तथा आगे । ५) पृष्ठ १० ३ 
सातीन्द्रिया शक्तिः किन्तु कारणानां स्वरूप वा सहकारिसाकल्य वा | 


-१.२७२ ] व्ष्पिणि श्भ्नहे 


विषय की विस्तृत चर्चा पं. दलसुख मालवगिया ने प्रस्तुत की है ( न्वायावतार- 
बारतिकवृत्ति टिप्पण ए, १७६-८ ३ )। 

प्र, २०८--दशरथ द्वारा अह्महृत्या की किस कंथा का यहां उल्लेख हूं 
यह मादम नहीं हुआ | मृगया में दशरथ ने जिस श्रवण कुमार का बंध अश्ञान 
से क्रिया था वह बाम्हण नहीं था अतः वहां अह्महत्या का आरोप नहीं हो 
सकता! | दशरथ के नरक जाने की कथा भी प्राप्त नही हो सकी । ये कथाएं 
पौराणिक हैं अतः इन्हें वेदबाक्य कहना भी निर्दोष नहीं हे। वेदों में रामकथा के 
कोई निर्देश नही हैं यह प्रसिद्ध ही है । 

पृ, २०९---आदिमरत की कथा मागवत (स्कन्घ ५ अध्याय ७ तथा 
< ) एव विष्णुपुराण ( खण्ड २ अध्याय १३) में हैं। दोनों में मरत के सूग- 
रूप में उत्पन्न होने का वर्णन तो है किन्तु गंगायमुनासंगम का निर्देश नहीं है। 
भरत के आभ्रम के समीप चक्रनदी थी ऐसा भागजत्रत का कथन है। बिष्णुपुराण 
में उसे महानदी कहा है। यह कथा भी पौराणिक है-वेदबाबय नहीं। 

पृ, २६१--सत्त्वं लघु इत्यादि कारिका में अन्तिम चरण यहां साम्या" 
चस्था भवेत्‌ प्रकृतिः ऐसा है| प्रसिद्ध संस्करणों में इस के स्थान पर प्रदीपक्‍च्चा- 
थतो बृत्तिः ऐसा पाठ है ) 

पृ. २६७--प्रकृति के स्वरुप तथा उस के समर्थन का विचार विद्यानन्द 
ने आप्तपरीक्षा (प, २५० ) में तथा प्रभाचन्द्र ने न्वायकुमुदचन्द्र ( ४. ३५४० 
५६ ) मे विस्तार से किया है ) 

पृष्ठ २७२--अभिव्यक्ति तथा उत्तत्ति के सम्बध का विचार उद्योतषइर 
ने न्यायवातिक में तथा प्रभावन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्र मेंरे प्रस्तुत किया हैं। 


पृष्ठ २७६--कारण की शक्ति ही कार्यरूप में अभिव्यक्त होती है यह मंतर 
यहा स्वयूध्य के नाम से प्रस्तुत किया है | दाशेनिक अन्यों में स्वयूध्य शब्द 
का प्रयोग साधारणतः अपनी ही परम्परा के भिन्न मतवाले लेखक के लिए किया 
जाता है | क्‍या भावसेन के सन्मुख कोई ऐसे जैन पण्डित की कृति रहो होगी 
जो इस मत का पुरस्कार करता हो! यह असम्मव नहीं है, यद्यपि इस के छिए. 





१) रघुवंश सगे ९ श्हो. ७६ तेनावतीये तुरणात्‌ प्रयिता्यय्रेन पृष्टान्ययः से 
जल्बुम्भनिषण्णदेद: । तस्मे द्विजेतर्तपस्विसुर्त स्खल्धिः आत्मानमक्षरपदैः कथयाम्ब भव ।॥ 
३) पृष्ठ ४४४ साप्यभिव्यक्ति: प्राक प्रड्ते सती आदो असती इति पूवेवत्‌ प्रसक्ठः॥ 
३ पृष्ठ ३५७ न खल सापि ( अभिव्यक्ति: ) विद्यमाना कर युक्ता। अविवमानायाद् 
करणे सत्कायेवादद्ानिः | 


१४२ विश्वतत्त्वप्रकाशः ([४,१७६- 


कोई स्पष्ट प्रमाण नही है । संसागी जीव में भी शक्तिरुप में सिद्ध जीव कौ 
समस्त विशेषताएं होती हूं यह कुछ आधुनिक जैन पण्डितों का कथन इस दृष्टि से 
विचारणीय है | वैसे आधारभूत प्रति के टिप्पपलेखक के अनुसार यहा स्वयूध्य 
शब्द साझू्य दाशनिक के लिए ही है । 

पृष्ठ २८३--बिविक्ते इत्यादि पद्म आसुरि आचार्य का है ऐसा शाखस्त्र- 
बार्तासमुच्चय ( छो, २२२ ) तथा योगबिंदु ( छो. ४५० ) मे इरिभिद्र ने कहा 
है । इसी रूप में मल्लिषेेण ने स्याह्ादमत्ररी में (पद्म १५) भी इ्से उद्धृत 
किया है | साख्य परम्परा के अनुसार आसुरि मुनि कपिछ महर्षि के साक्षात्‌ 
शिष्प ये तथा उन्हीं से उपदेश प्राप्त कर पंचशिख ने घष्ठितन्त्र नामक अन्थ 
लिखा था | 

पृष्ठ २८०५--दो निरोधों के पारिभाषिक नाम हँ- प्रतिसझपानिरोध तथा 
अप्रतिसंख्या निरोध | स्वाभाविक रूप से होनेवाले पदार्थों के नाश को अप्रति- 
संख्या निरोध कहते हैं तथा जिस का कोई कारण दिखलाई देता हो ऐसे 
(निर्बागादि ) नाश को प्रतिसख्या निरोध कहते हैं । 

विनाश की स्वाभाविकता का तार्किक समथन यहां धर्मकीति! तथा 
शान्तरक्षितर के शब्दों में प्रस्तुत किया है । 

पृष्ठ २८६---अर्थ क्रिया करता हो वह सत्‌ है यह व्याख्या घंकीति ने 
भी दी है किन्तु उस के शब्दों मे और यहा उद्घत छोक में थोडा अन्तर है| 

पृष्ठ २८७--यदि विनाश को स्वाभाविक माना तो चित्तसन्तान का 
निरोष यह जो मोक्ष है वह भी स्वामाविकह्दी होगा, किर आठ अगों के मोक्षमार्ग 
का प्रतिपादन व्यर्थ होगा यह आपत्ति समन्तमद्र ने उपस्थित की हे? । 

पृष्ठ २८८--पदार्थों के पूर्णतः क्षणिक होने पर उन में अर्थक्रिया 
सम्भव नही होगी इस मत को मदन्त योगसेन जैसे बौद्ध आचारय॑ भी मानते ये 
ऐसा तस्वसंग्रह्व के वर्णन से प्रतीत होता है (पर. १५३ )। 

प्रश्न २०१---प्रत्यभिज्ञान से तथा निश्षेतरादिग्रहण से आपत्मादि पदार्थों 
की नित्यता का समर्थन समन्‍्तभद्र ने किया हैं+ । 
१) प्रमाणवार्तिक ३१९५३ अहेनुाद्‌ विनाशअस्य। २) तत्त्वसंग्रह का. ३५३-तत्र ये 
झतका भावास्ते सर्वे क्षणमश्लिन.। बिनाओं प्रति सर्वेबामनपेक्षतया स्थिते' ॥ ३) प्रमाण- 
वार्तिक ३३ अयेकियासमर्थ यत्‌ तदत्र परमाश्रसत्‌ ) ४) आप्तभीसासा का. ७५२ धहेतु- 
लात्‌ विनाशस्थ हिंसहेनुर्न हिसक' । चित्तसम्ततिनाशश्र मोक्षो नाष्टाइहेनकः॥ ५) आप्त- 
मीमांसा का, ४१ क्षणिकेका न्तपक्षे5पि प्रेत्यभावाद्यसम्भवः । प्रत्यभिज्ञाद्यभावान्न कार्यारम्भः 
कुतः फलम्‌ ॥ युकतयनुशासन कठो. १६-प्रतिक्षण भन्निषु तत्नथक्वात्‌ न मातृषाती 
स्वपतिः स्व॒जाया। दत्तप्रहो नाधिगतस्मृतिन न क्त्वाथसत्य न कुछ न जाति; ॥। 


-४, २९३] टिप्पण ३४३ 


पृष्ठ २९३--- परमाणुओं के सम्बन्ध के विषय भें इन आपत्तियों का 
बिचार अकलंक ने किया है ( नन्‍्यायविनिश्चदय छो. ८६-९० )। इस सम्बन्ध में 
बौद्धों के विचार वेदान्तियों से मिलते-जुलते हूँ (ब्ह्मसूत्र शाकरभाष्य २४२॥१७)॥। 


पृष्ठ २९०९---प्रत्यक्ष निविकल्प ही प्रमाण होता है इस का खण्डन 
अकलूंक ने विस्तार से किया है ( न्यायविनिश्रय छो, १९५०-५७ )। 


पृष्ठ ३०१--यत्रव जनयेदेनाम्‌ इत्यादि छोक दिमाग का हैं ऐसा 
प्रभाचन्द्र का कथन है (न्यायकुमुदचन्द्र ए, ६६ )। अनन्तवीर्य ने इसे 
घर्मोत्त को उक्ति कद्दा है ( सिद्धिविनिश्चय टीका ए, ९१ ). 


पृष्ठ ३०२--पहा लेखक ने निर्वाणमागें के आठ अंगों का जो विवरण दिया 
हैं वह मूल बोद्ध ग्रन्थों से भिन्न है। सम्मवतः किसी उत्तरकालीन 
संस्कृत पुस्तक से यह लिया गया हैं। मूल अन्‍्यों में सम्बक्‌ 
दृष्टि, सम्यकू वाचा, सम्बकू कम, सम्यक्‌ आजीव, सम्यकू संकल्प, सम्यक्‌ स्मृति, 
सम्पक्‌ व्यायाम और सम्यक्‌ समाधि ये आठ अंग कद्दे गये हैं| यहा लेखक ने 
सम्यक्‌ दृष्टि को सम्यक्त्व क॒ष्टा हैं। सम्बकू वाचा को संज्ञा कहा है। संजश्ञी का 
जो कथन लेखक ने किया हैं वह मौलिक बिवरण से असम्बद्ध हैं। कर्म के 
स्थान पर वाकू तथा काय के कर्मो को एकत्र कर दिया है। अन्तब्यायाम ऐसा 
शब्द प्राणायामादि के अर्थ में लेखक ने दिया हैं। मूल में कर्मान्त तथा व्यायाम 
ऐसे दो शब्द ६ तथा व्यायाम का तात्पर्य योग्य विचारों को बढ़ाना तथा 
अयोग्य विचारों को हटाना यह है। आजीव का तात्पर्य मूल में आजीविका के 
उचित साधन यह है। समाधि में ध्यान के विभिन्न प्रकारों का अन्तर्भोष 
होता है*। 
पृष्ठ ३० ३---उमे सत्ये समाश्रित्य के स्थान पर मूछ माध्यमिक कारिका 
में हे सत्ये समुपाश्रित्य ऐसा पाठ है। निर्वाणेडपि परिप्राप्ते इस छोक का उत्तरावे 
ही म्रमाणवातिक में मिलता हैं। 


उपसंहार--क्षीण 5नुग्रहकारिता आदि पद्म कातम्त्रद्पमाला के अन्त से 
भो लेखक ने दिया है। 


१) श्षष्टांग मांगे के विवरण तथा उस क्री जैन परम्परा के मद्दाह्नतो से तुलना के 
लिए स्व, धर्मोनन्द कोसम्बी लिखित भारतीय संस्कृति और अहिंसा * ग्रन्थ का दूसरा 
प्रकरण * श्रमण संस्कृति ” उपयुक्त है। 
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टिप्पण परिशिष्ट 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


प्रस्तावना में ूचित किया है कि विश्वतत्वप्रकाश की एक ताडपन्नीय 
प्रति हम्मच के भीदेवेन्द्रकीति अन्थभाण्डार में है| इस का लेखन शक १३६७ 
में सूडवबिदुरे नगर में श्रीसम्न्तमद्र के शिष्यों द्वात किया गया था। इस के 
प्राठान्तर मूढतिद्री के पण्डित श्री, के. भुजबछि शास्त्रीजी की कृपा से हमें प्राप्त 
हुए। इन्हें हम इस टिप्पण-परिशिष्टमे दे रहे ई। इन में जो पाठ अधिक अच्छे 
हैं उन की (रश्र-पंक्ति संस्या रेखाकित हे | जो पाठ स्पष्ट रूप से गलत हैं उन के 


बाद (»८ ) यह चिन्ह दिया ६। शेष पाठ विकल्प से स्वीकार किये जा 
सकते है| 


पंक्ति मुद्रित पाठ 
अथ 
घ्याप्िकत्वे 
सिद्धत्वात्‌ 

तंत्र 

आपो ह्यमवंचको 
किचिज्ज्ञाना 
प्रतिबधकप्रत्यय 
स्वभावे 
प्रत्यक्षाभावात्‌ 
प्रमाणस्य 

वीतो देश 
सादि 
प्रत्यक्षर्वात्‌ 
चेतन्य 

धातुकी 
फलभोगे 
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ताडपत्रीय प्रति का पाठान्तर 
ननु 

व्यासिकत्वेन (१८) 
सिद्धसाध्यत्वात्‌ (९) 
तस्य तन्न 
आप्तोडप्यवंचको 
किंचिज्ञानं (१०) 
प्रतिबंधप्रत्यय 
स्वभावत्वे 
प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ 
प्रमाणत्वस्थ 

मितो देश: (१) (४९) 
सादि: 

प्रत्यक्षत्वात्‌ पठबत्‌ 
चेतन्यं बायते 

धातकी 

भोगे (2८) 
पृथाद्रब्धन्वासी करे वा 


११ ४ 
श्श १३ 
श्र ५ 
१२ ६ 
१३ ३ 
श्श८ट 
१४ थे 
१४ ४ 
श्ड ५ 
१५ ५ 
३ 28 
१७० ६ 
२१८ ५-६ 
२३९ १९ 
१९ ४ 
१९५ ४-५ 
३९ ७ 
२० ८-९ 
२१ १ 
र१ ७ 
र्१शू ९ 
र्र शर२ 
र्३े ३ 
२३ १० 


हुम्मच भ्रति के पाठान्तर इे४५ 


मुद्रित पाठान्तर 
न्याती रिद्रिव न्यतीन्द्रिय (८) 
घटादिवदिति पादिबदिति 
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४ क्ादाचित्कत्वामाबात्‌ | अथ अनणुज्े सति क्रियावत्वादिति देतुः 
सोडप्यसाधुः । ब्योतिगेणेघु अनणुत्वे सति क्रियावत्वसद्धावेडवि ”? 
यह पाठ ताडपत्न में नहीं हैं| 


अद्ग्धणुकत्वे अद्व्यणुकत्वे सति 
क्रिपान्यत्वे सति क्रियायन्यत्वे सति 
तस्यापि अस्थापि 

जडत्वात्‌ यह शब्द नहीं है 


“४ ज्ञानादयो नेन्द्रियगुणाः सतीन्द्रिये निवर्तमानत्वात्‌ ब्यतिरेके 
इन्द्रियरूपदिवत्‌ ? । यह पाठ ताडपत्र में नहीं है । 


तथा तथा हि 

आगमश्र आगमाष्च 

कुतः कुतः शब्द नहीं है 
रुपादिमत्वात्‌ के बाद अनित्यत्वात्‌ 
पटवत्‌ यह शब्द नहीं है 
द्देतूना देतूना बहूना 


अग्राह्मत्तात्‌ *' अयावदू इन दो शब्दों के बीच में चेतनत्वात्‌, 
अजडत्वात्‌ गंधरसान्यत्वे सति धरीरपाहकेन्द्रियाग्राह्मत्वात्‌ यह पाठ 
मुद्रितप्रति में छूट गया है । 


पबदिति पटादिवदिति 
आसनीलदययते आसनीखस्थते 

तद्‌ यह शब्द नहीं है । 
त्तत्‌ तचत्‌ 

भत्रति भवषतीति 
पाषाणादि पाषाणाना 
छौकायत छोकायत 


गुणोडपि गुणो 5पीति 


३४६ 

ररे १० 
२४ ४ 
२४ ६ 
२५ ८ 
र६ २ 
२६ ७ 
२७ ६ 
र्ट ४ 
२९ ४ 
का 
३० ८-९ 
३० १६ 
श्श 
३१ ८ 
शे३र रे 
३२ ३ 
रेरे ६ 
३३-३४ १ 
रे 
३४ ७-८ 
शेड १० 
डेप १२ 
३६ ७ 
का 


विश्वतस्‍्वप्रकाशः 


मुद्रित 
यदन्यत्‌ 
प्रत्यवातिष्ठिपत्‌ 
अनात्मशभाषित 
निश्रक्नीयत 
पुरुषस्य 
अवलोह 
अगादीतू 
निराचष्टेति 
समुत्पयते 
प्रतियोगिग्रहणयो: 
विषयत्वादिति युक्तो 
कथ 
अविनाभावि 
सर्वे 
व्याप्तिपूतेक 


पाठन्तर 
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प्रकाशस्वस्यासामान्य-. प्रकाशत्व॒सामान्यासंमवबात्‌ 


समभवात्‌ 


हुम्भचष प्रति के पाठान्तर 





यत्‌ यत्‌ यहां पर निम्नपाठ छूट गया हे: 


३१५३ 


पाठान्तर 
घर्मी 
अशाना रित्वान्धकार रित्वियो: 
पतिषेधं इति (३८) 
पर ब्रह्म 
वृत्तिरुपेण 
भर्थः प्रकाशते इति 
परं ब्रह्म, . . 
भवति 
परं अक्षणो 
रुपस्य नित्य 
कारणकत्वात्‌ 
ऊर्णनाम 
प्रभितिरिति 
बह्मरूपेत्यवस्थिते (१८) 
दुषणतबाज्च 
सिद्ध: । 
अनिाच्यत्वामावः 
४ कार्यद्रस्य॑ तत्च- 


स्स्वपरिमाणादस्पपरिमाणावयबारब्धं बथा पटः | “* 


मुद्रित 
१४२ १२ परम 
१४३ १०-११ शानान्धकारारितयो: 
१४४ ११ प्रतिषेष इति 
१४५ ५ पर न्रक्ष 
१४५ ९ वृत्तिझप 
१४५ १० अर्थप्रकाश इति 
१४५ ११-१३ परमह्य... 
१४६ ४ भवतीति 
१४६ ७ ब्रह्मणो 
१४६ ७ ...इरूपस्थ नित्य 
१४७ ७ कारणत्वातू 
१४७ ११ उर्गनाम 
श्डट ११ प्रमितिः 
१४९ १-२ ब्रह्मरुपे व्यवर्थिते 
१४९ ६ ...दृषणाच्च 
१७४९ ८ ...तसिद्धिः 
१५० २ अनिबंचनीयत्वामावः 
१५१ ११ 
१५४२ ६ अद्रब्यत्वात्‌ 
१५२ १० ...गोचरत्वेन 
१५३ १ उत्तरान्तवत्वात्‌ 
श्परे ३ चेत्‌ 
श१५३े १० भिन्नत्वात्‌ 
१९४ ५ स 
१५४ ९ प्रपंचबाष्प ... 
१७४ १० ...अनन्तवाधितत्वात्‌ 


विल्‍त,२३ 


अद्रग्यत्वात्‌ अभावषत्वात्‌ 
,--गोचरत्वे 

उत्तरान्तवत्वात्‌ उमयान्तवत्वात्‌ 
चेन्न 

विभिन्नलात्‌ 

स्च 

ग्रपंचस्य बाध्य... 
अनन्तबोधेन बाधितत्वात्‌ 


१०४ 


१५५ 
१५५ 
१५५ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१६० 


१६० 
१६० 
१६१ 
१६१ 
श्द्रर 
१६४ 
१६४ 
१६६ 
१६६ 
१६७ 
हक 


१६७ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१७० 
१७० 
१७१ 


विश्वतत्त्वप्रकाशः 


मुद्रित 
मिथ्यात्वप्ररंगात्‌ 
श्रोत॒व्यों मन्तव्यो 
निश्चितार्थ 


बस्तुविवेक: शमदम., . . 


तादशा 
बाघ: 
तथा जाग्रदशायामपि 


मेदप्रवर्तनयो: 

,- दशाया 

सिद्ध 

घटाभाव, . . 
प्रतिनियमात्‌ 
कर्मेन्द्रियजठग. . . 
भोगो+मोगामावो 5 थि 
दुःखाना 
प्रतिज्िबावस्थिता 
स्थिते ध्वितरत्र 


पाठान्तर 
मिथ्यात्वप्रयेचात्‌ (»<) 
श्रोतव्योमुम तव्यों 
निश्चितमर्थ 
वस्तुविवेकश मदम . . .. (१९८) 
तारशातू (2९) 
बाघा 
तथा. जाग्रत्पवत॑ने 
इशायामपि ()८) 
मेंदप्रत्यय प्रवतनयोः 
-«-देशायाः (2८) 
न्यितं 
घटामाव 
व्यवह्रप्रतिनियमात्‌ 
कर्मद्रियशिरोजठरा , , , 
भोगाभावोउपि 
दुःखादी ना 
प्रतित्रिंबाविशेषावरिथिता 
स्थितेष्वेवेतरन्र 


तथा जाग्र.- 


अविद्याकार्यत्वात्‌ जडल्वात्‌ इंद्रियप्वात्‌ (ग्रूल ) अविद्याकार्यत्यात्‌ 
करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ इंद्रियत्वात्‌ ( पाठान्तर ) 


अभिप्राय 

प्रसज्यते 

प्रदशनात्‌ 

पयोवत्‌ 

साबलेयादि 
कारणस्बेन 
कणिकखलेन गुड. . 
अथ 


अभिप्राये . (»९) 
प्रसण्येत 
फलदशनात्‌. (१९) 
पगवत्‌ 
शबलशावले पादि 
कारणकत्वेन 
कणिकवछरगुड 
तथा (»९) 


हुम्मच प्रति के प्रातम्तर 





मुद्रित 
२७१ १३ कर्मास्यत्वे सति 
१७२ १५ बडत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
१७३ ४ जनन्‍्यमात्‌ चक्ष॒रादि... 
१७. ७ गुणवत््वसिद्धिरिति 
१७३ ९ हइत्यात्मनो 


१७३ (२-१३ इति द्वव्यत्वसिद्धिः | 
१७४ ६ धर्म 


पाठान्तर 
कर्माचन्यत्वे सति 
जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
जन्यत्वात्‌ करणत्वातू चक्षुरादि,.. 
गुणवत््वसिद्धेनानात्वलिद्धिरिति 
इत्यप्यात्मनों 
इति आत्मनो द्वव्यत्वविदे: । 
। 
अन्ययेवोपपत्ति: 
संबंधी नि 
अन्योन्यानुसंघातृर हितत्वात्‌ 


जीवच्छरी रत्वात्‌ 


न विशेषगासिद्धत्वं, न विशेष्यासिद्धत्वं ( सूल )। न व्यविश्ञे- 


ध्यासिद्धत्व न व्यर्थविशेषणासिद्धत्व ( पाठान्तर ) 


१७४ ९ अन्यथोपपत्ति: 

२१७५ ६ ...संचधानि 

२७५ ६-७ अन्योन्याननुसंधातृ - 
त्वात्‌ 

२७६ ४ जीवशरीरतात्‌ 

१७६ ८-९ 

२७७ दे साध्यसाधनाना 

२१७८ १५ व्यापारथसगात्‌ 

२७९ १ तत्र प्रमाता 

१७५ ३६ दुःखप्रत्यक्ष।भ्यां 

२७९ ६ संकाय: 

५८० ९ वेदेन 

१८. ५९ विनाशकत्वेन 

१८१ २१ साधनविऋलत्वात्‌ 

१८१ ई| प्रतिपक्षमाधक ... 

१८१ ५ तबोक्तादेव 

१८१ ११ तथा क्षत्वा 

१८१ १४ एकास्मसाथन 

१८२ +३ परकव्रद्वग: 


साध्यसाधनादीनां 
व्यापारप्रसंग: 
तत्नाप्रमाता (१८) 
दुःखप्रत्यक्षाप्रत्यक्षाम्पां 
सकायः (>९) 
बेदे 

विनाशवत्वेन 


साध्यताधनविकलत्वात्‌ 
प्रतिपक्षप्रसाधक , , . 
तवोक्तरेव 

तया श्षत्या 
एकास्म्यसाधन 

पर ब्रह्मण: 


३५६ 
श्टर ५ 
१० 
१३ 
१८३ र 
श्ट्४ रे 
श्८४ड रै४ 
१८५ ५६ 
श्टड ६ 
2 
१८७ १४ 
१८८ ५ 
श्टूट ८ 
१९० ९४ 
१९१ १ 
१९१ ६ 
१९२ १० 


१९३ ११-१२ ...रहितत्वेन देतोः 


विश्वतस्वप्रकाशः 


मुद्रित 


ह्त्बा 


अविद्यामेद: 
प्रमातमेदों 
तत्संस्कारमेद: 


ः अंगरोपांगादि ब्यः 


मानवजनात्‌ 
.-संद्धावः 

न स्थात्‌ । 
तदथविचारक: 
प्रमाता 
तथात्तीति चेन्न 
प्रदेशमात्रस्य 
भवान्तर्प्रासिश् 
न वीतमन्तःकरण 
परदे 
प्रत्यवातिष्ठिपन 


पाठान्तर 
ह््त्बा 
अविद्याविद्यामेदः (१८) 
प्रमातृभेदो $ पि 
तत्संस्कारमेदो5पि 
अंगोपागोपाधिम्य: 
मानवर्धनात्‌ (2८) 
सद्भाव एव 
न स्थात्‌ | तथा च 
तदर्थ विचारकः 
प्रमातापि 
तथास्ल्िति चेन्न 
प्रदेशस्य 
मवात्‌ भवान्तरप्रासिथ् 
न बीते करण 
पर देह 
प्रत्यवतिष्ठपन्‌ 
.-: रेहितस्वेन तेहेतोः 


१९५ ५ कृतमित्या [यहेँसे मुद्रित प्रतिको पृष्ठ सं, २०३ पक्ति ९ 

२०१ ९ प्रसंग तक के पाठ का ब्रिषयवाल] ताइपश्र न, ९४ वाशा पत्र 
नहीं मिलता ] 

२०५ ११, १३ इष्टनिष्टप्राप्यादिक इष्ठानिष्प्राप्त्यप्राप्यादिकं 

२०५ १५ प्रथकू प्रथकृप थक्‌ 

२०६ १२ बटराद्ोपाड्ान्युपेत्व जटरायजोप डर नुपत्प 


२०६ १३ सात्वा निविशतीति 


शात्वा स्वयमेय सुखबुःखादिक स्वाजु- 


भवेन  मानसप्रत्यक्षेण वा शात्वा 
निविशतीति 


र्०्४ड 
२१४९१ 
२११ 
२१५ 
२१५ 


२१६ 
२१६ 
3२१८ 
२१८ 
२१९ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२३ 
२२३ 
२२४ 
२२४ 
२२४ 
२२५ 
२२५ 
२२८ 
श्२्८ 


१३ 


न ० 20 ७ 


९-१० 


११ 
१३ 


नम न >> 


हइम्मच प्रति के पाठान्तर इ७७ 
मुद्रित पाठान्तर 

स्ववर्तमानावासे युगपत्‌)। इस पाठके बदके बह पाठ है ३--- 

सर्वत्र स्वासाधारणगुणा- | अन्तःकरणान्यर्वे सति रपहरहितिस्याल 

घारतवा उपल्ययमान-< ग्योमवत्‌ | 


स्वातू धठायधंतगतप्रदी- 

पमाछुराकारवत्‌ 

मावसामान्य॑ सामान्य 

स्वरुपपदा थे रूपपदार्थ 

नित्य... सत्य .. .()0) 
क्रियाक्रियाबतो: किया तदतोः 

ठहिं स्वतः, संबंधान्तरेण तहि संवन्धान्तरेण संबद्धः सन बबतेते, 
बा। स्वतः सबद्धों वा प्रव्तते । 
समवायिषु स्वसमवाधिषु 
निरपेक्षतया निरपेक्षया (20) 
«रण गण ()९) 
अधोमागे तंतूना अघोभागे 
मातुलिख्न मातुखुझ 

प्रतिबंध प्रतिबंधि 

समवायरप समवायलूक्षमस्थ 
तिलकादिवत्‌ तिढादिवत्‌ 

«सिद्धि: ,««सिद्धेः 
दर्शनादिगोचरत्वं दर्शनस्पशनादिगो चरत्वे 
कारणत्वात्‌ करणत्यात्‌ 
निरवयदद्रव्यत्वात्‌ निरवयबत्वात्‌ 
रसादीनां रसरूपादीनां 

बायवीप स्पशने बायबीय: स्पशेनः (») 
पार्थिव तथा पार्थिव 

आमाति साभाति (१९) 

चक्षुः चह्ुषः 


शेषट 


२२९ 


है 


विश्वतस्वप्रकाशः 


मुद्रित 
सथोगामाबों 


२२९ ३ पूर्वोत्तर ...ग 














३२३१ १४ ,..नामकर्मोदयादिति 
२३२ ११-१२ वयेवास्तीति 
शु३रे२ १७ परव्वतादिमेदेन 
२३३ १ अभिषानप्रवृत्तो 
२३६ १० कश्देव 

२३६ १३ भडजेत्‌ 

२२७ २ परिक्षय 

३३७ १०,१६ आगामि 

र३े८ १३ ,..बायुना 

२१८ १४ सुस्मूर्षा 

२४० ७ संयुक्तसमवायात्‌ 
३४० ८ संख्यादिष्वा भितानां 
हडरू ७ अपब़॒ 

२४३ १ नि्विक्पं 

२४३ २,३,६ व्यवब्छिय्रते 

२४३ ९ तस्मान्नापरोक्ष प्रत्यक्ष 
श४४द ३ कारीरी 

२४५ ७ ...पदार्थो 
२४५ ९ आकारदशनात्‌ बादि... 
२७४५ १२ प्रतिषोधार्थमपि 
२४६ १ तथा शिप्टेन 

२४६ ६ इंतक:ः 

२४८ १-२ साधनों जल्पः 

२४८ २ स्वरूपं 

२४८ ५ दृष्टान्तानामपि 
शडट २१ 


पाठान्तर 

संधोगन्ञामावों 
पूर्बोत्तरच रलिस्ध 
नामकर्मोदपापादित 
तथैत्रास्बीति ()९) 
पव॑तादुपाधिभेदेन 
अमिषानमेदप्रवृत्तो 
कश्चिदेको 

पचरेत्‌ 

परिक्षये 

आगामिक 

««-वायूना 

सुस्मर्षा (१९) 
संयुक्तसमवायात्‌ ताभ्यां 
एतेघु संख्यादिध्वाश्रितानों 
तत्र 

निविकल्पक 
ब्यवच्छेयते 

तस्मान्न परोक्तप्रत्यक्षं 
कारीत (9८) 

पदार्थोड पि 
आकारदशनात्‌ विशेषादशनात्‌ बादि, . 
प्रतिबोचनार्थ मपि 
तथा स्वेन 

यः कृतकः 
साधनोपलूंबो जल्पः 
कथन 
इृष्टान्तमासानामपि 


»»-वैचनापदमियोगादीनां वचनादभियोगादीनां 


रेड ६ 
२५१ ६ 
२५२ ८ 
२५६ ११ 
सुप्ट ७ 
२०७५९ ९ 
२६० ९ 
शब्शू १२ 
२६२ १० 
२६३ ६ 
२६५ १९३ 
२६८ १२ 
२१७० ६ 
र७रे ११ 
२७५ ६-७ 


हुम्मच प्रति के प्राठान्तर ३५९ 


मुद्रित फठान्तर 
पदसंत्रंध घटूसंबंध ४ 
केशो ण्डुकवत्‌ केशोण्डुकज्ञानवत्‌ 
अभावत्वमपि अभाषबो5 पि (१९) 
अती निद्रयग्राह्मं अनिन्द्रियग्राह्म॑ 
,. -कामतया कामनया ह 
उपारंतिष्म उपरंसिष्म 
मोक्षसंमवे मोक्षसंमवेन 
प्रक्ृतिभवेत्‌ प्रबूततिम॑वेत्‌ (2८) 
पचविंशकों जीवः इति पंचविंशकों जीवः, षडिंशकः परमः, 
निरीश्वरसाख्याः इति निरीश्वरसांख्याः (१८) 
इ्ति इति तत्र 
किंचित्‌ किंचिदेतत्‌ 
अनुमानगःम्यत्वे5पि अनुमानागमम्बत्वेडपि 
« » जैति «» शति देतोः 
असदकरणात्‌ असदकारणात्‌ (१८) 


८ आविभूंतत्वात्‌ महदादिकार्याणा ”” इन दो पदोंके बीचर्म निम्न 
पाठ छूट गया हैंः-- 

“ सुष्टिसहास्योरभाव एवं स्थात्‌ | ततश्व प्रकृतेमेह्ानित्यादिक यत्‌ 
किंचिदेव स्वात्‌ । अथ आविमांवः कादाचित्कश्रेत्तहि प्रागविद्य- 
मानस्याविर्भावसथोत्पत्तिरंगीकृता स्थातु। एवं चान्यकार्येस्था- 
बिद्यमानस्योत्पत्तों कः प्रद्ेष:। अतः आविर्भीवस्याप्याविर्माक एव 
क्रियते, नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तहिं तस्याप्याविर्भावः क्रियते | 
तस्थाप्येव इत्यनवस्था स्थात्‌। तथा महदादीनां विरोमावो5पि 
सार्वकालिकः, कादाचित्को वा! सार्वकालिकश्रत्‌ महदादिकार्थागां 
कदाचनापि स्वरुपछासों न स्यात्‌ सर्वदा तेषां तिरोभावसक्धाबात्‌ | 
अथ कादाचित्कश्वेत्‌ प्रामविद्यमानस्तिरोमाव उत्पद्यत इत्यंगी- 
कर्तेव्यम्‌ | तथा च असत्कार्थस्थोत्पति: सांजयस्य प्रसच्यते। बु 
तिरोमाबस्थापि प्रागू विद्यमानस्थायविमौवः क्रियते नोत्पलिरिति चेत्‌ 


३६० 


२७६ 





२७८ 
२७९ 
२७९ 
२७९ 
२८० 
२८१ 


ढ़ 
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२८१ 
२८३ 
२८६ 


२९० 
२९१ 
२९१ 
२९१ 
२९२ 
२९२ 
२९४ 


२९५ 
२९५ 
२१९६ 
२९६ 
२९७ 
२९७ 


“० “७ & 
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विश्वतत्त्वप्रकाश: 


मुद्रित 


पाठन्तर 


सोडप्यावि्ावः प्राण विद्यमान: अविद्यमानों वा ! प्राग्‌ विद्यमान - 
ब्ैत्‌ विरोमावस्य सर्वदा आविर्भृुतत्वात्‌ ?! | 


»» उत्पत्ति: 

कुविन्द वित्तितदिति 
वेमादिघमत्वात्‌ 
«मास , . 

सद्भाबात्‌ ववाभिप्रायेण 
झविशुद्धि 

योगादि: 

स्वगप्राति 

मुक्तावस्थाया 
बिनाशस्य तदवस्यत्वात्‌ 


दीपादयों 
क्षणिकत्व 

स्पृत्वा पुनः 
ग्रह 

प्रवर्तकत्व 

अन भिजशातत्वात्‌ 
द्श्यः 

तत्र सजातीय 
संबन्धयोग्य, , , 
नापाक्रामतोति 
परमाणूता परस्परे 
नोपपद्मत 

बा 

द्श्यः 


उत्पत्ति: प्रशज्यते 
कुविन्दवदिति (»९) 
वेमादिधर्मत्वात्‌ अद्वन्धत्वात्‌ 
»» माखादि , . 
सद्भावभिप्रायेण (१८) 
झविश्युद्ध (२) 
यागादि: 

स्वर्गावात्ति 
मुक्त्यवस्थाया 
विनाशस्य करणे 
त्वात्‌ । 

आत्मादयों 
क्षमिकत्वे (१८) 
स्मृत्वा को वे पुनः 
पुनग्न हणं 

प्रवर्तको 
अनभिज्तात्‌ 

हृदय (१८) 

तत्र सजातीयविज्ञातीय (१८) 
बंधयोग्य, .. 

नातिक्रमदीति 
परमाणूनामेकदेशेन 
नोपपनीपद्त 

नव 

दृश्य (१८) 


स्वस्थ ददवस्य- 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३६९१ 


मुद्रित पाठान्तर 
२९७ १२ स्यात। खरबिषाण इन दो शब्दों के बीचर्मे एक वाक्य 
छूट गया है :-- “' घमिण: प्रमाणप्रतिपन्रवामावे आभयातिद्धों 
देत्वामास: स्यात्‌ | । 








२९४ ५ विशेषण विशेष 
२९४ ९ यदुक्तम्‌ यदप्यन्यदवादीत्‌ 
२९९ ८ घिया थिया 
३०२ १ यूवादिक भूर्मयादिक 
१३०२ २ संसारिणो संधारिणा 
३०४ ७ विधिनोपलम्यत विधिनोच्यते 
३०४ १० प्रवृत्तिव्यवह्ार प्रवू सिनिवृत्तिग्यवहार 
३०५ १ करमात्‌ तथार्थस्य तन्मते अर्थस्य 

२ यदन्यदवादीत्‌ यदप्पन्यदवादीत्‌ 
३०७ ८ अ्ल्वेवं इत्य साभ्य ()८) 
३०७ १४ निठलतटाघटितवर्णनबदुतटे | निटिल्तटघटितवर्णोनबदुवटे 
२०७ १५ ब्रैविद्यो भावसेनो जैविद्यमावसेनो 
३०७ २० पर राद्धान्त, .. बरराद्धान्त .. 
६०७ २१ निरसर्ग . मांग, . . 
३०७ २५ अनिलमति अनिलनति 
३०७ २६ नलमत्युदण्ड नलनत्युरृ ण्ड 


३०७ २८ आठवों कन्नढ़ पय इस प्रकार है !--- 
विदुद॑ माणेडे यौग मार्मलेयदिचोर्वाक मारांतु मन 
चरिसस्वेडेले होगु बौद्ध निजरगर्वाटोपम माणु सबृ-॥॥ 
तिरू मीमांसक मीरि मच्चरदिनुद्दं बारदिसाख्य दु-। 
घेरनी बंधने मावसेनमुनिप जैविद्यचकेश्वर ॥ 

२०७ ३२ सशाब्द स्पष्टतश्व (१८) 

३०८ २ स्पष्टतोन्यस्यतश्व स्पश्तों स्पष्टतश्व (2९) 





लिपिकृत्‌-प्रशस्ति 


स्वस्ति श्रीमत्‌ शक वर्ष १३६७ क्रोदन संवत्सरद अश्वीथ शृद्ध 
घंचमी स्वस्ति यमनियमस्वाध्यायध्यानमौनानुष्ठानजपतप/समाधिशील्शुगसंपश्नरु । 
निखिलनरबतिहृदयाकर्षणनयतररसभावाल कृतिमूषामू षितग द् प्र का व्यव्या झुवा द क्षू म - 
शेमुपीनिषितसकलविद्वजाइकार५द । भगवदईतरमेश्वरमुखक मलविनिर्गतसदसदाय - 
जेकान्तात्मकप्रतिद्धराद्धान्त नीबादितचार्थ भ्रद्वान विशदी करत मुघातार सह श घित्र णावदी - 
रितपु रुहतवुरोहितगर्बई | संगीतशा्पत्र:पारावारपरिवर्धनहिमकर दं । जनसंस्तू- 
यम्रानमाननीयतपोंगनालिंगितसवी गर्तोदर्य६ । महावराद वादी श्वररायवादि पिता - 
मदसकलविद्जनचक्रवर्तिगद्भमप्प श्रीसमंतमद्रदेवरु बिदिरेयश्री चण्डोग्रयाश्वतीर्थे धर- 
श्रीपादक मलंगछ त्रिकालदछ स्मरिपुब कालदलि, श्रीमन्‌ महामंडक्ठेश्वरअरिराय 
विमाद भाषेंगे तप्पुबष रायरगड, समुद्रत्रयाधीश्वरनप्प श्रीप्रवापदेवरायमददारायनु 
विज्यनगरियलि इृह कालदोदहु तुछुबदेशद पश्चिम समुद्रद समीपद बिदिरे एंव 
परणदल्लि भीचण्डोग्रपारश्वतीयेंश्वरर सुवर्णकलशालंकृतमप्प चेत्यालयदल्लि आद्वारास- 
यमैषज्यशाख्रदानदत्तावधानरं,. खण्डरफुटितजीण जिनचेत्वचैत्यालयोद्धारदक्षरे, 
शऑऔींबिनगधोदकबिंदुपविश्रीकृतोत्तमागरु सम्पक्त्वाद्यनेकगुणगणालंक्ृतरुमप्प बिदिरेय 
समस्तदृलूर बरसि कोट्ट “विश्वतत्त्वप्रकाशिका”” मह्दापुस्तकबके मह।मंगले अस्तु ॥ 


श६२ 


परिशेष्ट 


१. ग्रन्थकार कृत पथ तथा उद्धरण सूची 


अकर्ता निग्ुणः शुद्ध: (उद्घृत-नन्‍्यायकुमुदचन्द्र 9. ११२) ... 


अकुर्बन्‌ विद्वित कर्म (मनुस्मृति ११-४४) ... 


अगिहोन्र जुहुयात्‌ स्वरयकामः (तैन्रायण्युपनिषत्‌ ६-३६) 


द्वर्तो वे सत्रमासत ( ) ३ 
अशो जन्तुरनीशोडयम्‌ ( महामारत-वनपर्व ३०-२८) 
अत एव हि विद्ृत्सु (उद्घृत-स्थाद्वादमंबरीपद्य २९) 
अतीतानागतौ कालो (तत्तसंग्रह प्र, ६४३) 
अदृश्न विशिष्ट यद्‌ (प्रं.)* बह 28 
अनन्तरं तु वक्‍्त्रेग्यः (मत्स्यपुराण १४५-५८) ... 
अनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति (मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१-१) 


अन्तःकरणमेबेतत्‌ (पं,) 

अन्तःकरणं विमतम्‌ (पं,) 5 ०० 
अन्धो मणिमविन्धत्‌ (तैत्तिरीयारण्यक १-११-५) 
अन्यथेयमनालम्बा (प्रे,) 

अन्योपन्नप्रमातारम्‌ (अ्ं,) ५ 

अपाणिपादों बतनों ग्रहीता (श्रेताश्रतरोपनिषत्‌ २३-१९) 


अप्रामाण्पं परतो दोषबशात्‌ ( )5. 3.६५ 
अयुतसिद्धानाम्‌ ( प्रशस्तपादभाष्य ए, ५८) ... 
अ्ेनेव बिशेषों हि. ( ला 5 
अछाबूनि मज्जन्ति आवाणः प्लवन्ते ( ) 
असदकरणात्‌ ( साख्यकारिका का. ९ ) ४3६ 


असरीरा जीवभणा ( तत्वसार, सिद्धभक्ति ) 
आकाओ द्वों निरोधी च ( ) 
# थ्र, - प्रन्थकारकृत पत्च, 
३६३ 


प्छ्ठ 

२८२ 

२५७, २५९ 
पट 

०७ ९० 
००६ १९७ 
४०३ १९२ 
डरै, ७७ 

२2५६ १९० 
००५ ९५ 
»»« २८, ४०, 
१६४, १८८ 

न १९० 
न १९६१ 
नह ८५ 
२९९ 

१९० 

#०७ ९५ 
हेड १०१ 
55 २१६ 
२९९ 

८५, ९५ 

४०० २७१ 
*ड १५ 
शक २८५ 


भ६ृ५ विश्ववस्वप्रकाश: 


पृष्ठ 
आत्मन आकाश: सम्भूतः ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ (२१११) ... ८५, ९५, 
१४७, १५९१, ९८५ 


आत्मनों दे शरीराणि ( उद्घृत-न्यायसार ४. ९० ) है १२१६ 
आत्मशरीरेन्द्रियार्थ (न्याययूत्र ११॥९)  ... ८४०० २४९ 
आहुर्भिधात्‌ पित्यक्षम ( ब्रह्मसिद्धि २०१) शक थे १५९ 
उच्ताना ये देवगवा ( आपस्तम्तर औतसूत्र ११-७-६). ... ८९, ९६५ 
उमे सत्ये समाभित्य (माध्यमिक कारिका २४-८) ३०४ ३०३ 
उर्बनाम इवांशुनाम्‌ (उद्घृत-प्रमेषकमल्मारंण्ड पर, ६५) ... १४७ 
एक एवं हि भूतात्मा (असृतब्िन्दुपनिषत्‌ का, १२) कि १६५ 
एकदेशेन सम्बन्धे ( ) पु ५४० २९३ 
एवं परोक्तसिद्धान्ताः (प्र, ) ००४ ४5 ४ ३०६ 
एप बन्ध्यासुतों याति ( ) हि ७३ रेश्ड 
कये धमब्िनुष्ठाने (प्र, ) ३ गे १९० 
करता वः कर्मणां भोक्ता ( ख़रूपसम्बोधन का, १०)... ... ९ 
क्रामशोकमयोन्‍्माद ( प्रमाणवार्तिक ३-२८३) ,.. ०४ २३३ 
कारीरीं निर्षपेद्‌ बृष्टिकाम: ( ) कि ,- ९८, २४४ 
कार्पोपाषिरय जीबः (अुकरहस्थोपनिषत्‌ ३-१२) ५५६ १८२ 
कुर्व भात्मस्वरूपशः ( ) ५०६ २३६ 
ण्हीता बस्तुसदमावम्‌ (मीमांसा छोकवार्तिक पृ, ४८२) ... २९ 
चन्द्रमा मनसो बात: ( ऋगेद १०-९०-१२ ) «२ ८्रे 
चार्वोकवेदान्तिकथोग ( पं, ) ब्ध क ३०६ 
चोदनाजअनिता बुद्धि: ( मीमांसाछोकवार्तिक ए. १०२) ... 8 
बलबुदूबुदवद नित्या जीवाः ( 5५ ब १ 
जातिकियागुणदव्य ( ) ४ «०२९४, २९८ 
जीउस्तथा निद्ेतिमम्युपेति ( सौन्दरमन्द १६-२९) * ३०३ 
ज्योविश्टेमेन स्वर्गक्राम: ( ) ५४४ «५० ९८, रे४४ 

२५७, २५९, ७१ 


ततो देहान्तरप्राप्ति: ( मं, ) 23५ रे कक १८९ 


प्रन्थकार कृत पथ्च॒ तथा उद्धरण-सूची ३६५ 


प्र 
तो वेदान्तपश्षेथ (ग्रे, )... बे ; ०५६ १९२ 
सततः स्वर्गोपवर्गातिः (अं, ) बे डा > ४ १९१ 
तथा क्षेत्रशमेदो 5 वि ( ग्रे, ) 2५ न सर १६२ 
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